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| बा 
सामका 

वर्तमान युग अथपग्रधान है ; प्रत्येक देश अधिकाधिक धनवान होने 
का प्रयत्न कर रहा है । झर्थशास्त्र की सहायता से पश्चात्य देशों ने अपनी 
आर्थिक उन्नति की है ओर वे सम्ठद्धिशाली हो गए हैं। 

भारतवासी बहुत ग़रीब हैं । हमारे करोड़ों देशवासियों को कठिन 
परिश्रम करने पर भी भर पेट भोजन नहीं मिल पाता और न उन को 
काफ़ी वस्त्र ही मिल पाते हैं। उन की ग़रीबी दूर करने के लिए, उन की 
आधिक दुशा सुधारने के लिए, जनता में अथशाख्र के ज्ञान के अ्रचार 
करने की अत्यंत आवश्यकता है । परंतु यह कार्य हो केसे ? अर्थशास्त्र 
की उत्तम पुस्तकों का भांडार अंगरेज़ी में है । भारत में अगरेज़ी जानने- 
वालों की संख्या बहुत कम है ओर उन में से उन सज्मनों की संख्या 
जिन का अथशाखत्र से प्रम हो और भी कम है | इस ल्निए अंगरेज़ी में 
लिखी हुईं पुस्तकों द्वारा जनता में अथशाख के ज्ञान का श्रचार नहीं हो 
सकता । जब राष्ट्रभापा हिंदी में इस विपय पर उत्तम उत्तम ग्रंथ निकलने 
लगेंगे तब अर्थशास्त्र के ज्ञान का कुछ प्रचार भारत में हो सकेगा। इस 
समय तो हिंदी में अथशाख के उत्तम अंथों की बहुत कमी है । इसी कमी 
को कुछ अंशों में दूर करने के लिए यह ग्रंथ लिखा गया है । 

इस ग्रंथ के लेखक श्रीयुत्‌ भगवानदास अवस्थी, एम० ए०, सन्‌ 
१६२० से अथशासत्र का अध्ययन कर रहे हैं) आप को अथंशाख्र के 
सिद्धांतों का अच्छा ज्ञान है और व्यापार का भी आप को अनुभव है | 
मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक से पाठकों को अथशाख्र के सिद्धांतों को 
समभने में सहायता मिलेगी । आप ने अथशाख्र के गृढ़ सिद्धांतों को 
सरल भाषा में बहुत अच्छे ढंग से समझाया है । ऐसी उत्तम पुस्तक को 
लिखने के लिए में भी अवस्थी जी को बधाई देता हैँ | में आशा करता 
हूँ कि हिंदी संसार इस का उचित आदर करेगा । 
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विषय-प्रवेश 


बाई... 
अथशाख्र ओर उस का नक्षत्र 


ग्रथशाखत्र में मनुष्य के हितों के ओर संपत्ति के संबंधों का अध्ययन 
किया जाता हैं । 

जिस शाख्र में मनुष्य के उन व्यवहारों, कार्यो आदि का अध्ययन 
किया जाता है जिन से उस के प्रति-दिन के जीवन-निर्वाह का ओर संपत्ति 
का संबंध रहता है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं । 

अथशास्त्र में मनुष्य के प्रतिदिन के ध्यावसायिक जीवन से संबंध 
रखनवाले काम का अध्ययन किया जाता हैं, इस बात को छानबीन को 
जाती है कि मनुप्य प्रति-दिन किस प्रकार अपनी जीविका उपाजन करता 
है और किस प्रकार वह उस अपन उपयोग में लाता है । 

ऊपर की परिभाषाओं से यह स्पष्ट हा जाता है कि अथशास्त्र में 
मन॒ष्य और संपत्ति दोनों का ही अ्रध्ययन एक साथ चलता है। अथ- 
शास्त्र में मनुष्य के उन कार्मो का, उस के जीवन के उन पहलुश्नों का 
अध्ययन रहता है जिन का संबंध संपत्ति से, घनापजन से, और संपत्ति 
के उपभाग से रहता है । 

मनुष्य के जीवन पर उस की जीविका का बहुत अधिक असर पड़ता 
है | उस का अधिक समय अ्पनो जीविका के उपाजन करने में उयतीत 
होता है। मनुप्य अधिकतर उन कामों में लगा रहता हे जिन से उस धन 
की, प्रतिदिन की आवश्यकताओं का एरी करनेवाली वस्तुओं का, प्राप्त 
होती है । उस की शक्तियां उन कार्मो में लगती शोर विकसित हाती हैं. 
ज्ञिन से उस की जीविका चलती हैं । उस के चरित्र, मन, मस्तिप्क, शरीर 


८ अथशाम्र के मुल सिद्धांत 


आदि पर उस की जीविका का, साथ में काम करनवालों का, मालिक 
का, काय्र करने के स्थान ओर वातावरण का, ओर काय का बहुत अधिक 
प्रभाव पड़ता है । उस के प्रति दिन के जीवन पर उस को आमदनी, और 
उस आमदर्ना का ख़र्च करने के ढंग का बहुत अधिक प्रभाव पह़ता दें 
अ्रथशास्त्र भें इन्हीं सब बातों का अध्ययन किया जाता है | 

अथशास्त्र में मनुप्य का अध्ययन उस की संपत्ति के संबंध में किया 
जाता दे । मनुप्य संपत्ति का व्पाजंन करन ओर उस उपयोग से लाने के 
लिए अपन प्रतिदिन के जीवन में जो व्यापार-व्यवसाय करता ४ उसी का 
ग्रध्ययन अथशार् में क्रिया जाता है । संपत्ति में वे सभी वस्तुएं समावेशित 
हैं जा मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता की पति करें ( यानी जो। 
उपयोगी हों ) ओर साथ ही परिमाण में परिमित हों। संपत्ति की इस 
परिभाषा के झुख्य ग्राशय का समझ लेन पर यदि यह कहा जाय कि अथ- 
शास्त्र वह विद्या ह जिस में संपत्ति पर विचार किया जाता हैं, तो इस से 
यह न समका जाना चाहिए कि अथशास्त्र में मनुष्य का छाड़ कर केवल 
संपत्ति का ही विचार किया जाता है, क्‍्यं/कि वही वस्तु संपत्ति मानी 
जा सकेगी जिस से मलुप्य को किसी न किसी श्रावश्यकता की पूर्ति हो । 
अस्त, जब संपत्ति पर विचार किया जायगा तब मनुष्य की आवश्यकताओं 
पर विचार करना अनिवाय हो जायगा. ओर जब मनुष्य की आवश्य- 
कताओ पर विचार किया जायेगा तब्र मनुष्य का विचार किया जाना 
ज़रूरी है | इस प्रकार अथशास्त्र में मनुष्य के संबंध में विचार ज़रूर ही 
किया आायगा, क्योंकि मनुप्य पर विचार कए बिना संपत्ति के संबंध मे 
विचार किया ही नहां जा सकता | 

मनुप्प का अध्ययन दा तरह से किया जा सकता है। एक तो व्यक्ति- 
गत रूप स ओर दूसरे समाज के एक सदस्य के रूप में । अथशास्त्र मे 
मनुप्य का ऋध्ययन इन दोनों तरीकों स किया जाता है। 

मनुष्य किस तरह से विचार ओर काम करता है; किस तरह से 
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घन कमाता हैं और किस तरह से उसे ख़र्च करता है. इन सथ बातों 
का श्रष्ययन अथंशास्त्र में किया जाता है। वतमान समय में प्र्थ- 
शास्त्र का आधार सूल्य पर स्थित हैं, ओर मूल्य का प्रश्न आते ही 
विनिमय का प्रश्त सामने आ जाता है, क्योंकि मुल्य का विनिमय 
से घनिष्ट संबंध ८ । विनिमय के लिए दा या दो से अधिक मनुष्यों 
की आवश्यकवा पड़ती है। विनिमय तभी हागा जब विनिमय करने 
के लिए दा या अधिक मनुष्य हा। इस प्रकार मुल्य का प्रश्न आते हो 
एक संगठित समाज का हाना ज़रूरी हो जाता है |! इस का कारण यह है 
कि यदि समाज संगठित ओर नियमबद्धू न होगा तो नियमपृवक ख़ुशी से 
विनिमय और वितरण न हो सकेगा, क्योंकि न तो काई क़ायदे-क्ानून 
मानेगा ओर न मनुष्य के जान-माल की हिफ़ाज़त ही हो सकेगी । ऐसी 
हालत में काई भी व्यक्ति व्यवसाय, व्यापार, विनिमय आदि में न क्ञग 
सकेगा । साथ ही नियम-क्वानून, संगठन-व्यवस्था, रक्षा आदि के न रहन 
पर कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ खुशी से मिल कर 
न तो कार्य ही कर सकेगा ओर न उत्पन्न की हुई वस्तुओं का नियम- 
पृवक वितरण ही कर सकेगा । 

ऐसी दशा में वतमान समय सें जा अधथशास्त्र हमारे सामने उप- 
स्थित है वह एक सामाजिक विद्या है, समाजशास्त्र की एक शाखा हैं । 

जीबिका उपार्जन करने ओर अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को 
प्राप्त करने के लिए प्रत्यक मनुष्य का समाज में रह कर काय करना झोर 
अनेक मनुप्यों से व्यवहार रखना पड़ता है, इस कारण भथशास्त्र का संबंध्र 
राजनीतिशास्त्र, चवमशास्त्र, न्यायशास्त्र, आचार-नोति आदि अन्य सभी 
समाजशास्त्रों से है । इस का कारण यह है कि समाज के शासन-विधान, 
धामिक सिद्धांत, आचार-नीति. न्‍्याय-क्ानूव के अनुसार ही मनुष्य के 
कार्य, व्यवहार और उद्योग-घंधे होंगे। धामिक विचार, क़ानून, आदि का 
मलुप्य के सामाजिक ओर आशिक जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । 


२० अयेशास्त्र के मूल सिद्धांत 


इस कारण किसी भी श्रार्थिक पहलू पर विचार करते समय भ्रन्य सभी सामा- 
जिक बातों का विचार सामने रखना ही पढ़ता है। अस्तु अब इस बात 
का विवेचन किया जाता है कि अथंशास्त्र से श्रन्य शास्त्रों का क्‍्या-केसा 
संबंध हे । 

मनुष्य का राज्य के साथ जा संबंध रहता है उस का अध्ययन राज- 

राजनीति और न ति में किया जाता है। नियम-क़ानून, आयात-निर्यात- 

कर, आय-कर तथा अन्य कर, कारख़ानों और मजदूरों 
संबंधी नियम-क्रानून, भूमि-संबंधी क्रानून आदि का 
मनुष्य की आर्थिक स्थिति, रीति-नीति तथा प्रगति पर बहुत बढ़ा अभाव 
पड़ता है । संपत्ति का उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय, वाणिज्य-व्यव 
साय आदि सभी आर्थिक काय राज्य-शासन की रीति-नीति पर बहुत कुछ 
निभर रहते हैं । नियम-क्रानूनों तथा करों द्वारा देश भर की आर्थिक प्रगति 
बदल दी जाती है । यदि नियम-क्रानून किसी व्यवसाय के पक में हितकर 
होंगे तो वह व्यवसाय अधिक उन्नति कर सकेगा । यदि नियम-क्रानून 
विरुद्ध पह गए तो उस व्यवसाय को भारी क्षति पहुँचेगी । यदि राज्य- 
व्यवस्था के कारण शांति स्थापित हो सकी, संपत्ति तथा घन-जन की रक्षा 
के उपाय किए गए, तो भ्रार्थि. जीवन बहुत उन्नत श्रवस्था में पहुँच 
जायगा । इस प्रकार राजनोति का अथशाखत्र पर बढ़ा प्रभाव पढ़ता हे, 
दोनों का घनिष्ट संबंध रहता है | अथंशासत्री को आर्थिक स्थिति पर विचार 
करते समय इस बात पर भी विचार करना पड़ता है कि राज्य-व्यवस्था का 
मनुष्य के आर्थिक कार्यों पर क्या-कैसा प्रभाव पड़ता हे, आर्थिक स्थिति 
में क्‍्या-कैसा परिवतन हो जाता है। साथ ही राजनीतज्ञ को यह देखना 
पड़ता है कि .राज्य-व्यवस्था के किस कार्य का प्रजा के किस आर्थिक पहलू 
थर क्या-कैसा प्रभाव पड़ता है और उस से राजनीतिक जीवन में कैसा- 
क्या रदहोबदल होता है । 

मनुष्य का इश्वर के साथ क्‍या संबंध है इस का विचार धर्मशाख्तर 


अथशारत्र 
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में किया जाता है। जब मनुष्य की शारीरिक आवश्य- 
कताओं की पूर्ति हं। जाती है, जब उस की भूख-प्यास 
आदि शांत हो चुकतो हैं, तभी पूरी तरह से उस का 
चित्त शांत होकर धार्मिक बातों को ओर भ्ुकता है, ईश्वर की तरफ़ 
कगता है । संसार के भिन्न-भिन्न देशों के इतिहास से यह साबित हो 
चुका है कि जो देश सब से अधिक धन-धान्य से परिपृण होते हैं, 
आधिक दृष्टि से सम्रद्धिशाली होते हैं. वें ही सब से अधिक धार्मिक 
भावनाओं की श्रोर झुकते हैं, उन्हीं देशों में सब से अधिक आध्यात्मिक 
उन्नति होतो है। मनुष्य समाज को आर्थिक स्थिति का उस की आध्यात्मिक 
प्रगति पर बढ़ा प्रभाव पड़ता है | इस के साथ ही समाज के धार्मिक 
आचार-व्यवहारों, धार्मिक विचारों श्रोर विश्वा्सों का उस के प्रति-दिन के 
आर्थिक जोवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के धार्मिक 
विचारों के कारण उस की जीविकरा का निणय होता है । काई भो कट्टर 
वैष्णव मांस के व्यवसाय से अपनी जीविका चलाने के लिए राज़ो न हो 
सकेगा । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज के धार्मिक विचारों 
का प्रभाव उस को श्रार्थिक प्रगति पर पड़ता है और उस की आर्थिक 
स्थिति का प्रभाव उस के धार्मिक जीवन पर पढ़ता है । 

आचारनीति में मनुष्य के आ्रचार-व्यवहार, रीति-नीति का विचार 
किया जाता है। मनुष्य को श्रार्थिक स्थिति का बहुत 
कुछ प्रभाव उस की श्राचारनीति पर पड़ता है । मनुष्य 
की श्रामदनी का, उस काम या उन कार्मों का जिन 
के द्वारा वह अपनी जीविका पेदा करता है, उन साथियों का जिन के बीच 
में उसे जीविका उपाजंन करनी पड़ती है, उस वातावरण का जिस में रह 
कर उसे काम करना पड़ता है, उन तरोक़ों का जिन के द्वारा वह अपनी 
आमदनी का ख़च करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मनुष्य 
के चरित्र, उस की आचारनोति पर बहुत अधिक प्रभाव पइता है | मनुष्य 


अथशारत्र और 
धमशा'्त्र 


श्र 
ग्रथशारत्र और 
अआ्च।रनाीति 


कक, 
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या समाज की आचारनीति बहुत अंशों में उस की जीविक्रा के उपाजन 
तथा उपभोग के द्वारा निश्चित होती है । समुद्र के तीर पथरीले भूभाग 
में बसनेवाले मछुहा समाज में मछुली का शिकार उचित ही नहीं, आव- 
श्यक समझा जाता है। किंतु उपजाऊ भूभाग में बस कर खेतो से गुज़र 
करनेवाल्ले समाज में मछुलो का शिकार नतिक रृष्टि से श्रनुचित सममका 
जायगा क्‍योंकि उस समाज की युज़र अन्न से भली-माँति चल जाती है । 
इस के साथ ही आ्राचारनीति का भी भारी प्रभाव मनुष्य की आ।/थंक स्थिति 
पर पड़ता है । अनेक व्यवसाय आर्थिक रष्टि सं लाभदायक होने पर भी इस 
कारण छोड़ दिए जाते हैं कि वे नतिक दृष्टि से उचित नहीं समझे जाते । 

ऊपर के वर्णन से स्पष्ट हा जाता है क्रि यद्यपि भिन्न-भिन्न सामाजिक 
अर्थशास्त्र में समी विंयाएँ मनुष्य के भिन्न-भिन्न पहलू का लेकर उस का 
स्वतंत्त रूप से अध्ययन करती ह, तथापि प्रत्येक पहलू 
अन्य पहलुओं से ऐसा मिला हुआ रहता हे कि उस 
के पूण ज्ञान के लिए अन्य पहलुओं के जान का आश्रय 
लेना आवश्यक हा जाता है | बिना सभी बातों का विचार किए हुए 
किसी भी एक बात का विचार पूरी तरह से नहीं किया जा सकता । इस 
का कारण यही हैं कि अस्थयक पहलू एक दसरे पर अपना प्रभाव दालता हैं 
तथा अन्य पहलुओं, से स्वयं प्रभावित रहता हैं। अस्तु विभिन्न सामाजिक 
विद्याओं का आपस में इतना धनिष्ट संबंध रहता है कि एक्र दूसरे की 
सहायता की आवश्यकता पड़ती रहती थै, ओर यह कहना कठिन हो जाता 
है कि मनष्य के काया से संबंध रखनवात्नी का एक स्यास बात एक शास्त्र 
के अंतगत आती हं अथवा दूसरे शास्त्र के । 

ऐसी स्थिति में यह मानना पड़ता ४ कि ग्रथंशास्त्र में मनुप्य के हर 
पहलू का अध्ययन किया जाता हैं क्‍्येंकि उस का कार्य चाहे किसी भी 
विचार से क्यों न किया गया हो, उस का कुछ न कुछ आधार आर्थिक 
अवश्य होगा ओर उस काये से उस के आर्थिक जीवन पर कुछ न कुछ 


पहलुओं का 
अध्ययन 
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प्रभाव ज़रूर पड़ेगा । प्रत्येक काय से, चाहे वह स्पष्ट रूप से आर्थिक हों, 
या आर्थिक न भी हो, मनुष्य के मन, मस्तिष्क, शरीर पर प्रभाव अवश्य 
एड़ता है ओर इस प्रभाव से उस के धनोपाजंन और घन-व्यय के कार्यो 
पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता । इस कारण मनुष्य के 
अत्यक काय का कुछ न कुछ आर्थिक पहलू तो रहता ही है। अस्त, 
अधथशास्त्र में मनुष्य के सभो पहलुओं का अध्ययन करना पड़ता है । 

यही क्‍यों ? धार्मिक, राजनीतिक, जातिगत द्वंप, फ़ोजी लागडॉट 
सथा इसी प्रकार के अन्य कारणों से उत्पन्न हानवाले विनाशकारी महायुड्ें। 
से समाज ओर व्यक्ति के आर्थिक जीवन में भारी उलट-फेर उत्पन्न हो जाते 
हैं | भूकंप, बृड़ा, सूखा, आग आदि उन प्राकृतिक कारणों का भी प्रभाव, 
जिन पर मनुष्य का बहुत अधिक वश नहीं चल्नता मनुष्य के आ्िक 
जीवन पर पड़ता है । अ्रस्तु, अ्रथशास्त्र में इन सब बातों का अध्ययन 
करना पड़ता है, यद्यपि ५ सब समस्याएं आर्थिक समस्याएं नहीं हैं । 

इन सब कारण से यह स्पण्ट हे कि अथंशास्त्र समाजशास्त्र की एक 
शाखा है और अर्थशास्त्र के सिद्धांत मनुष्य के सामाजिक कार्यो पर लाग 
होते हैं । 

किंतु इस स यह न समझ लेना चाहिए कि अर्थशास्त्र के सभी 
सिद्धांत ऐसे हैं जा तभी लागू हों जब मनुष्य समाज में रहे । इस में 
संदेह नहीं है कि विनिमय और वितरण संबंधी सिद्धांत तभी लागू होंगे 
जब मनुष्य समाज में रहे ओर अन्य व्यक्तियों से व्यवहार रक्खे, क्योंकि 
किसी वस्तु का वितरण या बटठवारा तभी होगा जब वह अन्य व्यक्तियों के 
साथ कोई वस्तु बॉटनय को तेयार हो, ओर यह समाज में ही संभव हो 
सकता है ! इसी प्रकार विनिमय या अदज्ञा-बदला तभी होगा जब एक से 
अधिक व्यक्ति थ्रापस में कुछ वस्तुओं का विनिमय या अदला-बदला करना 
चाहें । यहां भी समाज की श्रावश्यकता आ जाती है | 

किंतु उत्पादन और उपभोग में कुछ ऐसे सिद्धांत ज़रूर हैं जो बिना 
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समाज की करपना किए ही, केवल एक व्यक्ति पर भी लागू हो सकते हैं, 
जेसे ऋागत-डपयोगिता हास नियम, प्रतिस्थापन नियम आदि । यदि एक 
मनुष्य एक निश्चित समय के अंदर लगातार दस लड॒डू खान लगे तो 
पहले लड़डू से उसे जो उपयागिता प्राप्त होगी, दूसरे लड़दू के खान से 
उस से कुछ कम प्राप्त होगी । तीसरे के खाने से उसे दूसरे की बनिस्बत 
कुछ कम । इस प्रकार वह जो भी आगे ओर लड़डू खायगा, उस से उसे 
जो उपयोगिता प्राप्त हागी वह ठीक उस के पहले वाले लड॒डू की उपयो- 
गिता से उत्तरात्तर कम् होती चली जायगाी, यहां तक कि अंत वाले लड़डू 
से उसे सब से कम उपयोगिता ग्राप्त हो सकेगी । इसी प्रकार एक मनुष्य 
दी या तोन एसी वस्तुओं में से जा एक ही तरह की आवश्यकता को पृति 
करतो हों, उसी वस्तु का चुनगा, (ओर अन्य दा का छाड़ देगा) जिस से 
उसे संताष ता भ्रधिक (या उतना ही ) मिले पर जिस के प्राप्त करन में 
श्रम कम करना पड़े या बदल में हानि कम उठानी पड़े । अरब चाहे वह 
मनुष्य समाज में रहे या कि समाज के बाहर अकेला रहे, इस श्रकार के 
नियम उस के कामों में ज्ञाग होंगे। 

इस दृष्टि से विचार करने पर अथशाख्र का क्षेत्र समाजशाख्र छ क्षेत्र 
स अधिक विस्तृत तथा व्यापक सिद्ध होता है । 

वतंमान युग के प्रमुख अथंशाख्ियों के मतानुसार अथशाख्त्र के क्षेत्र 
की व्यापकता इतनी अधिक बढ़ गईं है कि प्रायः सभो सानवीय व्यापार 
आधिक कारणों से प्रभावित रहते हैं । इस कारण प्रायः सभी शास्त्रों के 
मूल में आधिक सिद्धांत काम करते देख पड़ेंगे. क्योंकि धनापाजन, संपत्ति 
को प्राप्ति, आवश्यकताओं की पति तथा सुख-संताप के लिए ही मनुष्य के 
राजनीतिक, सामाजिक आदि कार्य ओर प्रयत्न होते हैं। एसी दशा में यह 
कहना श्रस्युक्ति न होगी कि मनुष्य के राजनीतिक, सामाजिक आदि सभो 
काय अथशाख्र के अंत्गत समावेशित हो जाते हैं ! 
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अर्थशास्त्र में मनुष्यों के संबंधों का विचार किया जाता है। अथ- 
शास्त्र एकर व्यावहारिक विज्ञान है जिस में मनुष्य के प्रति-दिन के काया. 
विचारों, गतिविधियों का अध्ययन किया जाता हैं। इस श्रध्ययन सें मनुष्य 
के उन सामूहिक ओर पारस्परिक कार्यो पर विचार किया जाता है जिन 
का उस के प्रति दिन को जोविका के उपार्जन से संबंध रहता है । अथशाद्त 
में उन सब कार्यों के प्रयाजनों तथा स्थितियों की छानबीन की जाती हैं, 
चालकों श्रोर उन के कारणों ओर परिणारों का निदेश किया जाता है | 
चूँकि अथशास्त्र में उन मनुष्यों का विचार किया जाता है जिन के प्रयोजन 
स्थितियां, कार्य तथा संबंध आदि सभी समय-समय पर बदलते रहत हैं. 
इस लिए अथशास्त्र की काईं भी एक पद्धति ऐसी नहां हा सकती जा सभी 
स्थान, सभी समर्यों में सभी प्रयोजनों तथा कार्यो पर एक सी लागू हो 
सके । स्थिति के. प्रयोजनों के बदल जाने पर बहुत-सी बातें बदल जायेंगी । 

किंतु यह बात केवल अथशास्त्र के ही संबंध में कही जाय सा बात 
नहीं हैँ । न्यायशास्त्र, ओषधि-विज्ञान आदि जिन शास्त्रा के संबंध परि. 
वतनशील मनुष्य से हैं उन सब को इसी तरह की कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता हैं। परिस्थिति बदुल जान से उन के सिद्धांतों में भी हेर-फेर 
आ जाता है । असल में सभी शास्त्रों तथा विज्ञानों के सिद्धांत उसी 
दशा में पूरी तरह से लागू हो सकते हैं ज़ब यह दा गया, जाता है 
कि श्रन्य सभी बातें पृववत्‌ ही हैं, स्थिति में काई पत्रिवतृत नहींजदैभ्न ऐ' | 
यदि स्थिति में कोई परिवतंन हो जाता है तो किसी भी शास्त्र या विश्लर 
का सिद्धांत पूरो तरह से लागू नहीं हो सकता ।' आकर्षण शक्ति के. 
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सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक एसी वस्तु को जो हवा से भारी हो, आधार के 
न रोकने पर ज़मीन पर गिर पड़ना चाहिए । किंतु हवाई जहाज़ा, पत्ती. 
गुब्यारें नीचे न गिर कर ऊपर उड़ते जाते हैं । इस का यही कारण है कि 
कुछु एसी परिस्थिति पेदा हा जाती है जो आकर्पणशक्ति के काम में बाधा 
डाल कर हवाई जहाज्ञ आदि का नीचे गिरने से बचाती रहती है । इस 
का यह मतलब नहीं है कि श्राक्षणशक्ति वाला सिद्धांत कुछ वस्दुओं पर 
लागू नहीं होता, इस कारण ग़लत है । असल बात यह है कि कुछ बाधाएं 
बीच में पड़ कर उस सिद्धांत के अनुसार कार्य नहीं हान देतीं। प्रत्येक 
शास्त्र तथा विज्ञान के लिए यही बात लागू हाती है। प्रत्थंक सिद्धांत 
एक ग़ास परिस्थिति में ही लागू हा सकता हे । उस परिस्थिति के बदख 
जान पर, बाधाओं के उपस्थित हा जान पर, वह सिद्धांत लागू नहीं हो 
सकता । इस स उस सिद्धांत की सचाई में काई फ़क़ नहीं पड़ता । चेंकि 
अर्थशास्त्र का परिवर्ततशोल स्वभाववाल मनुध्यों के कार्या पर विचार 
करना पड़ता हे. इस कारण अथशास्त्र के सिद्धांत सदा उतने ठोक नहीं 
बेठते जितना कि उन्हें बैठना चाहिए। यह इस कारण कि सिद्धांतों के 
बिल्कुल ठोक ओर सच्चे होन पर भो आर्थिक परिस्थितियां इतनी जल्दी 
जल्दी और इतनी नेज़ो स बदलती रहती हैं कि यह तय करना कठिन हो 
जाता है कि अथंशास्त्र के किसी एक सिद्धांत के अनुसार बिचार करते 
समय अन्य किन-किद विरोधी परिस्थितियों तथा वाधाओं का विचार 
कर लेना चाहिए । श्रथंशास्त्र के सिद्धांत तो सच्च »र ठीक हैं । पर 
परिध्थितियों के नेज़ी स जल्दी-जल्दी बदलते रहने से उन के अनुसार 
निर्णय के संबंध में अमर हो जाना संभव हा सकता है | इन सब बालों को 
अच्छी तरह प्त समझ लेन पर यहो मानना पड़ेगा कि प्रथशास्त्र के 
सिद्धांत उसी तरह निश्चित अथवा अनिश्चित मान जान चाहिए जिस 
'लरह कि किसी भी अन्य शाख््र या विज्ञान के । 

णक ब्रात झोर है। अनक ऐसे विज्ञान हैं जिन के सिद्धांतों की 


अथशाश्न ओर उस के सिद्धांत २७ 


परीक्षा करते समय प्रयोगशाला में बढ कर विरोधी बातों ओर परिस्थि- 
तियों का बिल्कुल दूर रक्खा जा सकता है, ओर इस बात की परीक्षा 
प्रयोग द्वारा की जा सकती है कि अ्रम्रक. कारण उपस्थित करने पर अमुक 
परिणाम होगा । किंतु अथशास्त्र के सिद्धांतों के संबंध में ऐसी न तो 
कोई प्रयोगशाला ही मिल सकती है और न इतनी आसानी से विरोधी 
परिस्थितियां तथा बाधाएं ही दूर की जा सकती हैं, क्योंकि मनुप्य का स्व- 
भाव बड़ा परिवर्तनशील है ओर अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का संबंध मनुष्यों 
की इच्छाओं से रहता है। ओर मनुष्य की इच्छाएं रोकी नहीं जा सकतीं । 
इस कारण यह कहा जा सकता है कि अ्रथशास्त्र के सिद्धांत उतने स्थिर 
ओर निश्चित नहीं माने जा सकते जितने कि उन अन्य शास्त्रों ओर विज्ञानों 
के सिद्धांत जिन का संबंध मानवीय इच्छाओं ऐसी अनस्थिर बातों से 
नहीं है । 

अथशास्त्र के सिद्धांत अन्य सभी शास्त्रों और विज्ञानों के सिद्धार्तो 
के अनुसार ही ठीक ओर सच्चे हैं ओर विरोधी परिस्थितियों तथा बाधाश्रों 
के न रहने पर पूरी तरह से लाग होते हैं। यही शर्त अन्य विज्ञानों के 
सिद्धांत के संबंध में भी कही जाती है । 

अभ्रशास्त्र में मनुष्य के काया का अध्ययन किया जाता है । किंतु 
मनुष्य के प्रत्येक काय का कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य 
रहता है। किसी-न-किसी इच्छा से प्रेरित होकर ही 
मनुष्य कोई काय करता है। अथशास्त्र मे मनुष्य के उन कार्या का विशेष- 
रूप से अध्ययन किया जाता है जिन का प्रयाजन प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक 
होता है, यानी जिन कार्यो का प्रयोजन जीविका या घन पैदा करना हंता है । 

मजुप्य को इच्छाएं प्रत्यक्ष रूप समापी नहीं जा सकतों | कवद्य 
इच्छादों के उस प्रभाव को अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है जिस स 
प्रेरित होकर किसी इच्छा की पूर्ति के ज्ञिए वह या ता कुछ देने को तैयार 
होता है या लेने या किली प्रकार के उद्योग करने को तैयार होता है । यदि 


आधिक प्रयोजन 
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कोई मनुष्य एक रूमाल के लिए चार आना देकर उसे ख़रीद क्ेता है तो 
यह माना जायगा कि एक रूमाल खेने की इच्छा का मुल्य उस के छिए 
चार आना के बराबर है, जो उस ने रूमाल ख़रीद करने में व्यय किया है । 
यदि एक आदमी एक रुपए रोज पर ८ घंटे काम करता है तो यह प्रगट 
हो जाता है कि उस के ८ घंटे काम करने की इच्छा की माप एक रुपया है, 
यानी एक रुपया प्राप्त करने के प्रयोजन से वह ८ घंटे काम करने को तेयार 
होता है । आर्थिक प्रयोजन की यह माप प्रत्यस्त न होकर अप्रत्यक्ष है क्‍योंकि 
अत्यक्ष रूप में किसी भी इच्छा को माप नहों हो सकतो । इस का कारण यह 
है कि एक ही वस्तु को इच्छा दो मनुष्यों के लिए प्रायः एक सी तीत नहीं 
रहती । एक लड़डू के खान से हरि को जो तठृष्ति होगी उस का केशव का 
हानेवाज्नो तृप्ति से मिज्ञान सीधे तोर पर किया ही नहीं जा सकता । 
कंवल्त यह निर्णय निकाला जा सकता है कि यदि दोनों मनुष्य एक-एक: 
कडूडू के एवज में एक-एक आना देने को तैयार हों ता उन की इच्छा की 
तीघ्रता एक यराबर मानी जायगी । दो मनुष्यों की तो बात ही नहीं, यदि 
एक ही भनुष्य उसी एक वस्तु की इच्छा विभिन्न समयों में करेगा तो इच्छा 
की तीव्रता भिन्न-भिन्न होगी । कभी वह उसी एक लड्डू के लिए एक आना 
देने को तैयार हो सकता हे झोर कभी केवल दो पेसे ही। इसी प्रकार 
यदि एक मनुष्य एक बार सिनेमा देखने के लिए एक रुपया ख़र्च करने को 
तेयार ह। ओर सरकस देखन के लिए दं। रुपए व्यय करने को तो इस से 
यही प्रकट होगा कि उस की सरकस देखने की इच्छा की तीव्रता दूनी है । 

मनुष्य की इच्छाओं और कार्यो को इस प्रकार द्वच्य के रूप में मापा 
जाता है । प्रयोजन की इस माप द्वारा अथशास्त्र के अध्ययन में अधिक 
यथा्थंता भरा जाती है ओर इस माप के कारण अर्थशास्त्र के विचार तथा 
निश्य में स्पष्टता ओर सुविधा हो जाती है | 

किंतु यह माप बिहकुल ठोक-ठीक नहीं कही जा सकती । इस से 
इच्छाओं को सीवसता ओर उस के क्षिए किए जानेवाले त्याग का अंदाज 
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भर लगाया जा सकता है| हस का कारण यह है कि द्रन्‍्य की एक इकाई 
यानी एक रुपए का मूल्य सभी आदमियों के लिए एक बराबर नहीं हं। 
सकता । एक ग़रीब आदमी के लिए एक रुपए का मूल्य या महस्वथ किसी 
एक धनी मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक होगा, क्‍योंकि जिस के पास 
जितना ही अधिक द्वव्य या रुपया होगा उस के ल्लिएण एक रुपए का महत्व 
उतना ही कम होगा । अस्तु, यदि एक बार सिनेमा देखने के लिए एक 
घनी व्यक्ति एक रुपए ख़च करता है ओर उसी के लिए एक ग़रोशथ 
मनुष्य भी एक द्वी रुपया ख़र्च करता है तो इस से यह साथित न होगा 
कि दोनों की इच्छाओं की तीब्रता, तथा उन के कार्यों के चान्नकों का मूल्य 
यराबर बरायर है। 
किंतु अन्य उपायों के न रहने पर प्रयोजनों को माप द्व॒ब्य द्वारा हो 
की जाती है ओर इस माप के द्वारा अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में अधिक 
यथाथता आ जाती है, तथा छान-बोन करने में सुभीता होता है । 
मनुष्य दो उद्देश्यों से किसी विद्या का अध्ययन करता है, एक तो 
| केवल ज्ञान के लिए ओर दूसरे उस विद्या से अ्ति-दिन 
लक के के जीवन में होनेवाले द्वित के लिए । वेद्यक, न्‍्याय- 
अध्ययन का स्तर आदि का अध्ययन इस लिए किया जाता है कि 
उहेरेय उन के प्रयोगों द्वारा रोगियों या मुकदमे में फंसे हुए 
व्यक्तियों को लाभ पहुँचाया जाय | खगाल-विद्या का अध्ययन ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए किया जाता है । किंतु केवल ज्ञान के ल्षिए पढ़े गए शास्श्रों 
से भी कुछ न कुछ व्यावहारिक लाभ उठा ही लिया जाता है। किंतु किसी 
अध्ययन में ज्ञान की मात्रा अधिक होती है ओर किसी में व्यावहारिक 
लाभ उठाने की | 
अथशास्त्र के अ्रष्ययन का उ्देश्य समाज के आर्थिक जीवन को अधिक 
हितकर बनाना है। असल में पश्चिमोय देशों की अत्यंत निधन, दीन 
दुःखी जनता के असझह्य कष्टों के कारया ही उन देशों में अथंशास्त्र का 
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जन्म हुआ है । यह देखा गया था कि निधन जनता को अनेक प्रकार के 
भीष्ण कष्ट सहने पड़ते हैं | कुछ दयालु, महानुभावों ने उन दीन दुखियों 
की दशा का अध्ययन किया ,रर उन को अवनति के कारणों का पता लगान 
की चेष्टा को । इन्हीं प्रयक्षों के फल-स्वरूप अशशास्त्र के सिद्धांतों का पता 
चला ओर वेज्ञानिक श्रथवा शास्त्रीय रूप से अर्थशास्त्र कीस्थापना हुई । 
दीन दुखी जनता की दशा का सूृक्ताम अध्ययन करन के बाद उस 
समय के कुछ विद्वान इस नतीजे पर पहुँचे कि उन की शारीरिक, मानसिक 
नैतिक, आध्यास्मिक अवनति ओर पतन का एक बड़ा ज़बरदस्त कारण उन 
की ग़रीबी हो है। इस से स्पष्ट है कि अर्थंशास्न के अध्ययन का उद्देश्य 
जनता की आर्थिक स्थिति सुधारना, जनता की ग़रीबो दूर कर उस के सुख- 
संतोष को बढ़ाना है । 
अथंशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है संपत्ति की वृद्धि के साधनों को सुलभ 
ह करके दरिद्रता ओर श्रार्थिक कप्टों को दूर कर सुख - 
अथशास्र से लाभ समृद्धि की वृद्धि करना, ओर जनता का अधिक से 
अधिक कल्याण साधन करना | 
अनेक विहनों का मत है कि संपत्ति ओर जन॑-हित दोनों साथ- 
साथ नहों चल सकते । किंतु छान बोन करने पर यह मानना पढ़ता 
है कि संपत्ति का प्रमुख गुण है मनुष्य की किसी न किसी इच्छा, आव- 
श्यकता की पूर्ति करके उसे संतोष देना । और मलुप्य को संतोष से सुरव 
प्राप्त होता है। उस की आवश्कताओं की पूर्ति होने पर ही उस का हित 
होता दे । मनुष्य की कुछ आवश्यकताएँ तो ऐसी हैं जिन की पूर्ति होनी 
इसी लिए ज़रूरी दे कि यदि उन की पूर्ति न हो सकी तो उस का जोवन हो 
न रद्द सकेगा । अत्येक मनुष्य को भोजन, वस्त्र, रहने के लिए सुरक्षित 
स्थान, 'इंघन आदि को आवश्यकता होतो हो है ओर बिना इन की पूर्ति के 
उस के प्राण तक नहीं बच सकते, ओर इन आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए जिन बस्तुओं की जरूरत पढ़ती है वे संपत्ति में समावेशित हैं । 
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अस्तु, यह स्पष्ट है कि संपत्ति का एक ऐसा अंश है जिस का होना मनुष्य 
के हित के लिए, उस के प्राणों की रक्ता के लिए, उस की कुशलता ओर 
स्वाथ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है । यह तक तो संपत्ति और जनता के 
आर्थिक हिंत एक साथ चलते है । 

कहा जाता है कि अपार खंपत्ति के साथ ही साथ अपार दरिद्रता, 
असझद्य कप्ट जनता को सहने पढ़ते हैं। थोड़े से स्वार्थी मनुष्य संपत्ति का 
एक बड़ा भाग छोन कर मोज उड़ाते हैं श्लोर अधिकांश जनता को असह्ाय 
कष्ट भोगने पड़ते हैं । अ्रस्तु-संपत्ति ओर जनता के आर्थिक हित ये दो 
परस्पर-विराधी बातें हैं। किंतु तनिक सूच्म अध्ययन करने पर पता चलेगा 
कि जनता के उसो भाग की इस प्रकार के कष्ट कलन पड़ते हैं जिन के 
पास संपत्ति नहीं रहती, जो निर्धन होते हैं । इस से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि कष्टों से ओर संपत्ति से कोई लगाव नहीं हैं, वरन्‌ जहां संपत्ति 
नहीं होती वहीं कष्ट होते हैं । 

जैसा ऊपर कहा गया है, संपत्ति स मनुष्य के किसी अभाव की, उस - 
को किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है, ओर अभाव की, आवश्यकता की 
पूर्ति होने से खुख-संतोष का होना ज़रूरी है । अस्तु संपत्ति से जो संतोष 
हाता है उस के कारण मनुष्य का कुछ न कुछ हित होता हो है। अस्त, 
संपत्ति से जनता का हित होना अनिवाय है । 

कुछ स्वार्थी मन॒ुप्य जनता के एक बड़े भाग से संपत्ति का अधिक. 
भाग छीन कर जनता में दरिद्रता ओर कष्टों को वृद्धि करते हैं, हस में 
संपत्ति का कुछ दोष नहीं है । वरन्‌ दोष उस प्रणाली का है जिस के द्वारा 
कुछ स्वार्थां मनुष्य संपत्ति से समाज के एक बड़े भाग को वंचित रखते 
है। अर्थशास्त्र द्वारा इन सब अवृत्तियों, गति-विधियों का ज्ञान प्राप्त करके. 
ये दूषित कृत्य रोके जा सकते हैं । इस प्रकार अथंशास्त्र के द्वारा जनता 
के हितों की रक्षा होती है । 

अर्थशास्त्र में संपत्ति के उत्पादन, उपभाग, वितरण झोर विनिमय 
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के सिद्धांतों का अध्ययन करके यह जाना जा सकता है कि समाज के 
"कल्याण के लिए किस अकार संपर्ति की अधिक से अधिक वृद्धि को जाय 
तथा उस के विनिमय तथा वितरण को केसी व्यवस्था की जाय जिस से 
समाज का अस्येक प्राणो अधिक स अधिक संपत्ति का उपयोग करके अधिक 
'से अधिक तृप्ति-संतोष प्राप्त कर सके, जिस से समाज का अधिक से अधिक 
हित हो । अथशास्त्र के द्वारा दरिद्रता ओर उस के मूल कारणों को जान 
'कर उन के दूर करने ओर जनता में अधिक सुश्-संतोष को फेल्लान से ही 
-समाज का हिलत-साधन हो सकता है । 
अथशास्त्र के अध्ययन से जनता की ग़रीबी के कारण ओर उसे दूर 
कं के करने के उपाय तथा जन साधारण के हितों को रक्षा तथा 
अध्ययन मे लामे खुशहाली के बढ़ाने में सहायता मिलती है। भपत्येक 
देश के सब से महः्वपण प्रश्नों में से कुछ अश्न ऐसे 
होते हैं जो विना अर्थशास्त्र की सहायता के हल हो नहीं सकते । अ्रथंशास्त्र 
के अध्ययन से दो तरह के लाभ होते हैं :-- ( १ ) सेड्धांतिक और 
(२) सेद्धांतिक । 
(१) व्यावहारिक लाभ ३--- 
अरथशास्श्र संपत्ति से संबंध रखनेवाले मानव-जीवन ओर समाज के 
यथार्थ ओर जीवित तथ्यों का विचार करता है । उसे इन तथ्यों का सावधानी 
से निरीक्षण करना पड़ता हैं । तात्कालिक ओर महत्वपूर्ण दूरवर्ती कारणों! 
की खोज करनी पड़ती है और तब किसी निश्चय पर पहुँचना पड़ता है । 
हस प्रकार इस शास्त्र के द्वारा सतक निरीक्षण, घेर्ययुक्त विश्लेषण ओर 
उचित तक का अभ्यास पढ़ जाता है। सामाजिक जीवन ओर मानवीय 
चालकों की पेंदीदृूगी और इस शास्त्र के यथार्थ विषय के कारण मानवीय 
शक्तियों के शित्षण और अम्युन्नति की दृष्टि से अर्थशास्त्र का दर्जा बहुत 
ऊँचा हो गया है | 
. (२) व्यावहारिक साभ :-- 
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( के ) भ्रथशास्त्र से उपभोक्ता, उत्पादक, ध्यापारी, राजनीतिज्ष आदि 
सभो को व्यावहारिक कामों में बहुत अधिक सहायता मिलती है। 

(ख) मज़दूरों को भ्रपनी उन्नति ओर हित के लिए सहयोग, संगठन, 
पारस्परिक सहायता करने श्रौर निभरता का अभ्यास करने तथा अपने 
अधिकारों को समझने और उन के निमित्त देश-काल के अनुसार उचित 
शस्त्र से काम लेने की शिक्षा मिलती हे । 

(ग ) बहुत ही गृढ़ सामाजिक प्रश्नों को हल करने में सहायता 
मिलती है। यथा :--( १ ) आर्थिक स्वतंत्रता से होनेवाल्े ज्ञाभ केसे 
बढ़ाए जा सकते हैं ओर हानियां केसे घटाई जा सकती हैं । (२) वर्तमान 
उद्योग-धंधों में ब्येयक्तिक ओर सामूहिक कार्य के डचित संबंध का प्रश्न 
जनता के हित की दृष्टि से केसे हल किया जा सकता है। ( ३ ) संपत्ति 
के उपयोग के उचित रीति संबंधी प्रश्न कैसे हल हो सकते हैं। (४ ) 
संपत्ति के ओर अ्रधिक समान वितरण के, ओर समाज के लिज्न-भिन्न वर्गों 
के ऊपर कर के भार के प्रश्न केसे सुलकाए जा सकते हैं । ( £ ) ग़रीबी 
ओर उस से होनेवाले अ्रनर्थों के क्या उपाय हो सकते हैं। ( ६ ) संसार- 
ब्यापी तेज़ी-मंदी, व्यापारिक भोर ओद्यागिक विश्ृंखलता, ओर अभ्यवस्था के 
कारण ओर उपाय तथा बेकारो के प्रश्नों को केसे सुककाया जा सकता है ; 
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एसा तो बिरला ही मनुष्य होगा जिसे कोई आवश्यकता न हो । हर 
एक आदमी को किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती डी है । आव- 
श्यकता की पृतिं के लिए कामया श्रयत्न करना पढ़ता है। ओर हस प्रयत्न 
के परिणाम में तृप्ति ओर संतोष की प्राप्ति होती है । भ्रस्तु, यह स्पष्ट है कि 
आवश्यकता के कारण उद्योग करना पढता है ओर उद्योग के फलस्वरूप 
तृप्ति और संतोष मिलते हैं । यही अधथंशास्त्र के विषय का मूल आधार है । 

आम तोर पर प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकता कौ पूर्ति के लिए 
उद्योग करता है । उद्योग के फलस्वरूप उसे तृप्ति होती है । किंतु वतमान 
समय में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता, उस के उद्योग और उस से होन- 
चाली दृप्ति में ऐसा सीधा संबंध नहीं देख पढ़ता । एक लोहार लोहे के 
कीके बनाता है। एक क्लक दफ़्तर में लिखा-पढ़ी का काम करता है । 
किंतु उन को आवश्यकता होती हैं अन्न, वस्त्र, मकान आदि की । अस्तु, 
उन के उद्योग से ओर आवश्यकता की वस्तुओ्रों से होनेबाली तृष्ति से 
कोई भी सीधा संबंध नहीं देख पढ़ता । 

एक समय था जब प्रत्यंक मनुष्य--कुछ देशों में इस समय भी कुछ 
ऐसे मनुष्य हैं--अपनी आवश्यकताझों की पूर्ति के लिए प्रत्यंक वस्तु ख़ुद 
ही बना छेता था। किंतु अथ अधिकतर मनुष्य अपनी-अपनी आवश्य- 
कताझओं को प्रस्येक वस्तु ख़द न बना कर अपनी बनाई हुई वस्तुओं 
से एक दूसरे को बनाई हुई वस्तुओश्ों की अदल्ल-बदल कर अपनी-झपनी 
ऋावश्यकताओ्रों की पूर्ति करके तृप्ति ओर संतोष प्राप्त करते हैं । प्रत्येक 
व्यक्ति किसी एक ख़ास उद्योग में लग जाता है ओर झपनी आवश्यकताओं 
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की पूर्ति के लिए दूसरे मनुष्यों के उद्योगों पर निर्भर रहता है । इस के 
विकास की कथा इस प्रकार है । 

मनुष्य की प्रारंभिक अवस्था में आवश्यकताओं और उन कौ पूर्ति के 
लिए किए गए उद्योग तथा उस उद्योग से होनेवाक़ी 
तृप्ति श्लोर संताष में बिल्कुल सीधा संबंध स्पष्ट रूप 
से रहता है | किसी व्यक्ति को भूख लगती है। वह 
कल, शाक-पात, मूल, मांस आदि आ्राप्त करने का उचओग करता है, ओर 
इन वस्तुओं को खाकर तृप्ति ओर संतोष पाता है , जब-जब उसे भूख 
लगती है तब-तब वह इन वस्तुओं को प्राप्त करने ओर उन से तृप्ति तथा 
संतोष पाने का उद्योग करता है । प्रत्येक आवश्यकता उद्योग को जन्म 
देती है । इसी प्रकार अन्य आवश्यकताओ्रों के संबंध में भी सीधे उद्योग: 
और तृप्ति या संतोष का सीधा लगाव रहता है | उसे जब धूप, वर्षा 
ग्रादि से बचने की आवश्यकता होती थी तो वह खुद मोपड़ी या गुफा 
आदि का प्रबंध करता था । इसी तरह उसे बतन, गहने, शख्मास्त्र, नाथ: 
आदि अपनी अ्रवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाना पढ़ता था। झाव-. 
श्यकता के कारण उद्योग करना पड़ता था, और उद्योग के फलस्वरूप 
सीधा संतोष प्राप्त होता था । इसे इस क्रम से ब्यक्त कर सकते हैं -- 

आवश्यकता--उद्योग--पंंतोष 

प्रथम स्थिति में आवश्यकता, उद्योग ओर संतोष का संबंध सीधा 
रहता है। बाद को स्थितियों में यह संबंध पप्रत्यक्ष होता है । 

कारणवश किसी दल्ञ या जाति का कोड एक व्यक्ति पैर में चोट आने 
से अपने लिए फल्न,. मूल, मांस, भ्ा्दि ज्वाने के. 
क्विए नहीं जा सकता । वह बेढ कर अपने हार्थों से 
अपने दलवाकत़ों के किए शस्त्र या औज़ार बना देता 
है। उन के बदले में उस के दल्लवाज्ञे उसे अपने उद्योग से प्राप्त फसल 
आदि दे देते हैं | अस्तु, उस की भोजन की - आवश्यकता शस्त्र, औज़ार 


पहली (्थिति-- 
सीधा उद्योग 


दूसरी स्थिति-- 
ग्रप्रत्यक्ष उद्योग 
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आदि के बनाने से प्रो हो जाती है। इस प्रकार आवश्यकता, उद्योग, 
संतोष का संबंध सीधा न होकर अप्रश्यक्ष होता है। यहीं से अम- 
विभाग प्रारंभ होता है। किसी एक जाति या दल्य के त्ञोग एक-एक 
काम को श्रपना लेते हैं ओर भपना सारा श्रम ओर समय उसी में क्षगा 
देते हैं । वे अपनी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीधे उद्योग न 
कर, जाति के अन्य व्यक्तियों के उद्योग से उत्पन्न वस्तुओं को अपने उद्योग 
से उत्पन्न की हुईं वस्तुओं क बदल में लेकर अपनी सभी आवश्यकताओं 
को पूर्ति करके संतोष प्राप्त करते हैं । श्र उद्योग और संतोष के बीच 
एक झंतर पढ़ जाता है, जे! एक वस्तु के लिए दूसरो वस्तु के अदला- 
बदक्षा ( यानी विनिमय ) द्वारा पूरा किया जाता है । अस्तु इस स्थिति 
में नीचे लिखे क्रम से परिवतंन हो जाता है । 
ऋावश्यकत'--उद्योग--विनिमय---संताष 
यानो आवश्यकता के कारण उद्योग किया जाता है । उद्योग से कोई 
यह्तु उत्पन्न की जातो है। उस वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न 
की हुईं किसी भ्न्य ऐसी वस्तु से बदल लिया जाता है, जिस से उस 
मनुष्य को आवश्यकता की पूर्ति होती है। ओर तब उस वस्तु के उपभोग 
द्वारा तृप्ति प्राप्त की जाती है । इस प्रकार उद्योग ओर तृप्ति के बीच में 
विनिमय का आ जाना ज़रूरी हो जाता है। 
इस स्थिति में एक जाति के कुल व्यक्ति मित्ष कर सारी जाति के 
सभी म्यक्तियों की प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के क्षिए उद्योग करते हैं । 
किंतु प्रथक-प्थक्‌ प्रत्येक ब्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं की पृति की 
प्रत्येक बस्तु नहीं उत्पन्न करता । 
इस स्थिति में किसी एक ही कास को एक के अलावा झनेक ब्यक्ति 
सम्मिल्नन तथा सहयोग से करने छगते हैं । अस्तु, 
तोसरी स्थिति-- अम-विभाग और भी झधिक सूक्ष्म हो जाता है। 
ओद्योगिक दल &ोई एक व्यक्ति अपने हिस्से में पढ़े हुए किसी एक 
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काम को आदि से अंत तक खुद न करके उस के केवक एक भाग को 
कश्ता है । बाक़ी अन्य भागों का पूरा करने के ल्लिए अन्य व्यक्ति क्रमशः 
उद्योग करते हैं | एक कुर्सी बनाने के क्षिए इस स्थिति में एक ब्यक्ति 
पेड़ काट कर लकड़ी तेयार करेगा। दूसरा आदमो उस के पाए यग़रः 
बनाएगा । कोई भ्न्‍्य व्यक्ति उसे बिनेगा । अ्रन्य उस में पाक्षिश करेगा । 
इस प्रकार एक कुर्सो तैयार करने के लिए श्रनेक ब्यक्तियों के सहयोग 
की योजना को जायगी । यहां, कुर्सी तेयार हो जाने पर उस के बदलते 
में मिलने वालो वस्तु या वस्तुएं, उस के बनाने में सहयोग देनेवाल्वे सभी 
व्यक्तियों में बाँठो जाॉयर्गी । अ्रस्तु, यहां यह सवाल पेदा हो जायगा कि 
किस को कितना दिया जाय । इस प्रकार उद्योग ओर संतोष के बी 
में विनिमयवाल्ले अंतर के साथ ही वितरण-संबंधी एक ओर अंतर जुड़ 
जाता है। संतोष के पहले विनिमय होगा, फिर वितरण होगा, तब अंत 
में संतोष को पारी आ सकेगो । अब स्थिति इस प्रकार होगी--- 


आवश्यकता--उद्योग--विनिमय - (संतोष)--वितरण--संतोष 


(ब्यक्ति की) [| दल के ] | दल को | व्यक्ति की 
२ सदस्य | ५ आवश्यक- < आवश्यकता |, 
। केरूप | ' ताझों का | का 4 
[| में /ै 


इस स्थिति में ब्यक्तितत आवश्यकताश्रं की पूर्ति के लिए जो उद्योग 
भिन्न-भिन्न व्यक्ति करेंगे वह दल के सदस्य के रूप में एक साथ सम्मिक्षन 
तथा सहयोग से होगा । उस उद्योग के फल-स्वरूप जो वस्तु या वस्तुएं 
उत्पन्न हेंगी उन का सामूहिक रूप में विनिमय किया जायगा । उन के 
बदले में जो वस्त॒ या वस्तुएं प्राप्त होंगी वे उद्योग करनेवाज्ञों में बाँटो 
जायँगीं; ओर अंत में प्रत्येक ब्यक्ति अपने हिस्से को वस्तु का उपभोग 
करके संतोष प्राप्त करेगा | 


22 
4 
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किंतु बलमान समाज में वस्तुओं का अदल्ा-बदला या विनिमय 
वस्तुओं से न होकर रुपए-पेसे के द्वारा किया जाता 


चौथी स्थिति ; नि 
रुपए-पैस का है। प्रत्येक दल और व्यक्ति के उद्योग का हिस्सा 
लोगो रुपए-पैसे के रूप में प्रकर किया जाता है और संतोष 


के प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति जो वस्तुएं क्लेता 
है, उस के बदले में रुपए-पेसे देता है । इस प्रकार इस चौथी स्थिति में 
अंतिम संतोष के पहले कम से कम तीन अंतर पड़ जाते हैं । पहले उद्योग 
द्वारा तैयार वस्तुओं को बेचना पड़ता है, फिर जो उस बिक्री से प्राप्त 
होता है उसे सहयोगियों में बितरित करना पड़ता है, ओर प्रंत में हस 
हिस्से के विनिमय से वे वस्तुएं प्राप्त की जातो हैं जिन के उपयोग द्वारा 
तृप्ति श्र सतोष प्राप्त किए जाते हैं । 

कहीं-कहीं कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पृति के लिए उद्योग 
करके ये वस्तुएं सीधे उत्पन्न कर क्लेते हैं जिन के सोधे उपभोग से उन्हें 
संताष प्राप्त होता है, ओर इस प्रकार आवश्यकता उद्योग, ओर संतोष 
का सीधा या प्रत्यक्ष संबध रहता हे । कभी-कभी कोई व्यक्ति अपने बाग़ीचे 
में कुछ फूल भ्रोर तरकारियां उत्पन्न कर लेते हैं । पर यदि सूक्ष्म दृष्टि से 
देखा जाय तो पता चलेगा कि इस सीधे संबंध में भो अप्रत्यक्ष संबंध का 
पलद़ा अधिक भारो पढेगा । इस उद्याग में भी बीज, ओज़ार आदि प्राप्त 
करने पढते हैं जिन का संबंध अप्रत्यक्ष उद्योग से बहुत अधिक हे इस 
प्रकार देखने में सीधा संबंध होने पर भी आजकल्ञ के उद्योग और संतोष 
का संबंध अप्रत्यक्ष रहता है । 

इस प्रकार चत्मान स्थिति में उद्योग और संतोष के बीच में एक 
ऋओर स्थिति जाडढ़ दी गई है; वह हे आमदनी । अस्तु अब स्थिति इस प्रकार 
डोगी-- 

उद्योग--आमदनी--खच--संतोष 
इस प्रकार व्यक्तिगत उद्योग से आमदनी होती हे ओर उसे म्भच 
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करके संतोष प्राप्त किया जाता है। आमदनी ही ख़्च करने की शक्ति होती 
है श्रोर यह ख़च करने की शक्ति आमदनी के परिमाण पर अ्रव्लंबित होती 
है। अस्तु, कहा जा सकता है कि--( १ ) आमदनी ही अथशास्त्र का 
केंद्रीय विषय है; ओर ( २ ) (अर) उद्योग के विषय तथा काल में और 
आमदनी के परिसाण में (आ) ओर किसी ख़ास समय औ, ओर स्थान में 
उस से प्राप्त होने वाज्ञी आय तथा आय से प्राप्त होनेवाज़े संतोष के 
परिमाण में घनिष्ट संबंध है। 

अथशास्त्र में इम्हीं सब बातों का अध्ययन किया जाता है। प्रस्येक 
ज्ञाख में कुछ ख़ास शब्द कुछ विशेष ध्यथों में प्रयुक्त होते हैं । प्रत्येक 
शासत्र के विषय का समभने के लिए उस शास्त्र के पारिभाषिक शब्दों के 
श्र्थों को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है । इस कारण शअगक्ते भ्रध्याय 
में कुछ परिभाषिक्र शब्दों की ब्याख्या की गई है । 


अध्याय ४ 
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जिन भौतिक चीज़ों पर किसो ब्यक्ति का स्वत्व या क़ब्ज़ा होता है उसे 
वस्तु कहते हैं। जिन चीज़ों को प्राप्त करने की मनुष्य 
की चाह होती है, जिन से उसे तृप्ति ओर संतोष होता 
है उन्हें श्रथशासत्र में 'वस्तु' बहते हैं। ऐसी वस्तुएं दो तरह कौ होती 
हैं--( १ ) भोतिक और ( २) अभौतिक । जिन चीज़ों दो हम देख-छू 
सकते हैं ओर जिन का हम विनिमय कर सकते हैं उन्हें भोतिक कहते हैं, 
जैसे ज़मोन, जल, प्रन्न, फक्ष, मकान, मशीन आदि । किसी वस्तु के 
रखने, प्राप्त करने, उपयोग ओर उपभोग में लाने, उस से लाभ उठाने, 
उसे भविष्य में प्राप्त करने आदि के स्वत्व श्रोर अधिकारों की भो गणना 
भोतिक वस्तुश्रों में की जाती है। भ्रस्तु, क़रज़ के बांड, तमस्सुक, पब्लिक 
ओर प्राइवेट कंपनियों के हिस्से, ठेके ओर एकाधिकार, पेटेंटराइट, कापो- 
राइट, सड़क, पुक्ष आदि के इस्तेमाल के अधिकार, यात्रा करन, उत्तम 
इश्यों से आनंद आप्त करने आदि के अधिकार ओर अवसर भ्ादि भो 
भोतिक वस्तुओं में सम्मिक्षित माने जाते हैं । 

जिन वस्तुओं को हम देख-छ नहीं सकते उन वस्तुओं का अभोतिक 
(वैयक्तिक) कह्दते हैं, जेसे गुडविल, सोहादडे, मित्रता, प्रसिद्धि । 

झभौोतिक वस्तुओं के दो विभाग हैं, आशभ्यंतरिक ओर वाह्म । 
झाम्यंतरिक में उन सब गुर्यो ओर शक्तियों का समावेश हो जाता है जो 
प्रध्पेक मनुष्य क भ्रंद्र पाई जाती हैं, जेसे काम करने, गान, गाना सुनन 
और उस से आनंद उठाने को शक्ति आदि । मित्रता, गुडविल, ब्यापारिक 
संबंध और इसी तरह के भन्य संबंध जिन से दूसरों का संबंध होता है 


बस्तु 
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वाह वस्तुओं के अंतर्गत आ जाते हैं । 

विनिमय को दृष्टि से वस्तुएं दो तरह की होतो हैं, विनिमय-साध्य 
ओर अविनिमय-साध्य । जो वस्तुएं बेची और ख़रीदी जा सकती हैं; बे 
विनिमय-साध्य कही जाती हैं, ओर वे हस्तांतरित होकर, एक व्यक्ति के 
क्रबज़े से निकल कर, दूसरे के क़ब्ज़ो में जा सकतो हैं। खेती की उपज, . 
कारख़ानों में बनने वाल्ली चीोड़ों, कंपनियों के हिस्से, न्यापार की गुडविश् 
विनिमयसाध्य हें | जो वस्तुएं खरीदी-बेची नहीं जा सकती उन्हें भ्रथि- 
निमय-साध्य कहते हैं; जेसे मनुष्य की आशभ्यंतरिक शक्तियां आदि । 

वस्तुओं का विभाजन एक ओर दृष्टि से किया जा सकता है, यागी नेसर्गिक 
ओर स्वत्व-साध्य । जो वस्तुएं प्रकृति की देन हैं, ओर जिन में मनुष्य के 
श्रम का कुछ भी हाथ नहीं हे, जिन पर किसी को मिल्कियत ओर स्वस्व 
स्थापित नहीं रहता, वे नेसर्गिक वस्तुएं कह्टल्ाती हैं, जेसे प्रारंभिक स्थिति 
में प्राप्त भूमि, जंगज्न, बन, पवत, नदी, मरने | जिन पर मनुष्य की 
मिल्कियत ओर स्वत्व हो, जो वस्तुएं मनुष्य के श्रम के कारश प्राप्त हों. 

उन्हें स्वत्व-साध्य वस्तुएं कहते हैं; जेसे कृषि, कारम़ाने आईे के पदाथ । 


क्स्तुएं 
दमकल कमल सन व कक लक 
| | 
भौतिक अभौतिक (वेयक्तिक) 
। | 
वाह वाह 





। | 
! 


जिनिसये: बन विनिम प- की जा झाभ्यंतरिक 
साध्य. मयसाध्य साध्य (जेसे व्यक्तितत अविनिमयसाध्य 
(जैसे अज्न, (जैसे धूप, (जैसे व्या- व्यापाश्कि संबंध (जेसे डाक्टर, 
वस्य. घर) वायु) पार का जो अन्य को नहीं गायक आदि को 
गुडविल) दिए जा सकते ) कुशखता) 
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आम तार पर अथशासर््न के अनुसार संपत्ति में उन सभौ वस्थुओं 
की गणना की जाती है जो उपयोगी हों ( जिन से 
आवश्यकताओं की पूर्ति और तृप्ति हो ) ओर जिन की 


संख्या या परिमाण अपरिमसित न हो, यानी जिन का विनिमय हो सके | 
अथशाछ्व में 'संपत्ति' शब्द को अनेक प्रकार से ब्याख्या को गईं है--- 
(१) वे सभो वस्तुएं जो उपयोगी हों ओर जिन से आवश्यकताओं 
को पूर्ति ओर तृप्ति हो, संपत्ति में समावेशित होती हैं | अस्तु बायु. भन्च , 
नमक, धातुएं, जवाश्रात आदि पदार्थ और डाक्टरों, गायकों, वकौह्लों, 
सृह-सेवर्कों आदि की सेवाएं जिन से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति 
और तृप्ति होती है, संपत्ति मानी जायेंगी | 
(२ ) वे सब वस्तुएं जिन से आवश्यकताओं की पूति और तृप्ति हो 
ओर जो संख्या या परिमाण में परिमित हों संपत्ति मानी जायेंगी । यहां 
डप्योगिता के-साथ ही परिमाण में परिमितता और जोड़ दो गई है | 
(३ बे ही वस्तुएं संपत्ति मानी जाती हैं जो मैतिक पशाथ हों, 
जिन पर मनुष्य की मिल्कियत ओर स्वत्व है, ओर जो मालिक से बाह्य 
हों । मिल्कियत और स्वस्व में उपयोगिता समावेशित है, क्‍योंकि घिना 
डपयोगिता के कोई भी व्यक्ति किसो वस्तु को अपनान की चेष्टा न करेगा, 
और जिन भैतिक पदार्था' पर मिल्कियत क्रायम की जायगी वे परिसाश 
में परिमित होंगे । अस्तु इस परिभाषा के अनुसार संपत्ति में उन सभी 
पदार्थों का समावेश नहीं किया जाता जो (अ) अभातिक हैं ओर (आ) 
जिन पर किसी को मिल्कियत न हो, जैसे गरुफ़स्ट्रीम, वर्षा. वायु, आदि । 
(४) बहुत हो संकुचित भाव से संपत्ति में केवल उन्हीं वस्तुओं का 
समावेश किया जाता है जो (अ) भमैौतिक हों, और (आ) विनिमयसाध्य 
'हों। बिनिमप्रसाध्यता में उपयोगिता, परिम्ताण में परिमितता, ओर इस्तां- 
रितता तथा सिश्कियत-स्वत्थ का समावेश हो जाता है | इस ब्याख्या के 
“अनुसार वे सब पदार्थ जो अमैतिक तथा अविनिमय-साध्य हों संपत्ति में 


संपत्ति 
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सम्मिल्नित होने से छट जाते हैं। 

संपत्ति का विचार करते समय आवश्यकताओं का ध्यान रखना बद्ुुत 
हो ज़रूरी हे । वही एक वस्तु आवश्यकता के कारण एक समय झोर एक 
स्थान में संपत्ति होगी ओर दूसरे में संपत्ति न हो सकेगी | एक जंगली, 
अपद मनुष्य के हाथ में पढ़ कर एक बढ़िया से बढ़िया पुस्तक संपत्ति नहीं 
मानी जायगी, क्‍योंकि उस पुस्तक का उस अपड़ू, जंगछी मनुष्य को कुछ 
भी उपयोग न जान पड़ेगा । किंसु यदि वह उसे बदल कर उस के स्थान 
में कुछ ख्वाने के पदार्थ या शिकार के सामान पा सके तो ज़रूर हो वह 
पुस्तक उस के किए भी संपत्ति ठहरेगी। हिप्ताजय पर का बफ़ और 
रेगिस्तान में पड़ी हुईं बालू संपत्ति न होगी किंतु यदिं वही बफ्' ओर 
बालू बंबई शहर में त्वाई जा सके तो निस्संदेह संपत्ति मानी जायगी। 

(५) किसी भी वस्तु के संपत्ति होने के किए चार बातें जरूरो हैं:-- 
(भ) उपयोगिता, (आ) स्वत्व-साध्यता, (इ) वाद्य होना, ओर (६) पर- 
माण में परिमित होना । वंतसान युग में ये सब बातें विनिमय-साध्यता 
में समावेशित हो जाती हैं | अस्तु जो भी वस्तु विनिमय-साध्य होगी 
वही संपत्ति में समावेशित हो सकेगो | यदि कोई वस्तु उपयोगी न होगी 
तो कोई भी व्यक्ति उसे प्राप्त करना ही न चाहेगा । यदि वह स्वत्व-साध्य 
न होगी तो कोई उसे प्राप्त ही न कर सकेगा । यदि वह वाह्य न होगी 
तो कोई भी व्यक्ति उसे अपने से एथक करके हस्तांतरित न कर सकेगा । 
यदि वह वस्तु परिमाण में परिमित न होगी तो कोह भी व्यक्ति उस के 
बदले में कोई भो दूसरी वस्तु देने के ज्लिए तेयार न होगा । 

( ६ ) संपत्ति में दो तरह को वस्तुए समावेशित हैं :--( अ ) वे 
मैतिक पदा्थ जिन पर किसी व्यक्ति का क्रानूनन या प्रथा के अनुसार 
ब्यक्तिगत स्वस्व हो या स्वामित्व का अधिकार हो, जेसे ज़मीन, घर, अन्न, 
वस्र, मशीन, जवाहिरात, कंपनियों के हिस्से, तमस्खुक, दस्तावेज़ आदि । 
( आ ) वे असैतिक पदाथ जो किसी व्यक्ति के बाहर के ( वाह्य ) हों 
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ओर जो उसे भैतिक वस्तुओ्रों के प्राप्त करने में प्रत्यक्ष रूप से सहायता दें, 
जैसे गुडवित्न, ब्यावसायिक प्रेक्टिस आदि । किंतु इन अमेतिक पदार्थों में 
उन व्यक्तिगत गुणों ओर शक्तियों का भी समावेश न होगा जो प्रत्यक्ष रूप 
से जीविकोपाजन में उस को सहायक होती हैं, क्योंकि वे उस के अंदर को 
जऔीड़ों हैं । 

ब्यक्तिगत संपत्ति में उन सभी गुणों, शक्तियों, विभूतियों, योग्य- 
ताओं, स्वभावों का समावेश माना जाता है जो मनुष्य को औद्योगिक 
क्षमता प्रदान करती हैं। किंतु हन गुणों को वह हस्तांतरित नहीं कर 
सकता । इन के द्वारा वह ऐसी वस्तएं तेयार कर सकता है जो दूमरों के 
उपयोग में ञ्रा सके । अस्तु इन गुणों को वह उपयोगी पदार्थों के उत्पादन 
के निमित्त काम में त्ञा सकता है । इस प्रकार उस के ये आशभ्यंतरिक गुण 
उसे संपत्ति प्राप्त करमे सें सहायक हो सकते हैं | किंतु ये गुण ,खुद 
संपत्ति नहीं हैं । जं वस्तुएं संपत्ति में समावेशित हो सकती हैं वे सदा 
वा्ष होतो हैं, मन॒ष्य के अंदर नहीं । 

प्र्यक समाज के प्रत्यक व्यक्ति की संपत्ति दो तरह की होती है:-- 
( ञ्र ) वे सातिक ओर अमैतिक वस्तुएं जिन पर उन 
का निजी व्यक्तिगत स्वस्व ओर अधिकार होता है ओर 
जिन पर उस के किसी पड़ोसी का कोई भी अधिकार 
नहीं माना जाता । ( आ ) वे मैतिक ओर भ्रमैतिक वस्तुएं जिन पर 
दूसरों के साथ उस का साझे का स्वत्व होता है, ओर जिन का उपयोग 
ओर उपभोग वह दूसरों के साथ समान रीति से कर सकता है। इन 
वस्तुओं पर किसी भी एक व्यक्ति का निजी व्यक्तिगत अधिकार या स्वा- 
मित्व नहीं रहत्ना । जैसे सड़क, पुल, नदियां, जंगल, पहाड़, सड़क पर 
की रोशनी, जलवायु, प्राकृतिक सोंदय, गेसवक्‍स, वाटरवक्सं, नहर, पाक ६ 
इस तरह के सामे के स्वत्ववाद्वी वस्तुएं सामुहिक या सामाजिक संपत्ति 
मानी जातोी हैं । 


व्यक्तिगत और 
सामूद्विक सपत्ति 
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यदि दो व्यक्तियों में से एक ब्यक्ति ऐसे स्थान में रहता है जहां का 
जलवायु, सइके, रोशनी, सफ़ाई, जल, सेर-मनोरंजन का प्रबंध उत्तम 
हो; जहां अख़बार सस्ते हो, पुस्तक आसानी से प्राप्त हो सके तो यह 
निश्चित है कि समान संपत्ति के मालिक होने पर भी ऐसा व्यक्ति अधिक 
संपत्तिवातह्या माना जायगा । क्‍योंकि उसे अधिक तृप्ति-संतोष के साधन प्राप्त 
होते हैं। 
किसी देश के भिश्र-स्रि्ष व्यक्तियों कौ निजो व्येयक्तिक संपत्ति और 
शस् मे लि जनता की सम्मिज्नित सामूहिक संपत्ति मिक्ष कर राष्ट्रीय 
संपत्ति मानी जाती है। राष्ट्रीय संपत्ति में नीचे लिखी 
वस्तुएं समाचेशित हैं ; - (१) समस्त जनता की ब्येयक्तिक निजी संपत्ति 
तथा सम्मिल्नित सामृहिक संपत्ति । ( २ ) सभी तरह की सावजनिक, 
मैतिक वस्तुएं, जैसे पाक, स्युनिसिपत्ष गेस-बक्स तथा वाटर-वक्स आदि । 
(३) देश भर को नेसर्गिक वस्तुएं, जेसे, नदियां, पवत, समुद्र. बन । (४) 
स्वतंत्र, सुसंगठिल, सुब्यवस्थित राष्ट्रीय तथा सामाजिक संगठन सरोख्ी 
अभोतिक वस्तुएं तथा वे आशभ्यंत्तरिक गुण तथा शक्तियां ओर योग्यता-क्षमता 
जो किसो राष्ट्र को अन्य राष्ट्र के सुक़ाबिक्षे में श्रधिक क्षमताशील साबित 
करती हैं। (२) व्यापारिक, व्यावसायिक तथा अन्य भोद्योगिक संबंध, 
सुख्याति, साख आदि जिन के द्वारा राष्ट्र के व्यापार, ब्यवसाय, उत्पादन 
आदि में सहायता मिल्षती हे । 
राष्ट्रीय संपत्ति की गणना करते समय उन सब ऋणों ओर खेन-देनों 
का ख़याज़ न किया जायगा जो उस राष्ट्र के मिन्न-भिन्न व्यक्तियों का एक- 
दूसरे पर देना-पावना रहता है। क्योंकि ऐसे देने-पावने आपस में कटकुट 
कर बराबर हो जाते हैं । किंतु यदि उस राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों से कुछ पाना 
है तो उसे राष्ट्रीय संपत्ति में जोढ़ना पढ़ेगा ओर उस राष्ट्र को जो कुछ 
भी अन्य राष्ट्रों के देना है उसे राष्ट्रीय संपत्ति में से घटाना पडेगा । 
संसार के समस्त भिन्न-भिन्न राष्ट्रों की संपत्ति तथा वह संपत्ति जो 
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उन राष्ट्रों में से सभी या कुछ के सम्मिलित अधिकार 
में है सावभोमिक संपत्ति मानी जायगी | 
किसी वस्तु के उस गुण को जो मनुष्य को आवश्यताओं की पूर्ति 
ओर तृप्ति करके संतोष दे उपयोगिता कहते हैं । उप- 
योगिता के कारण ही किसी वस्तु की चाह होती है । 
जिस वस्तु की जितनी हो अधिक उपयोगिता प्रतीत होगी उतनी ही अ्रधिक 
उस की चाह होगी, ओर उसी हिसाब से अन्य वस्तुएं उस के बदले में 
क्वी-दी जा सकेगी । अस्तु, किसी वस्तु के विनिमय में उपयागिता का विचार 
प्रधान-रूप से किया जाता है । उपयोगिता ही अदल्ले-बदल्ले या विनिमय 
का निपटारा करती है । 
जब दो वस्तुश्नों का विनिमय या अदला-बदला किया जाता है तो एक 
बह वस्तु का जितना परिमाण दूसरी वस्तु के बदलने में दिया 
हे जायगा उसे ( परिमाण ) को दूसरी वस्तु का मूल्य 
कट्ते हैं। यदि एक कटहल के बदले में २९ आम दिए जाय॑ तो एक 
कटहल का मूल्य २६४ आम माना जायगा | यह तभी होगा जब एक कंट- 
हल की उपयोगितां २९ आम की उपयोगिता के बराबर सानी जाय। 
कभी-कभी मूल्य का अर्थ उपयोगिता भी लगाया जाता है, पर अथशास्त्र 
में यह प्रयोग उचित नहीं है । 
द्रब्य वह वस्तु है जो आम तोर पर वस्तुओं के विनिमय के निमित्त 
माध्यम के काम में लाया जाय । पूवकाल में वस्तुओं 
के अदला-बदला करने के लिए बड़ी परेशानी उठानी 
पढ़सी थी । यदि किसी के पास गायें होतीं और वह खाने को वस्तु प्राप्त 
करना चाहता तो उसे ऐसे मनुष्य को खोजना पढ़ता जिसे उस की गाय 
की चाह होतो ओर जो गाय के बदद्धे में इच्छित खाने की वस्तु दे सकता । 
ओर ऐसे मनुष्य के मिल जाने पर भी कोन कितनी वस्तु बदल्ले में दे इन 
परिमाणों के तय करने में बढ़ी अड़अन पढ़ती । इन सब कठिनाइयों को 


साव भीमिक संपत्ति 


उपयागिता 


द्रव्य, रुपया-पैसा 
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दूर करने के लिए, विनिमय की सरलता ओर सुभीते के लिए एक ऐसी 
वस्तु का व्यवहार किया जाने ल्वगा जिस के बदल्ले में सभी चीज़ें ल्ली और 
दी जा सके ओर जिस के दिए जाने से कोई भी वस्तु भाष्त की जा सके । 
इसी को दृब्य कहते हैं । वर्तमान समय में संसार के व्यापारिक, व्याव- 
सायिक तथा व्यावहारिक कार्य ओर विनिमय द्रव्य द्वारा होते हैं, और 
वस्तुओं का मुल्य द्ृब्य में प्रकट किया जाता है । 

जब किसी वस्तु की इकाई का मूल्य द्रव्य में प्रकट किया जाता है तो 
हे उसे क़रीमत कहते हैं । किसी एक किताब का मूल्य दो 
33 रुपया है तो कहा जायगा कि उस किताब की क्रीमत 
दा रुपया है । 

संपत्ति में जिन वस्तुओं का समावेश किया जाता है वे चार प्रकार को 
मानी जाती हैं, यथा--(१) आवश्यक वस्तुएं, (२) आराम को वस्तुएं, 
( ३ ) विज्ञासिता की वस्तुएं, और (४) कृत्रिम श्राबश्यकता की बस्तुएं । 

झरावश्यक वस्तुए वे वस्तुएं हैं जो उन आवश्यकताओं की पूति के 
लिए ज़रूरी हैं जिन का पूरा किया जाना किसी तरह से टाज्ञा ही नहीं जा 
सकता, जैसे भूख, प्यास, रचा । 

इन के भी दो विभाग हैं। एक तो वे आवश्यकताएं जो जीवन के किए 
जरूरी हैं, जेसे भूख के लिए भोजन । ऐसी आवश्यकताएं जीवन-रछ्क 
आवश्यकताएं कहलातो हैं ओर इन की पूति करने वालो वस्तुएं जीवन- 
रक्षक आवश्यक वस्तुएं कहलत्ाती है, जैसे अन्न, पेय, वस्त्र आदि । 

किंतु ऐसी भी आवश्यकताएं हैं जिन की पूर्ति से मनुष्य को निपुणता 
क्ायम रहतो ओर बढ़ती है । यदि उन की पूति न की गईं तो निषुणता 
घट जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है | ऐसी आवश्यकताओं की 
पूति करनेवाक्की वस्तुओं को निपुणतादायक आवश्यक वस्तुएं कहते हैं । 

कुछ ऐसो भी वस्तुएं हैं जो जीवन या निपुण॒ता के किए तो ज़रूरी 
नहीं हैं, किंतु किसी ख़ास समाज में चलने के कारण वे इतनी ज़रूरी 
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समझी जाती हैं कि जीवन-रक्षक और निपुणतादायक आवश्यकताशों की 
पूर्ति में कमी करके भी उन वस्तुओं के उपभोग का प्रयत्न किया जाता है । 
ये बस्तुएं कृत्रिम आवश्यक वस्तुएं कहल्वाती हैं; जैसे, ख़ास तरह की 
पोशाक, तंबाकू आदि । 

ऐसी वस्तुएं जो उन आवश्यकताश्रों को पूति' करती हैं जो जीवन, 
निपुणता के लिए तो जरूरी नहीं हैं पर जिन से आराम मिल्ता है और 
-शारीरिक-मानसिक सुख-संतोष के कारण कुछ निपुणाता बढ़ती है, आराम 
की वस्तुएं कही जातो हैं । 

वे वस्तुएं जिन के उपयोग से आनंद तो आता है पर निपुखता 
'चटती है विज्ञासिता की वस्तुएं कही जाती हैं । 


अध्याय ५ 


आधथिक काय ओर अर्थशासत्र के विभाग 


मनुष्य न तो किसी भोतिक पदाथ को उत्पन्न ही कर सकता है ओर 
न नष्ट ही | वह किसी भोतिक पदा्थ के रूप था उस को बनावट के क्रम 
'को इस तरह बदल सकता है कि उस पदाथ को उपयोगिता कस था 
ज़्यादा हो सके । वह मिट्टी को लेकर उस की बनावट के क्रम को इस तरह 
अदल सकता है कि बतन के रूप में वह आवश्यकताओं की पूति' और 
'तुष्ति के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हो | इस के अलावा वह किसी वस्तु 
को इस प्रकार रख सकता है कि प्रकृति द्वारा उस के रूप आदि में परि- 
खसन हो जाय और वह अधिक उपयोगी हो सके, जैसे बीज को ऐसे 
समय में ऐसे स्थान में ढाल दे कि प्राकृतिक शक्तियां उसे पेड़-पोधे के रूप 
में पहले से अधिक उपयोगी बना दें , अथशास्त्र में इसी को उत्पत्ति या 
उत्पादन कहते हैं । 

उस्पत्ति में नीचे लिखे परिवर्तन समावेशित हैं : -- 

( १ ) आकार तथा रूप-संबंधो परिवर्तन द्वारा उपयोगिताओं का 
उत्पादन, जैसे मिद्दी से घड़ा या लकड़ी से टेबित्न-कुर्सा बना कर मिट्टी या 
ल्कढ़ी के आकार में ऐसा परिवतन कर देना जो अधिक उपयोगी हो । 

( २) समय-संबंधी परिवतन द्वारा उपयागिताओं को उत्पन्न करना। 
जिस समय काई एक वस्तु कम उपयोगी हो उस समय उसे सुरक्षित रख 
कर ऐसे समय तक क़रायम रखना कि वह वस्तु अधिक उपयोगी हो सके । 
जैसे फ़लल के समय फलों ओर भ्रज्ञ को रख छोड़े ओर ऐसे समय के 
लिए सुरक्षित रक्खे जब वे वस्त॒एं कम आप्त होती हैं | 

रे 
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( ३ ) स्थान-संबंधी परिवततेन द्वारा उपयोगिताओं को उत्पन्न करना ॥ 
ऐसे स्थान से जद्दां कोई एक वस्तु कम उपयोगी हो ऐसे दूसरे स्थान में ले 
जाना जहां वह अधिक उपयोगी हो । रेगिस्तान से बालू ऐसे स्थान में ले 
लाय जहां वह मकान, शीशा श्ादि बनाने के लिए ज़रूरी हो । 

( ४ ) अधिकार-परिवतन- व्यापार, विनिमय, वितरण, हस्तांत- 
रितकरण श्रादि के द्वारा ऐसे मनुष्यों के पास से जिन के पास वस्त॒एं कम 
उपयोगी हैं, ऐसे मनुष्यों के पास कर दी जायें जिन के पास वे वस्तुएं 
अधिक उपयोगी हों । 

( £ ) विज्ञप्ति करना । वस्तुओं के संबंध में लोगों को ज्ञान कराना ? 

( ६ ) सेवाओं द्वारा उपयोगिता प्रदान करना । घरेलू नौकर, मास्टर, 
डाक्टर, गायक, वकील, जज, सिपाही, पुलिसमैन तमाशा दिखानेवाले 
आदि अपनी-अपनी सेवाओं द्वारा दूसरों की आवश्यकताओं की पूति करते 
और उन्हें उत्पत्ति करने के लिए अधिक उपयुक्त बनाते हैं, इस कारण इन 
सब के कार्य उत्पत्ति में समावेशित होते हैं । कितु इन के कायो के द्वारा 
वस्तुओं के रूप आदि में किसी प्रकार का भौतिक परिवतंन नहीं होता, 
इस कारण सेवा के कार्यो द्वारा जे उपयोगिता-बृद्धि होती है उसे अभौ- 
तिक उत्पस्ति कहते हैं । रूप, स्थान आदि के परिवतन द्वारा जो उत्पत्ति 
होती है उसे भोतिक उत्पत्ति कहते हैं । 

उत्पत्ति यानी उपयोगिता के उत्पादन में नीचे लिखे कार्य सम्मि- 
लित हैं :--( १ ) भूमि, खान, समुद्र, नदी से उन वस्तुओं का प्राप्त 
करना जो वहां पाई जाती या उत्पन्न होती हैं; ( २ ) कारख़ानों आदि में 
वस्तुओं का निर्माण; ( ३ ) वस्तुझों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
ले आना ले जाता; ( ४ ) ब्यापार-ब्यवसाय द्वारा वस्तुओं का वितरण; 
( ५ ) उपभोक्ताओं को सीधे सेवाएं समर्पित करना, जैसे गाना । 

उपयुक्त उत्पादन कार्यों में से किसी के स्लिए भी प्रयत्न या उद्योग 

भ्रम करना श्रम कहलाता है । 


आर्थिक काये और अथेशाखत्र के विभाग ५९ 


दिमारा या शरीर का कोई भी उद्योग जो पूणातः या अंशतः उस 
उद्योग से प्रत्यक्ष रूप में होनेवाली तृप्ति और संतोष के अतिरिक्त अन्य 
किसी प्रकार के ज्ञाभ के उद्दश्य से किया जाय, श्रम कहलाता । 

जो खिलाड़ी केवल आनंद, मनारंजन या समय काटने के स्िए 
शतरंज अथवा फ़्ूटबाल खेलेगा, डस का उद्योग अथशास्त्र के विदार से 
“अम' न होगा * पर जो खिलाड़ी पुरस्कार या तनसझ़्वाह लेकर जोविका के. 
लिए खेल्लेगा उस का उद्योग श्रम मांना जायगा | 

इस परिभाषा के अनुसार प्रायः सभी उद्योगों की गणना किसी न 
किसी रूप में उत्पादक श्रम' में होगी । केवल्ञ वे उद्योग जिन से किसी 
प्रकार की उपयोगिता की उत्पत्ति न हो सकी हो 'अनुस्पादक श्रम माने 
जायेंगे। कुछ अथशास्त्री ग्रह-सेवकों, गायकों, अध्यापकों, व्यापारियों आदि 
के श्रम को उत्पादक श्रम' नहीं मानते थे। पर अब हन सब के उद्योगों 
को उत्पादक श्रम' माना जाता है, क्योंकि प्रत्यके के उद्याग से किसी न 
किसी प्रकार की उपयोगिता उत्पन्न होती है, जो किसी न किसी आवश्य- 
कता की पूृति ओर तृप्ति करके संतोष देती है । 

उत्पादन का ठीक उल्टा उपभोग है। मनुष्य केवल उपयोगिता का 
उपभोग करता है। वह किसी वस्तु को नष्ट नहीं 
कर सकता, किंतु उपभोग द्वारा किसी वस्तु की 
उपयोगिता को नष्ट कर देता है। उपयोगिता का उपयोग करने में वह 
वस्तु की बनावट के क्रम को इस प्रकार उल्लट-पलट देता है कि उस की 
उपयोगिता नष्ट हो जाती है। ऐसा भी होता है कि कुछ वस्तुओं के 
उपभोग करते समय मनुष्य खुद तो उन की बनावट के क्रम में अधिक 
परिवतन नहीं करता, किंतु उस के उपभोग के अवसर में 'काक्ष' या 
'समय' उस वस्तु की बनावट के क्रम को नष्ट करके उस की उपयोगिता 
नष्ट कर देता है | 


अथंशार्त्र में मुख्यतः मनुष्यों की आवश्यकताओं और उन आवश्य- 


उपभोग 


भर अथंशास््र के मूल सिद्धांत 


अं ख कताओं की पूति के लिए किए गए उद्योगों पर 
गाज के विलार विचार किया जाता है। आवश्यकताओं की पूति के 
लिए उत्पत्ति की जाती है । उत्पन्न वस्तुओं के उपभोग द्वारा आवश्य- 
कताओं की पूति कर के तृप्ति, संतोष और सुख प्राप्त किए जाते हैं । 
विभिन्न मनुष्य अपने-अपने उद्योगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं का आपस में 
विनिमय या अदुला-बदला करके उपभोग की विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त 
करते हैं । एक साथ मिल कर उत्पादन काय करनेवाले अनेक व्यक्ति 
उत्पादन या प्राप्त वस्तुओं को आपस में बाँटते या वितरण करते हैं; ओर 
'तब बाद में वितरण की हुई वस्तुओं का उपभोग करते हैं । इस प्रकार 
अथशाख्त्र में मुख्यतः उत्पत्ति, विनिमय, वितरण , उपभोग पर विचार किया 
जाता है । इस कारण अर्थशास्त्र के मुख्य चार विभाग किए जा सकते हैं । 
प्राचीन पंडितों के अनुसार अथशास्त्र के मुख्य चार विभाग माने जाते 
हैं; (१ ) उत्पक्ति; ( २) उपभोग ; ( ३ ) विनिमय; ( ४ , वितरण । 
किंतु वतंमान समय में; ( ९ ) द्रव्य तथा बैंकिंग; ( ६ ) अंतरराष्ट्रीय 
व्यापार; ( ७ ) क्रय-विक्रय; ( ८ ) राजस्व; ( & ) ओधोगिक संगठन, 
आदि भी अथंशास्त्र के विभाग माने जाने लगे हैं। इस का कारण यही 
है कि व्यावहारिक रूप से ये सभी विषय शअ्रथशास्त्र के अंतर्गत आ जाते 
हैं। बतमान काल में प्रत्येक विषय के अंगों तथा उपांगों के संबंध में 
झतनी अधिक खोज, इसना गहरा अ्रध्ययन किया जा रहा है कि प्रस्येक 
विषय के अंग अपना स्वतंत्र, शास्त्रीय रूप प्राप्त कर रहे हैं । ऐसी दशा 
में प्रव्येक का प्रथक प्रतिपादन भ्रनिवायरूपेण आवश्यक हो गया है। इसी 
कारण हस पुस्तक में मुख्य रूप से उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय तथा वित- 
रण का ही संविस्तर भ्रध्ययन किया गया है। वेसे तो द्ब्य तथा बेंकिग , 
अंतराष्ट्रीय व्यापार और क्रयविक्रय अथंशास्त्र के विनिमयवाले विभाग 
में समावेशित हो जाते हैं और औद्योगिक संगठन उत्पत्ति के अंतर्गत 
आ जाता है | 


उत्पत्ति 


अध्याय ६ 


उत्पत्ति ओर उत्पत्ति के साधन 


इस का वर्णन किया जा चुका हे कि मनृष्य किंसी भौतिक पदार्थ को 
न तो बना ही सकता है ओर न नष्ट ही कर सकता है । वह प्रत्येक पदार्थ 
की केवल उपयोगिता बढ़ा-धटा सकता है। अथंशाखर में उपयोगिता-वृद्धि 
को ही उत्पत्ति कहते हैं । 

उत्पत्ति के लिए कुछ साधनों की ज़रूरत पढ़ती है। उत्पत्ति के साधनों 
से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जिन का उत्पादन-कार्य के लिए होना ज़रूरी 
है, यानी जिन के बिना उत्पादन-का्य हो ही न सके । 

कोई भी काम बिना श्रम के नहीं किया जा सकता । श्रम मनुष्य 
करता है। साथ ही श्रम करनेवाले के लिए यह ज़रूरी है कि वह किसी 
स्थान पर श्रम कर । उसे आधार की ज़रूरत होती है । उसे बेठने आदि के 
लिए भूमि की ज़रूरत होती है । फिर काम करने के लिए ओज्ञार और 
सहायक वस्तुओं की ज़रूरत होती है. जो पूँजी कहलाती हैं । इस प्रकार 
प्रत्येक प्रकार के काम के लिए कम से कम भूमि, श्रम और पजी इन तीन 
साधनों की ज़रूरत तो पड़ती ही है । पूृवंकाल के अर्थशासत्री धनोत्पत्ति 
के लिए भूमि, श्रम ओर पूँजी इन तीन साधनों को ज़रूरी मानते थे । 
प्रत्येक प्रकार के उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और पूँजी तीनों की ज़रूरत 
पड़ती है । 

एक घसियारा बन से बस्ती में घास लाता है । बन से बस्ती में लाए 
जाने के कारण घास अधिक उपयोगी हो जाती है 
बे क्योंकि बस्ती में घास जानवरों के खिलाने के काम 
योगिता-बृद्धि में आती है। घसियारे को घास लाने में श्रम करना 


स्थान-परिवतन द्वारा 


४्द अथशाख्र के मूल सिद्धांत 


पढ़ता है । साथ ही उसे बन में घास प्राप्त होती है । वन भूमि का भाग 
है। बन से बस्ती में घास लाने के लिए उसे बाँधने के लिए रस्सी या 
कपड़ा चाहिए। साथ ही घास काटने के लिए हँसिया या छीलने के लिए 
खुरपी की ज़रूरत पड़ेगी, जिस से थोड़े समय और श्रम में वह अधिक से 
अधिक धास ला सके । घसियारा अपनी आमदनी में से थोड़े-थोढ़ा बचा 
कर रस्सी, कपड़ा, हेसिया आदि लेगा । अस्तु, रस्सी, कपड़ा, हेँसिया 
उस की पूंजी होगी । इस प्रकार उसे स्थान-परिवतंन द्वारा उपयोगिता-वृद्धि 
के लिए भूमि, श्रम ओर पूंजी इन तीन साधनों की आवश्यकता होगी । 
कच्चे माल के पैदा करने और तेयार माल के बनाने में भी भूमि, 
* श्रम, पूँजी इन तीन साधनों की ज़रूरत पढ़ती है। 
सर “7 यदि कृषि द्वारा कच्चा माल तैयार किया जायगा तो 
उपयोगिता-बृद्धि बोने के लिए भूमि की ज़रूरत होगी ही। साथ 
ही बोने-काटने आदि में श्रम करना ही पड़ेगा । फिर बीज, हल आदि के 
रूप में पूंजी की भी ज़रूरत पड़ेगी । इसी तरह तैयार माल के बनाने में 
भी माल बनाने के लिए कारख़ाना स्थापित करने के निमित्त स्थान की 
ज़रूरत होगी, बनानेवाले मनुष्यों के रूप में श्रम की और औज़ार और 
कच्चे माल के रूप में पूँजी की ज़रूरत पड़ेगी। अस्तु, यहां भी भूमि, 
अ्रम, पूंजी इन तीन साधनों की जरूरत पड़ेगी । एक लोहार कीलें बनाता 
है । उसे एक स्थान की ज़रूरत होगी, जहां बेठ कर वह कीले गढ़े । साथ 
ही उसे श्रम करके बनाना पड़ेगा । ओर कोले बनाने के लिए कच्चे माल 
के रूप में लोहे ओर ओज़ारों के रूप में पूंजी की ज़रूरत होगी। 
इसी प्रकार आवागमन के कामों में भी एक स्थान से दूसर स्थान में 
ले जाने में उस भूमि की जिस पर से जाया जायगा ज़रूरत होगी । कोई 
ऐसी सवारी आदि की ज़रूरत होगी जिस पर रख कर या जिस के द्वारा 
वस्तु स्ते जाई जाय । अस्तु, वह पूँजी होगी। और कोई मनुष्य श्रम करके. 
ले जाने के काम को करंगा, जो श्रम होगा । इस प्रकार आवागमन में: 


उत्पत्ति और उत्पत्ति के साधन ४७: 


में मी श्रम, भूमि, पूंजी, इन तीन ही साधनों की ज़रूरत है । 
एक सितार बजाने-बाला सितार बजा कर लोगों को खुश करता है। 
भति _. उस की इस सेवा के लिए उसे धन प्राप्त होता है ।- 
अमार्तिक उसत्ति (कर आनीतिक उत्पत्ति है। इस के लिए भी उसे बैठने 
के लिए स्थान के रूप में भूमि, बाजे के रूप में पूंजी ओर प्रयत्न के रूप. 
में श्रम की ज़रूरत पड़ती है । अस्तु, अभौतिक उत्पत्ति में सी भूमि, श्रम, 
पूँजी इन तीन ही साधनों की आवश्यकता होती है । अध्यापक, डाक्टर 
न्यायाधीश, गायक, सिपाही आदि के सेवा-कार्य इसी प्रकार की झभौ- 
तिक उत्पत्ति में सम्मिलित हैं । 
आजकल के अथंशाखी इन तीन साधनों में प्रबंध ओर साहस या 
जोखिम इन दो और साधनों को जोड़ कर उत्पत्ति के साधनों की पूरी संख्या 
पाँच मानते हैं। कभी-कभी प्रबंध और साहस को एक में मिला कर 
व्यवस्था अथवा संगठने शब्द का अयोग किया जाता है । पर अधिकतर 
प्रबंध तथा साहस का वर्णन एथक-एथक ही रहता है। 
आजकल उद्योग-घंधों तथा कल-कारख़ानों का युग है । बहुत से 
| आदमी एकत्र कर कारख़ानों में धनोत्पत्ति का कार्य 
0 संचालित किया जाता है। एक कारख़ाने में काम करने-- 
वाले अनेक भनुष्यों के भिन्न-भिन्न कामों को निर्धारित करना; कब, कोन, 
कहां, केसे, कितना ओर क्या काम करेगा; किस मशीन, किस कच्चे माल 
झादि का कैसा, कब, किस प्रकार उपयोग किया जायगा; किस स्थान पर 
किस समय क्या कैसे होगा; पूँजी कौन, कितनी, किस श्रकार की और 
किस तरह काम में लाई जायगी; माल कैसा, कितना, कब, कहां बनेगा 
ओर कब, कहां, किस प्रकार, कितने में बिकेगा; उस के लिए केसे, कब 
ओर किस के द्वारा विज्ञापन किया जायगा; रल, मोटर, गाड़ी आदि किस 
सवारी से, किस मंडी में, केसे भेजा जायगा आदि-आदि के संबंध में सब 
बातें तय करना उत्पत्ति में प्रयंध कहलाता है। किसी एक मनुष्य को इन: 
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सब बातों का प्रबंध करना पड़ता है । उसी को प्रबंधक कहते हैं । यद्यपि 
प्रबंध एक पकार से श्रम का ही एक विभाग है, तथापि आजकल के 
उत्पादन-कार्य में इस का महत्व इतना बढ़ गया है कि इसे एक स्वतंत्र 
और एथक साधन ही मान लिया गया हे । प्रबंध द्वारा भूमि, श्रम, पूजी 
के उपयोग का निरीक्षण और नियंत्रण किया जाता है । 

आजकल के झोद्योगिक जीवन के कारण यह ज़रूरी हो गया है कि 
किसी वस्तु की उत्पत्ति के कारण होनेवाले लाभ-हानि 
के जोखिम की ज़िम्मेदारी लेने के लिए कोई एक व्यक्ति 
या व्यक्ति समूह तैयार हो । यह इस लिए कि उत्पत्ति तथा अंतिम उपभोग 
के बीच में बहुत लंबा अंतर पड़ जाता है, जो पहले नहीं था। और इस 
लंबे अंतर के कारण यह ज़रूरी नहीं हे कि जो भी वस्तु उत्पन्न की जाय वह 
ठीक दामों पर बिके ही और उस का अंतिम उपभोग किया ही जाय । अस्तु 
यदि वस्तु न बिकी या जितना खर्च उत्पन्न करने में लगा है उस से बिक्री 
के दाम कम खड़े हुए तो किसी न किसी को इस हानि का जोखिम 
उठाने के लिए तेयार रहना चाहिए । जिस ने कारख़ाने के लिए भूमि दी है 
वह तो उस का किराया ले ही लेगा । जिन मज़दूरों ने श्रम किया है वे 
अपना वेतन या मज़द्री लेंगे ही । जिस की पूंजी लगी है उसे उस की 
पूँजी के लिए व्याज देना ही पड़ेगा । ओर जो प्रबंधक होगा वह भी प्रबंध 
के लिए अपना वेतन ले लेगा | अस्तु, अंत में कोई एक ऐसा व्यक्ति या 
व्यक्ति-समूह ( कंपनी आदि ) ज़रूर ही होना चाहिए जो इस उत्पादन 
कार्य को चलाने का साहस कर और लाभ-हानिं उठाने का जोखिम सहने 
को तैयार हो । आजकल इस का महत्व इतना बढ़ गया है कि उत्पत्ति 
के साधनों में साहस या जोखिम का अपना एथक , स्वतंत्र श्रोर महत्वपूरण 
स्थान माना जाने लगा है । 

अस्तु, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस ये ही मुख्यतः धनोस्पत्ति के 
पाँच साधन माने जाते हैं । 


साहस 
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कभी-कभी बिक्री को स्वतंत्र ओर प्रथक्‌ साधन मानने के पक्त में ज़ोर 
बिक्री. दिया जाता है। श्रत्येक प्रकार की उत्पत्ति का अंतिम 
लक्ष उपभोग ही है । अस्तु, यह ज़रूरी है कि प्रत्येक 
अकार की वस्तु जो उत्पन्न की जाय अंत में उपभोक्ता के पास पहुँचा दी 
जाय । उत्पत्ति के स्थान से वस्तु को उपभोक्ता के पास तक पहुँचाने में भी 
उपयोगिता में वृद्धि होती है। अस्तु, बिक्री की क्रिया भी उत्पत्ति में 
सम्मिलित है । 
यदि सूच्षम दृष्टि से देखा जाय तो उत्पत्ति के पाँच साधन घट कर 
केवल दो ही रह जाते हैं, यानी भूमि और श्रम । भूमि 
प्रकृति की देन है । मनुष्य के श्रम और प्रकृति की देन 
से जो वस्तु या वस्तुएं प्राप्त होती हैं उन्हीं में से कुछ 
उपभोग से बचा कर जब फिर आगे के उत्पादन में सहायक के रूप में 
काम में लाई जाती हैं तो उन्हें पूँजी कहते हैं । इस प्रकार श्रम ओर भूमि 
का संयुक्त फल ही पूँजी हे । अस्तु, पूंजी का साधन के रूप में स्वतंत्र 
अस्तित्व नहीं रह जाता । प्रबंध और साहस श्रम के विशेष रूप मात्र हैं । 
अस्तु, ये दो साधन भी श्रम में समावेशित किए जा सकते हैं। इस 
प्रकार, इस दृष्टि से देखने पर, उत्पत्ति के केवल दो ही मुख्य साधन रह 
जाते हैं, भूमि ओर श्रम । 
भूसि ओर श्रस में भूमि निष्किय हे। वह बिना श्रम के किसी भी 
वस्तु को उपभोक्ता के पास नहीं पहुँचा सकती । एक 
अच्छे फल या मीठे जल को अंतिम उपभोग के लिए 
लेने में कुछ न कुछ श्रम करना ही पढ़ेगा। फल और जल के लेने और 
खाने-पीने के अंतिम उपभोग में लाने के लिए श्रम करना पड़ेगा । अस्तु, 
उपयोगिता-बृद्धि के लिए श्रम अनिवाय हे । इस प्रकार श्रम (अथवा श्रम 
करनेवाला मनुश्य) ही अधिक महत्वपूर्ण ठहरता हे । प्रत्येक दृष्टि से देखने 
'यर यह मानना पढ़ता है कि संसार में उत्पत्ति तथा उपभोग का एकमात्र 


उत्यत्ति के साधन 
केवल दा 


श्रम को महत्ता 
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केंद्र मनुष्य ही है । 

उत्पत्ति के साधन पाँच हैं, भूमि, श्रम, पूजी, प्रबंध, साहस । उस्पक्ति 
के लिए जिन व्यक्तियों से इन पाँचों साधनों की प्रासि 
होती है उन्हें उत्पत्ति के साधक कहते हैं | साधनों के 
अलनुसार साधक भी निम्नलिखित पाँच ही होते हैं :-- 

(१) भूमि जिस के कब्ज में हो; भू-स्वामी (२) श्रम करनेवाला; श्रम- 
जीवी या श्रमी (३) पूँजीवाला; पूंजीपति (४) प्रबंध करनेवाला; प्रबंधक; 
(५) साहस करने या जोखिम उठाने वाला; साहसी । 

उत्पत्ति के प्रत्येक कार्य में चाहे वह छोटा हो या बढ़ा, ऊपर लिखे 
पाँच साधन और पाँच साधक ज़रूरी हैं। पर यह ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक 
कार्य में ये पाँच साधन तथा पाँच साधक स्पष्ट रूप से प्रथक-एथक देख 
पढ़ें । कभी तो प्रत्येक साधन के लिए झलग-झलग साधक स्वतंत्र रूप से 
रहेंगे और कभी एक साधक का अनेक साधनों पर या सभी साधनों पर 
पूरा अधिकार होगा । अस्तु साधनों के पाँच रहते हुए भी साधक केवल 
दो-तीन ही होंगे या कभी एक ही होगा । 

कोई एक किसान अपनी भूमि में अपने आप खेती करता है । उस के. 
अपने हल, बेल, बीज आदि हैं, यानी उस की अपनी पूंजी है, जिस को 
वह अपनी खेती के काम में लगाता है । इस का वह स्वयं ही प्रबंध कर 
लेता है कि कब, कैसा, कितना क्‍या, करना चाहिए। साथ ही उस खेती 
से होने वाले हानि-लाभ का वह खुद ही जोखिम उठाता है | ऐसी दशा 
में वह अकेला एक किसान ही भू-स्वामी, श्रमी, पूजीपति, प्रबंधक तथा 
साहसी है । अस्तु, साधनों के पाँच रहते हुए भी साधक देखने में केवल 
एक है। * 

इसी प्रकार एक लोहार अपने निज के घर में कारख़ाना बना कर कीलें 
बनाता है। ख़ुद कास करता है। अपना लोहा और ओऔजार अपने काम में 
लाता है। खुद ही सारे काम का प्रबंध करता है । और उस काम से होने 
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चाले जोखिम को खुद हो उठाता है। ऐसी दुशा में वह स्वयं ही सभी 
साधनों का स्वामी होने से एक अकेला साधक है। इन उदाहरणों से 
स्पष्ट हो जाता है कि यह ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक काम में साधक पाँच 
ही देख पड़ें । कितु आजकल के औद्योगिक जीवन ओर बड़े पैमाने के 
उत्पादन-कार्य में यह संभव नहीं है कि एक ही व्यक्ति सभी साधनों 
पर पूरा कब्जा रख सके। प्रायः देखा जाता है कि कारज़ाने की भूमि का 
स्वामी एक होता है, जिसे किराया दिया जाता है। काम करनेवाले श्रम 
अनेक होते हैं, जो मज़दूरी पाते हैं । पूँजी किसी दूसरे की लगी रहती है, 
जिस के लिए ब्याज देना पड़ता है। प्रबंध के लिए ओर ही मनुष्य रहते 
हैं जो प्रबंध के कार्य के लिए वेतन पाते हैं। तथा उत्पादन-का्य से होने 
वाले हानि-लाभ के जोखिम का ज़िम्मा दूसरे ही व्यक्ति उठाते हैं जो साहसी 
होने के कारण लाभ उठाते हैं । 

इस प्रकार वतमान औद्योगिक युग में साधनों, साधकों और उन को 
'मिलनेवाली उजरत का विवरण इस प्रकार है :-- 


साधन साधक उजरत 
(१) भूमि. -:- भू-स्वामी -.... किराया या लगान 
(२) श्रम. “$.-:: श्रमी ....  मज़दूरी 
(३) पूंजी. #««- पूंजीपति ... . ब्याज 
(४) प्रबंध... प्रबंधक .... वेतन 
(४) साहस (जोखिम). साहसी ..... लाभ (हानि) 


आगे के अध्यायों में भूमि, श्रम आदि साधनों के संबंध में विस्तार- 
चूवंक विवेचन किया जायगा । 


अध्याय ७ 
हर 
भाम 

भूमि प्रकृति की देन है । अ्रधंशास्त्र में भूमि सें वे सब वस्तुएं समावे- 
शित हो जाती हैं जो मनुष्य के श्रम के कारण उत्पन्न 
भूमि किसे कहते हैं ! न की गई हों और जो धनोप्पत्ति के काम में ज़रूरी 
हों । समुद्र, नदी, मील, तालाब, भरने, वन, पवेत, मैदान, खान, उपत्यका 
तथा इन सब में पाए जानेवाले पदार्थ, वनस्पतियां, जीव-जंतु आदि और 
साथ ही धृप, प्रकाश, गर्मी, सर्दी, वर्षा, जलवायु, ऋतु आदि सभी भूमि 
के अंतर्गत आ जाले हैं । कितु ये वस्तुएं तभी भूमि मानी जायगी जब कि 

इन की उत्पत्ति में मनुष्य के श्रम का कोई भी अंश न लगा हो । 
मनुष्य न तो किसी पदार्थ को नए सिरे से पैदा ही कर सकता और 
न नष्ट ही। वह पदार्थ के क्रम, रूप आदि भें इस प्रकार परिवर्तव कर 
सकता है कि उस की उपयोगिता बढ़ (या घट) जाय । जिन उपयोगिताश्रों 
को मनुष्य उत्पन्न करता है यदि उन की माँग बढ़ जाय तो वह उन्हें अधिक 
झधिक परिसाण में उत्पन्न करने लगे ओर उन की पूति भी बढ़ जाय । 
किंतु कुछ ऐसी उपयोगिताएं हैं जिन के बढ़ाने-घटाने में मनुष्य का कोई 
वश नहीं चलता । ये उपयोगिताएं एक निश्चित मात्रा में प्रकृति द्वारा दी 
जा चुकी हैं। इन उपयोगिताओं के स्थायी कारण को ही अथंशाख्तर में 
भूमि कहते हैं । इस में स्थान, भोगोलिक स्थिति, जलवायु, जलशक्ति, 
यायुशक्ति, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, आतु-परिवतन, समुद्र, कील, नदी, वन, 

पवेत, मैदान, आदि सभी शामिल हैं । 

भूमि में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिन से वह उन वस्तुओं से 
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भिन्न की जा सके जो मनुष्य के परिश्रम से उत्पन्न होती 
४९330 8 है? भूमि की ये विशेषताएं हैं उस को परिमितता, 
अक्षयता, निष्कियता, उवरता, स्थिरता, आधार ओर उस के उत्पादक 
व्यय ( लागत ख़र्च ) का न होना, क्योंकि वह प्रकृति की देन है । 
भूमिका सब से मुख्य गुण है मनुष्य को रहने ओर काम करने के लिए 
स्थान ओर आधार देना | अत्येक मनुष्य को कुछ न 
आधार-स्थानत्व कुछ स्थान की आवश्यकता पड़ती है । बिना स्थान के 
वह कुछ भी काम नहीं कर सकता। प्रत्येक स्थान के 
साथ ही मनुष्य को वायु, प्रकाश, गर्मी, वर्षा, ऋतु आदि के उपभोग का 
अवसर प्राप्त होता है जो प्रकृति द्वारा उस स्थान के लिए नियत कर दिया 
जाता है । इस के अलावा प्रत्येक स्थान के साथ ही दूरी का सवाल द्गा 
हुआ रहता । इस कारण एक ख़ास स्थान पर रहने से मनुष्य के लिए अन्य 
वस्तुओं और मनुष्यों के साथ दूरी तथा अन्य अनेक प्रकार के संबंधों के 
प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं । 
भूमि का परिमाण निश्चित ओर परिमित है । वह घटाया-बढ़ाया 
3 नहीं जा सकता । मनुष्य भूमि उत्पन्न नहीं कर सकता। 
+रमतता जितनी भूमि प्रकृति ने दे रक्‍्खी है उसी पर मनुष्य को 
संतोष करना पड़ता हे । भूमि के प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रकृति द्वारा जो भी 
वायु, वर्षा, प्रकाश, धूप आदि की मात्रा निश्चित कर दी गईं है वह उतनी 
ही मिलती है । यदि कोई किसान वर्षा, प्रकाश, धूप, वायु की और अधिक 
मात्रा अपने खेत के लिए चाहेगा तो उसे न मिल सकेगी । इसी प्रकार 
एक प्रकार से प्रत्येक स्थान के लिए खनिज पदार्थ आदि की मात्रा भी 
निश्चित ही है । इस प्रकार भूमि का परिमाण प्रकृति द्वारा परिमित कर 
दिया गया है । 
यह सच है कि मनुष्य श्रम के द्वारा समुद्र, कील आदि को पाट कर 
या बाँध आदि बाँध कर बहुत-सी नई भूमि पानी से निकाल लेता है ।. 
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डेनमा्क देश में बहुत-सी भूमि इस प्रकार समुद्र के भीतर से निकाल कर 
काम में लाई जा रही है । साथ ही दलदलों को सुखा कर, रेगिस्तानों को 
सींच कर, पहाड़ों को काट कर भी बहुत-सी भूमि प्राप्त कर ली जाती है। 
पर कुल भूमि के मुक़ाबिले में इस प्रकार से प्राप्त भूमि का परिमाण अनु- 
'पात में इतना कम बेठता है कि उस का कुल भूमि पर कोई विशेष प्रभाव 
नहीं पढ़ सकता । अस्तु, आम तोर पर यह मान लेने में कोई आपत्ति 
नहीं आती कि भूमि परिमित है । 

भूमि का तल (स्तर या सतह) अक्षय है । वह नष्ट नहीं होता, सदा 
बना रहता है। भूमि वैसी ही बनी रहती है । बाद, 
भूकंप आदि से कभी-कभी भूमि का कोई एक भाग 
कुछ का कुछ हो जाता हे, जल के स्थान पर स्थल ओर स्थल की जगह जल 
हो जाता है | पर कुल भूमि के ख़याल से यह सब परिवतन बहुत ही नगरय 
होते हैं । असल में भूमि के तल का ज्षय नहीं होता । मनुष्य के श्रम के 
कारण उत्पन्न सभी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं । पर भूमि नष्ट नहीं होती । 

भूमि की उवेरा शक्ति फ़सलों आदि द्वारा नष्ट होती ओर खाद आदि 
द्वारा फिर पूरी होती रहती है | इस दृष्टि से भूमि अक्षय न ठहरेगी, क्‍यों- 
कि उस की उदेरा शक्ति नष्ट हो सकती है | पर अक्षयता उस के तल का 
शुण है, उवेरता नहीं । 

मलुष्य या मनुष्य के परिश्रम से उत्पन्न यहुत-सी वस्तुएं एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर आ-जा सकती हैं। वे चर हैं। पर 
भूमि स्थिर है । वह जहां हे वहीं रहेगी । उस की जगह 
'नहीं बदली जा सकती । भूमि को एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं ले 
जाया जा सकता । 

घन की उत्पत्ति में भूमि एक ऐसा साधन है जिस के बिना काम 
ही नहों चल सकता | पर वह स्वयं कुछ नहीं कर 
सकती । मनुष्य श्रम द्वारा उस से धनोत्पत्ति में सहा- 


अच्तयता 


स्थिरता 


निष्क्रियता 
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अता ले लेता है । मनुष्य सक्रिय है, खुद काम कर सकता हे । भूमि 
निष्क्रिय है, खुद कुछ नहीं कर सकती । पर भूमि के बिना, स्थान और 
आधार के बिना उत्पत्ति का कोई भी कास नहीं चल सकता । 
भूमि में वह शक्ति है जिस के द्वारा वह पेड़-पौधों, वनस्पतियों को 
अपने में स्थिर रख कर ख़राक देती और बढ़ाती तथा 
जीवित रखती है । पेड़-पोधे उस से अपनी ख़राक पा- 
कर जीवित रहते और फलते-फूलते हैं । मनुष्य को अपने लिए सारे पदार्थ 
पृथ्वी ही से प्राप्त होते हैं । फल-मूल, शाक-पात, अज्न-ओऔषधियां, लकड़ी 
खनिज धातु, जल आदि सभी भूमि ही से मिलते हैं । 
मनुष्य फ़सलें बोकर भूमि के एक भाग की उदरता को नष्ट कर 
सकता है । पर परती छोड़ देने पर प्राकृतिक रूप से वह भू-भाग फिर अपनी 
उर्वरता आप्त कर लेता है । कभी-कभी उवेरता इतनी नष्ट हो जाती है कि 
वह साधारण रीति से परती छोड़ने पर भी जल्दी पूरी नहीं हो सहरूती । 
ऐसी दशा में मनुष्य खाद आदि द्वारा उसे फिर पहले ही की तरह या 
उस से भी अधिक उबर बना सकता हे। कभी-कभी वह प्राकृत रूप से 
अनुवेर अथवा कम उवर भूमि के भाग का खाद आदि द्वारा बहुत 
अधिक उर्वर बना लेता है । 
भूमि की उवंरा शक्ति को मनुष्य बहुत कुछ घटा-बढ़ा सकता है। एक 
प्रकार से देखा जाय तो संसार के पुराने देशों की भूमि की उदवेरा शक्ति 
मनुष्य के श्रम का ही फल है। खान आदि की उवंरा शक्ति को मनुष्य 
अहुत नहीं बढ़ा सकता । 
मनुष्य के श्रम के कारण जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं उन में कुछ न 
तो लागत ख़् ज़रूर ही लगता है । पर भूमि 
भूमि का उत्मादन प्रकृति की देन है । उस के उत्पादन में कुछ भी लागत 
नहीं होता ख़्च नहीं पढ़ता, क्योंकि मनुष्य को प्राकृतिक भूमि के 
उत्पन्न करने के लिए कुछ भी श्रम नहीं करना पढ़ता । पर यह नियम 
० 


उबरता 
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प्रारंभिक स्थिति के लिए ही लागू होगा । जब एक बार किसी भू-भाग पर 
किसी मनुष्य का क़ब्ज़ा हो जाता है तो वह उस के उपयोग के लिए दूसरे 
से कुछ न कुछ उजरत लेता ही है। इसी को भूमि का लगान या किराया 
कहते हैं । यदि कोई उस भूमि के अधिकार को लेना चाहे तो उसे उस की 
क्रीमत देनी पड़ेगी । क़ब्ज़े में आने पर भूमि को सुधारने, अधिक उपजाऊ 
या लाभदायक बनाने के लिए मनुष्य को श्रम और पूँजी लगानी पड़ती 
है। ऐसी दशा में जो भूमि प्राप्त होती है वह असल में प्रकृति की स्वतंत्र 
देन, असली भूमि न रह कर पूँजी का एक रूपांतर मात्र रहती है । आज- 
कल जो भी भूमि खेती आदि के काम में आती हे उस में मनुष्य का श्रम 
तथा पूँजी भी शामिल हैं। वैसे भी प्राकृतिक भूमि को काम में लाने 
योग्य बनाने के लिए मनुष्य को श्रम करना ओर पूंजी लगानी पड़ती है । 
जंगलों, पहाड़ों को काट कर भूमि को समतल, चोरस बनने ओर गडढ 
आदि पाट कर बराबर करने आदि में श्रम तथा पूंजी लगानी पड़ती है । 

भूमि की उपयोगिता उस के (१) आंतरिक गुणों और (२) बाह्य 
परिस्थिति के कारण होती है । आशभ्यंतरिक गुणों में वे 
सब बातें सम्मिलित हैं जिन के कारण भूमि उपजाऊ 
होती है । बाह्य परिस्थिति उन सब कारणों पर निर्भर है जिन के कारण 
कोई एक भू-भाग बस्ती के पास, मंडी के क़रीब, रेल या सड़क के किनारे 
हो ताकि आसानी और जल्‍दी से वहां से दूसरे स्थानों पर पहुँचाया था 
सके । 

खेती और खान के लिए भूमि का उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है । 
यदि भूमि उपज्ञाऊ न हो, उस में पेड़-पोधे जम और पनप न सकें, मिट्टी 
इतनी मुलायम न हो कि उन की जड़ें नीचे तक जाकर अपनी ख़राक ले 
सके और जीवित रह सके, अथवा मिट्टी इतनी अधिक मुलायम हो कि 
जड़ें दीक से पेड़ को खड्ा न रख सके, तो भूमि उपजाऊ न मानी 
जायगी । उस भू-भाग में जल आदि का भी इतना होना ज़रूरी है कि 


भूम के गुण 
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पेड-पोषे सूख न जाये | पर इतना अधिफ भी न हो कि वे सढ़ जायें। 
साथ ही वह समतल और ऐसी होनी चाहिए कि यथेष्ठ घप, ताप, वर्षा 
प्राप्त होती रहे । फिर उसे ऐसे स्थान में होना ज़रूरी है कि वहां से बस्ती, 
मंडी, सड़क आदि इतनी दूर न हो कि खाद, बीज आदि लाने झौर 
फ़सल काट कर ले जाने में अड़चन पड़े, नहर आदि पास हों ताकि सिचाई 
ठीक वक्त से हो सके और ऐसे स्थान में न हो कि जंगली जानवरों, लुगेरों 
से रक्षा न की जा सके । वह उपजाऊ होने के साथ ही मौक़े पर भी हो । 

इसी प्रकार खान की भूमि उपजाऊ हो ताकि खनिज पदार्थ ठीक परि- 
माण में निकलते रहें । पर साथ ही ऐसे स्थान पर हो कि श्रमियों, मशीनों 
आदि को ले जाने तथा खनिज पदार्थों को मंडी में ले जाने में अडचन न 
पड़े । यदि खान में खनिज पदार्थ बहुत हों पर उन के मंडी में ले जाने 
में इतना ख़च पड़े कि बेचने पर लागत के दाम भी न उठ तो खनिज 
पदार्थ निकालने वाले के हानि होगी, खान न चलेगी । 

उद्योग-धंधों, कल-कारख़ानों तथा व्यापारिक कामों के लिए जो भूमि 
लगती है उस की उवबेरा शक्ति का कोई विशेष उपयोग नहीं रहता। ऐसे 
कामों के लिए तो बाह्य स्थिति ही सब कुछ होती है । स्थान ऐसा होना 
चाहिए जहां श्रमी, पूँजी, कन्चा माल आदि आसानी से मिल सके और 
तैयार माल मंडी में, बाज़ारों में, उपभोक्ताओं के पास आसानी से भेजा 
जा सके । 

ऊपर के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि खेती में डेरा शक्ति बहुत 
महत्व की होती है । पर बाह्य परिस्थितियों का भी काफ़ी महस्व रहता है । 
खान के लिए दोनों गुणों का क़रीब-क़रीब बराबर ही महत्व रहता है, हालां: 
कि खान का उर्वरा होना अधिक ज़रूरी है | कल-कारख़ानों और व्यापा- 
रिक कामों के संबंध में केवल बाह्य परिस्थिति ही सब कुछ है। उर्वरा 
शक्ति से उस का कोई भी संबंध नहीं रहता । 


अध्याय ८ 


श्रम-उस के भेद ओर लक्षण 


मनुष्य के वे सभी मानसिक ओर शारीरिक प्रयत्न ओर कार्य जो वह 
अप क्या है मनोरंजन के लिए न करके धनोपाजन के उद्देश्य से 
करता है, श्रम कहलाते हैं । 
श्रम में उद्द श्य मुख्य हे । घनोपाजन के लिए किए गए प्रयत्न में भी 
मनोरंजन होना संभव है, और होता ही है । पर जो भी काम धनोपाज॑न 
के उद्दश्य को सामने रख कर किया जायगा, उस से काम करने वाले का 
मनोरंजन होने पर भी चह कास श्रम कहलाएगा । एक गायक किसी को 
गाना सुनाता है, फुटबाल का या शतरंज का एक खिलाड़ी खेलता है । 
इन कामों में प्रत्येक को कुछ न कुछ आनंद आता ही है, अपने-अपने काम 
से प्रव्येक का मनोरंजन होता है। पर यदि रुपए पेदा करने के लिए वे 
'काम किए जायेंगे तो प्रत्येक का काम श्रम माना जायगा। इस के विपरीत 
'यदि ये ही काम रुपए पेदा करने के ख़याल से न करके केवल मन-बहलाव 
या आनंद के लिए किए जाये तो ये श्रम न माने जायेंगे, चाहे उन में 
कितनी ही मेहनत क्यों न पड़े | कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, नाल उठाने, 
फुटबाल खेलने, घोड़ा दौढ़ाने में बहुत मेहनत पड़ती है । पर यदि इन 
में से कोई भी काम धनोपाजन के उद्द श्य से न करके केबल मनोरंजन के 
लिए किया जायगा तो अथंशासत्र में वह श्रम न माना जायगा। श्रम के 
लिए यह ज़रूरी है कि वह धनोपाजंन के उद्दे श्य से किया ज्ञाय । श्रम के 
संबंध में दो बातें जान लेना ज़रूरी है। एक तो यह कि रुपए पैदा करने 
के उद्देश्य से जो काम किया जाता है उस में उस समय भी लगा रहना 
पढ़ता है जब कि उस काम से आनंद न ञ्राकर वह कुछ कप्ट-साध्य, 
शुःख-जनक जान पड़ने लगता है, और मन होता है, कि उसे बंद कर दे । 
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मनुष्य उसे कष्टदायक होने पर भी इसी लिए जारी रखता है कि उस 
के बदले में उसे रुपए की प्राप्ति होती है। मनोरंजन के लिए जो भी 
काम किया जायगा उस से जब मन-बहलाव न हो कर कष्ट होने लगेगा 
तो वह फ़ोरन ही बंद कर दिया जायगा । 

श्रम के संबंध में दूसरी बात यह है कि वह मनुष्य के द्वारा ही किया 
गया हो । जो काम पशुओं अथवा मशीनों के ज़रिये किया जाता है वह 
श्रम में शामिल नहीं किया जाता । रुपए के लिए किया गया केवल मनुष्य 
का काम ही श्रम माना जाता है । पशुओं ओर मशीनों के द्वारा जो काम 
होता है उस की गिनती श्रम में नहीं होती क्योंकि पशुओं और मशीनों 
की गिनती पूँजी में की जाती है । वह इस लिए कि मनुष्य के श्रम से जो 
वस्तुएं उत्पञ्न होती हैं उन्हें डपभोग से बचा कर पशुञ्ों और मशीनों के. 
प्राप्त करने में लगाया जाता है। अस्तु पशुओं और मशीनों के काम को 
श्रम नहीं माना जाता । केवल मजुथ्य के उस काम की गिनती श्रम में 
होती हे जिस से धनोपाजन हो । 

कुछ मनुष्य मुख्यतः अपने शरीर से काम करते हैं, जैसे क्रिसान, 
मज़दूर, कारीगर, बढ़ई, लुहार, आदि | कुछ मनुष्य 
मुख्यतः अपने मस्तिष्क से काम करते हैं जैसे वकील, 
डाक्टर, अध्यापक, कवि आदि । कुछ ऐसे हैं जो साथ 
ही साथ दोनों ही तरह से काम करते हैं जैसे कुशल कारीगर, शिल्पी 
आदि । अथशाख्र में मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही तरह के काम की 
गिनती श्रम में होती है ओर मानसिक तथा शारीरिक श्रम करने वाले दोनों 
ही श्रमजीवी या श्रमी कहलाते हैं । 

प्रत्येक मनुन्य किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्रम करता 
है। जिस श्रम से धनोत्पत्ति अथवा किसी वस्तु की 
उपयोगिता में वृद्धि हो उसे उत्पादक श्रम कहते हैं । 
वही श्रम शअ्रजुत्पादक होगा जिस से किसी बस्तु की 


मानसिक तथा 
शारीरिक भ्रम 


उत्पादक और 
अनुत्पादक श्रम 
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उपयोगिया में वृद्धि न हो, जिस से धनोत्पत्ति न हो सके । श्रम से उप- 
योगिता की उत्पत्ति अथवा वृद्धि होती है। अस्तु, जिस श्रम से किसी 
वस्तु में उपयोगिता उत्पन्न हो सके अथवा उस वस्तु की उपयोगिता में 
वृद्धि हो सके उसे उत्पादक श्रम कहते हैं । जिस श्रम से किसी प्रकार की 
उपयोगिता उत्पन्न न हो या उपयोगिता में वृद्धि न हो उसे अनुत्पादक 
श्रम कहते हैं । इस का अर्थ यह है कि जो श्रम व्यर्थ गया हो वह अनु- 
स्पादक श्रम कहलाता है । 

एक मनुप्य एक मकान बनाना शुरू करता है, कितु मकान बन कर 
पूरे होने के पहले ही वह अपना विचार बदल देता हे और उस मकान का 
बनाना बंद कर देता है । जो श्रम उस मकान के बनाने में लगा वह 
व्यर्थ गया । अस्तु इस प्रकार का श्रम अनुत्पादक श्रम होगा । 

एक मनुष्य बढ़ी मेहनत से एक मशीन तैयार करता है । पर मशीन 
के तैयार होने पर न तो कोई उसे ख़रीदने के लिए तैयार होता और न 
डस का कुछ उपयोग ही होता । अस्तु मशीन पर किया गया श्रम अनु- 
स्पादक श्रम कहलाएगा । 

एक ही तरह का काम एक साथ किए जाने पर भी भिन्न-भिन्न मनुष्यों 
के लिए भिन्न-भिन्न होगा । दो मनुष्य एक साथ कुछ दशनीय स्थानों को 
देखने जाते हैं । एक मनोरंजन के लिए दूसरा उस के पथ-प्रदर्शक के रूप 
में । पथ-प्रदर्शक को स्थानों के देखने के कारण पहला मनुष्य कुछ मज़दूरी 
देता है। अस्तु वही काम पथ-प्रदुशंक के लिए उत्पादक श्रम हुआ क्योंकि 
उसे उस से धन प्राप्ति होती है। मनोरंजन के लिए गए हुए आदमी के 
लिए वही काम अनुत्पादक श्रम ठहरता है क्‍योंकि उसे उस से कुछ घन- 
प्राप्ति नहीं होती । पर यदि वह उसी का वर्शन लिख कर कुछ धन पेदा 
कर लेता है तो बाद में उस के लिए भी वह कार्य उत्पादक श्रम होगा । 

पूवेकाल के पश्चमीय अर्थशाखत्री उत्पादक श्रम को बहुत ही संकु- 
चित अथ में लेते थे। उत्पादक श्रम के व्यापक अर्थ का क्रम-विकास 
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इस प्रकार हैः--- 

(१) पहले केवल खेती-बारी, शिकार तथा मछली मारना, खान से 
वस्तुएं निकालना ही उत्पादक श्रम माना जाता था क्‍योंकि उस समय 
के अथंशास्त्रियों के मत में केवल इन्हीं कामों में प्रकृति मलुष्य की सहा- 
यता करती थी, और इन्हीं कामों से पदार्थों की उपयोगिता में ब्ृद्धि होती 
थी । उद्योग-घंघे, तैयार माल बनाने, व्यापार-व्यवसाय आदि के काम 
बिल्कुल अनुत्पादक श्रम माने जाते थे । 

(२) बाद में कारख़ानों, उद्योग-धंधों द्वारा माल की तैयारी भी उत्पा- 
दक श्रम में शामिल कर ली गईं, क्योंकि लोग मानने लगे कि उद्योग- 
धंधों से भी वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि होती है । 

(३) बाद में भारबरदारी, आयात-निर्यात आदि भी उत्पादक श्रम में 
शामिल कर लिए गए क्योंकि यह माना जाने लगा कि वस्तुश्नों को एक 
स्थान से दूसरे स्थान में ले आने व ले जाने से भी उन की उपयोगिता में 
बूद्धि हो जाती है । 

(७) वतंमान समय में वह सभी भ्रम उत्पादक माना जाता है जिस 
से किसी भी प्रकार की उपयोगिता की उत्पत्ति या वृद्धि हो । अब डाक्टरों, 
बरिस्टरों, न्यायाधीशों, घरेलू नौकरों, व्यापारियों, इंजीनियरों, मास्टरों, 
पुलिस और फ़ौजवालों, व्यवसायियों, गायकों, ऐक्टरों, उद्योग-धंधेवालों 
आदि सभी का श्रम उत्पादक श्रम माना जाता है । 

उत्पादक श्रम के मुख्यतः दो भेद होते हैं, प्रत्यक्ष ओर परोक्त । जिस 

काम से किसी प्रकार की उपयोगिता की उत्पत्ति या 
उत्नादक अर दि अत्यक्ष रूप में हो ( किसी वस्तु का अंतिम रूप 
प्रत्कक्ष तथा पर क्ष दैयार हो ) उसे प्रत्यक्ष उत्पादक श्रम कहते हैं । एक 
आदमी कपड़े से कुरत, तैयार करता है | यह श्रम प्रत्यक्ष उत्पादक भ्रम 
होगा क्योंकि उस से कपड़े का कुरता तैयार होता है जो एक उपयोगी 
चस्तु का अंतिम रूप है | इस के पहले रुई से सूत तैयार किया गया था, 
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ओर सूत से कपड़ा बनकर तैयार हुआ था । सूत कातने और कपड़ा बनने 
में जो श्रम पढ़ा वह भी उत्पादक श्रम है। पर कुरते के ख़याल से वह 
परोक्ष उत्पादक श्रम है, क्योंकि वह उस के पू्व-रूप को बनाने यानी सूत 
और कपड़े के तैयार करने में लगा है । 

कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत दृष्टि से उत्पादक श्रम माने 
जाते हैं. पर सामाजिक इृत्टि से अनुत्पादक झहरते 
। एक मनुष्य ठग कर, चोरी करके या धोखा देकर या 
जालसाज़ी कर के या आतिशबाज़ी की वस्तुएं बना कर 
घन प्राप्त करता हे । उस व्यक्ति की दृष्टि से उस का कार्य उत्पादक ठहरता 
है। पर सामाजिक दृष्टि से इस प्रकार के कार्य अनुत्पादक श्रम माने जाते 
हैं, क्योंकि समाज को उन से कोई लाभ नहीं होता, किसी प्रकार की 
उपयोगिता की उत्पत्ति या बृद्धि नहीं होती । 

कुछ ऐसे भी काम हैं जो व्यक्तिगत दृष्टि से अनत्पादक होकर भी 
सामाजिक दृष्टि से उत्पादक होते हैं। एक मनप्य चिकित्सा, उपदेश 
शिक्षा, गायन द्वारा दूसरों को लाभ पहुँचाता है, पर अपने काम के बदले 
में लेता कुछ नहीं । अस्तु, उसे उस श्रम से कुछ भी धन नहीं प्राप्त 
होता । पर समाज के अन्य व्यक्तियों को बढ़ा लाभ होता है । ऐसी दशा 
में व्यक्तिगत दृष्टि से उस का कार्य अनुस्पादक श्रम ठहरता है, पर सामा- 
जिक दृष्टि से उत्पादक श्रम माना जाता है । 

श्रम के मुख्य लक्षण हैं, सक्रियता, नाशमानता, गतिशीलता ८ परि- 
वतंनशीलता ), श्रमी से पृथक न हो सकना., अभि 
भावक या माता-पिता पर बहुत कुछ उपयोगिता तथा 
कुशलता का निभर रहना । 

उत्पत्ति के साधनों में श्रम ही सक्रिय है । भूमि तो बिल्कुल निप्क्रिय 
हे, वह अपने से कुछ भी नहीं कर सकती । और पूँजी 
श्रम पर निर्भर है । एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है । 


व्यक्तिगत और है 
सामाजिक दृष्शि से 


श्रम के लक्षण 


सक्रियता 
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भूमि और पूँजी तो केवल उत्पत्ति में सहायक होकर उपयोगिता का उत्पा- 
दन या वृद्धि मात्र करती हैं । श्रम उत्पत्ति करनेवाला भी है और साथ ही 
उत्पन्न वस्तुओं, उपयोगिताञओ्नों का उपभोग करनेवाला भी है | असल में 
श्रमी के उपभोग के लिए ही उत्पत्ति की जाती है । वह उत्पादक भी है और 
उपभोक्ता भी । उसी की सक्रियता पर उत्पत्ति निभेर है | बिना उस के न 
तो भूमि ही उत्पत्ति कर सकती न पूँजी ही कुछ पेदा कर सकती । 
जिस ज्षण श्रम का प्रादुर्भाव होता है उसी क्षण भर में वह नष्ट भी 
हो जाता है । वह दूसरी बार काम में नहीं लाया जा 
सकता । भूमि ओर स्थायी पूंजी से अनेक बार काम 
लिया जा सकता है, वे अधिक काल तक संचित की जा सकती हैं ! 
पर श्रम इस प्रकार संचित करके नहीं रक्खा जा सकता । एक सनुप्य यदि 
एक दिन काम न करे तो दूसरे दिन वह दूना काम नहीं कर सकता। श्रमी 
का जितना समय बीतता जाता है उतना ही उस के श्रम का दास होता 
जाता हे जो फिर कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता । 
भूमि एकदम स्थिर है । कुछ पूँजी भी स्थिर होती है | अन्य तरह 
की पूँजी तभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती 
है जब श्रम उस में सहायक हो । केवल श्रम ही एक 
ऐसा साधन हे जो गतिमान हे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान को और 
एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जा-आ सकता हे । 
श्रम की गतिशीलता दो तरह की होती है :---(१) स्थान-परिवर्तन । 
(२) व्यवसाय-परिवतन । 
आवश्यकता पड़ने पर श्रमजीवी एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर 
काम करते हैं । जिस स्थान पर श्रम की माँग अधिक 
पक होगी उस स्थान पर मज़दूरी ज़्यादा दी जायगी, अस्तु 
ऐसे स्थानों से जहां श्रम की माँग कम होने से मज़दूरी कम होती है 
श्रमजीवी उस स्थान को जाते हैं जहां माँग अधिक होने से मज़दूरी, 


नाशमानता 


गतिशीलता 


छ्छ अथशाख्र के मल सिद्धांत 


ज़्यादा दी जाती है। पर अनेक कारणों से स्थान परिवर्तन में रुकावट 
पड़ती है । कुटंबियों, घर-बार, देश-स्थान का प्रेम, दूसरे स्थान पर जाने 
का ख़चे ओर रास्ते की कठिनाइयां, नए स्थान के आचार-व्यवहार, 
धामिक, सामाजिक, राजनीतिक वातावरण का भिन्न होना और अनुकूल 
न होना, भाषा का न जानना, अनजान मनुष्यों में रहने की कठिनाइयां, 
आवागमन के साधनों की कठिनाइयां आदि स्थान-परिवतंन में बाधक 
होते हैं । 

श्रमजीवी अपने व्यवसाय को छोड़ कर दूसरे व्यवसाय को करने 
लगता है। इस व्यवसाय-परिवतन संबंधी श्रम को 
गतिशील कहते हैं । एक लोहार अपना काम छोड़ कर 
बढ़ई या कंपोज़िटर का काम करने लगे तो कहा जायगा कि उस ने 
व्यवसाय-परिवर्तन किया । प्रायः एक व्यवसाय में लगे हुए व्यक्ति की 
संतान उसी व्यवसाय के लिए आसानी से तेयार होती है | पर ऐसा 
भी होता है कि श्रमी के मातापिता अथवा अभिभावक उसे किसी दूसरे 
ही काय की शिक्षा दे-दिला कर दूसरे व्यवसाय के लिए तैयार करें । 
ऐसा भी होता है कि एक व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक श्रमियों के 
आ जाने अथवा उस व्यवसाय से उत्पन्न होनेवाली वस्तु की माँग में 
कमी पड़ने के कारण उस व्यवसाय में प्राप्त होनेवाली मज़दूरी की दर 
कम हो जाती है, और संघर्ष बढ़ जाने के कारण कम लोगों को काम 
मिल सकता है । ऐसी दशा में कुछ श्रमी विवश हो कर ख़ुद ही उस 
व्यवसाय को छोड़ कर किसी ऐसे दूसरे व्यवसाय में जाने का प्रयत्न 
करेंगे जिस में मज़दूरी ज़्यादा मिलती होगी और काम कुछ आसानी से 
मिलता होगा । 

पर यह परिवतंन उन्हीं श्रमियों के लिए अधिक सुविधाजनक और 
हितकर होगा जिन के काम में योग्यता ओर कुशलता की अधिक ज़रू- 
रत न पड़ती होगी, क्योंकि कुशल श्रमियों को अपने पहले व्यवसाय में 


व्यवसाय-परिवत न 
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कुशलता ओर योग्यता प्राप्त करने के लिए जो समय, व्यय, सेहनत लगानी 
पड़ती है, वह नए व्यवसाय में व्यथ जायगी और नए च्यवसाय के लिए 
कुशलता और योग्यता प्राप्त करने के लिए नए सिर से समय, ब्यय मेह- 
नत की ज़रूरत पड़ेगी । इस कारण व्यावसायिक परिवतंन उन्हीं श्रमियों 
के लिए अधिक संभव होता है जिन की कुशलता-योग्यता अपेक्षाकृत कम 
होती है या जिन व्यवसायों में कम योग्यता तथा कुशलता की आवश्य- 
कता पड़ती हे । 

स्थान तथा व्यवसाय की गतिशीलता एक साथ भी हो सकती है और 
अलग-अलग भी ! कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान 
में जाकर अपने पुराने व्यवसाय में न लग कर दूसरे नए 
व्यवसाय में भी काम कर सकता है । इस प्रकार।दोनों 
प्रकार की गतिशीलता एक साथ ही होगी ! यदि वह अपने स्थान में रह 
कर किसी दूसरे व्यवसाय में लग जाय अथवा दूसरे स्थान में जाकर अपने 
पहले वाले व्यवसाथ ही में लगे तो गतिशीलता एक ही प्रकार की होगी | 
एक व्यवसाय से बराबर वाले दूसरे व्यवसाय में जाने को समान 
गतिशीलता कहते हैं, जैसे एक बढ़ई अपना काम छोड़ कर लोहार का या 
सोनार का काम करने लगे | एक ही व्यवसाय में नीचे दर्ज के काम से 
उन्नति करते हुए उसी व्यवसाय में ऊँचे दर्जे का काम करने लगने पर 
जो परिवतन होगा वह उन्नतिमूलक गतिशीलता कहलाता है। जैसे एक 
इंटा-गारा देने वाला मज़दूर राज का काम सीख कर राज का काम करने 
लगे ओर बाद में इसी प्रकार धीरे-धीरे उन्नति करता हुआ ओवरसियर या 

इंजीनियर हो जाय ! 
भूमि और पूँजी भू-स्वामी तथा पूँजीपति से अलग की जा सकती हैं। 
अत यदि भू-स्वाभी या पूँजीपति चाहे तो अपनी भूमि या 
अगले सकल पूंजी किसी भी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। पर श्रमी 
से श्रम अलग नहीं किया जा सकता । यदि कोई मनुष्य 


स्थान तथा व्यव- 
"साय की गतिशीलता 


७६ अथंशाखत्र के मुल सिद्धांत 


श्रम करने के लिए तैयार है तो उसे खुद जाकर श्रम करना पड़ेगा | श्रम 
झौर श्रमी एक दूसरे से प्रथक्‌ नहीं किए जा सकते । इस कारण श्रमी को 
हस बात का विचार करना पढ़ता हे कि जो काम करना हे जिस स्थान पर, 
जिन अन्य मनुष्यों के साथ, जिस के लिए काम करना है वे सब केसे हैं, 
उस स्थान का जलवायु, परिस्थिति आदि केसी है, वहां का रहन-सहन, 
आचार-ध्यवहार कैसे हैं । क्योंकि उस सब का प्रभाव श्रमी पर पढ़ता है। 

श्रमी की योग्यता-कुशलता बहुत कुछ उस को तैयार करनेवाले 
अभिभावक, संरक्षक, माता-पिता आदि की संपन्नता, 
दूरद्शिता, विचार, प्रकृति, योग्यता, उदारता आदि 
पर निर्भर रहती है। यदि संरक्षक उदार, शिक्षित, 
संपन्न, दूरदर्शी हुए तो श्रमी को अच्छी शिक्षा दिला कर बहुत योग्य 
ओऔर कुशल बना सकते हैं। कभी-कभी श्रमी खुद अपनी योग्यता- 
कुशलता बढ़ाने के लिए प्रयत्न करता है । परंतु अधिकांश में ऐसा बहुत 
कम कर सकते हैं । एक ख़ास बात यह है कि श्रमी के शित्तण आदि में 
जो व्यय किया जाता हे वह सदा के लिए उस में लग जाता हे ओर बहुत 
ही धीरे-धीरे निकलता है । वह पूँजी या भूमि की तरह न तो रेहन रखा 
जा सकता है न बेचा ही जा सकता है। 

ग्रस्तु जो व्यक्ति अपने से भिन्न किसी और व्यक्ति की (चाहे वह उस 
का अपना सगा ही क्‍यों न हो ) योग्यता तथा कुशलता बढ़ाने में सहा- 
यता, व्यय आदि करता और योग देता हे उसे उस काय का आमतोर 
पर उचित और जल्दी प्रतिफल नहीं मिला करता । 

किसी देश में श्रम की पूति नीचे लिखी दो बातों पर निर्भर रहती हैः--- 
(१) श्रमियों की संख्या; (२) श्रमियों की योग्यता । 
श्रमियों की संख्या देश की जन-संख्या पर निभेर 
रहती है । देश की जन-संख्या (१) नैसगिक वृद्धि--जन्म-संख्या के रूत्यु- 
संख्या से प्रधिक होने---पर और (२) आवास-प्रवास पर निर्भर रहती है । 


श्रमी की योग्यता- 
कुशलता 


भ्रम की पूर्ति 
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नैसगिक यृद्धि ( ५ ) जलवायु ( २) सामाजिक, धामिक, झाधिक, 
राजनीतिक कारणों (३) रहन-सहन के दर्जे पर निर्भर रहती है । 

श्रमियों की योग्यता-कुशलता ( १ ) उन की शारीरिक, मानसिक, 
नैतिक शक्ति और स्वास्थ्य पर तथा (२) संगठन पर निभेर है । 

इन का सविस्तर वर्णन आगे के अध्यायों में किया गया है । 


अध्याय ९ 


श्रमियों की संख्या ओर देश की जनसंरूया 


उत्पत्ति के प्रमुख साधन श्रम और भूमि दो ही हैं। इन में से भूमि 
निष्किय है। श्रम यानी मनुष्य उत्पत्ति का अ्रमुख साधन भी है ओर साथ 
ही सारी उत्पत्ति उसी के उपभोग के लिए ही की जाती है, क्‍योंकि मनुष्य 
की आवश्यकताओं की पूति के लिए ही सब वस्तुओं की उत्पत्ति की 
जाती है। 

धनोत्पादन में मनुष्य की महत्ता समझने के लिए इस बात के अध्य- 
यन की आवश्यकता पड़ती है कि जनता की संख्या-शक्ति क्या है। ओर 
उस उत्पत्ति के अन्य सभी साधनों और बातों के समान रहने पर जिस 
देश में श्रमियां की संख्या अधिक होगी उस देश में धनोत्पादन अधिक 
होगा । 

बहुत प्राचीन काल ही से प्रत्येक देश के सामने जन-संख्या का सवाल 
किसी न किसी रूप में तो अवश्य ही रहा है । युद्ध के 
समय जन-संख्या का महत्व बहुत अधिक हो जाता हे, 
क्योंकि जितनी ही अधिक जन-संख्या होगी उतनी ही 
आसानी से बड़ी से बड़ी सेना युद्ध के लिए तेयार की जा सकेगी । कितु 
यदि किसी देश में खाद्य सामग्री कम होगी तो उस देश के लिए जन- 
संख्या की वृद्धि चिताजनक होगी । अस्तु, यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक 
देश की राजनीतिक, सामाजिक, धामिक स्थितियों के बदलने पर जन-संख्या 
संबंधी प्रश्न बदलते रहते हैं । 

१७६८ ई० में इंगलेंड के पादरी माल्थस ने 'जन-संख्या के सिद्धांत 


जनसंख्या-संब थे 
सिद्धांत 


श्रमियों की संख्या ओर देश की जनसंख्या ७९ _ 


माल्यस और जन- रे निबंध” नामक एक गवेषणापूर्ण पुस्तिका प्रकाशित 
बंरूयां के पिंदात: | थी । उस समय के इंगलेंड और आयरलेंड की 
आधिक तथा सामाजिक स्थिति के गंभीर अध्ययन के 
झनंतर साल्थस इस नतीजे पर पहुँचा था कि 'संसार में जन-संख्या, 
मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक खाद्य वस्तुओं के उरपन्न करने 
की शक्ति से कहीं अधिक तेज़ी से बढ़ती है । अस्तु, भविष्य के समाज के 
हित के लिए जन-संख्या की इस प्रकार की बृद्धि बहुत हानिकारक है । 
माल्थस के जन-संख्या संबंधी सिद्धांतों का निचोड़ इस भ्रकार है :-- 
संसार के भिन्न-भिन्न देशों के इतिहास से पता चलता है कि यदि रोक 
थाम न की जाय तो उस देश की जन-संख्या, वहां उत्पन्न 
होनेवाली खाद्य सामग्री की अपेक्षा बहुत शीघ्र और 
बड़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। अस्तु, खाद्य सामग्री कम पड़ जाती है। संघर्ष 
बढ़ जाता है । 
किसी एक देश में प्रकरति जितनी खाद्य सामग्री दे सकती है उस देश 
के लिए उतने ही श्रम ( मलुण्यों ) की प्राकृतिक माँग 
समभना चाहिए । जितनी संख्या उस खाद्य सामग्री में 
अपना जीवन निर्वाह कर सके वही प्राकृतिक जन-संख्या है । इसी तरह श्रम 
के लिए प्राकृतिक माँग उस देश में उत्पन्न होने वाली खाद्य सामग्री है । 
यदि जन-संख्या की अधिक बृद्धि रोकी न जाय तो जितनी प्राकृतिक 
माँग उस देश के लिए श्रम की होगी उस से पूति कहीं अधिक होगी, 
क्योंकि जन-संख्या, खाद्य सामग्री से अधिक शीघ्रता ओर तेज़ी से बढ़ 
जाती है। इस कारण खाद्य सामग्री कम पड़ जायगी । ऐसी दशा में-- 
जन संख्या की ब्रृद्धि (अ) नैसगिक ओर (आ) प्रतिबंधक उपायों द्वारा 
रोकी जायगी। झुत्यु-संख्या बढ़ जायगी | और अंत में 
जन-संख्या छीजती-छीजती केवल उतनी ही रह जायगी 
जितनी के निर्वाह के लिए उस देश में खाद्य सामभ्री पर्याप्त हो सकेगी ! 


श्रम की पूति 


श्रम की माँग 


संघ 


"य्य० अथशाखा के मूल सिद्धांत 


जन-संख्या की वृद्धि रोक के नैसगिक उपाय प्रकृति द्वारा काम में लाए 
'जाते हैं । नैसगिक उपाय ये हैं :--बच्चों की बहुत अधिक झत्यु होना, 
जग, हेज़ा, इंफ़्लुएंता, चेचऋ, बेरी-बेरी आदि महामारियों के प्रकोप; 
अकाल, सूखा, अतिदृष्ष्टि, ओला-पाला, बूड़ा; युद्ध की प्रवृत्ति आदि जिन 
के कारण बहुत से मनुष्यों का नाश हो । 

इन नैसगिक उपायों से होनेवाले कप्टों और दुःखों से बचने के 
उहदृश्य से प्रतिबंधक उपायों का अवलंबन करना अधिक उत्तम होता हे, 
क्योंकि जन-संख्या की वृद्धि इन प्रतिबंधक उपायों द्वारा भी कम होती है, 
'पर कष्ट कम होता है । प्रतिबंधक उपाय इस प्रकार हैं--बड़ी उम्र में 
विवाह करना, संयम-अह्लचय से रहना, कम संतान उत्पन्न करना, संतान- 
'निग्रह के कृत्रिम उपायों को काम में लाना, आदि । 

यदि प्रतिबंधक उपायों द्वारा जन-संख्या की वृद्धि रोकी न जायगी तो 
'जैसगिक उपाय प्रकृति के द्वारा काम में लाए जायेंगे । 

अपने देश की उस समय की स्थिति के अध्ययन तथा निरीक्षण के 
बाद माल्थस ऊपर लिखे नतीजे पर पहुँचा था। उस 
समय न तो रेल, जहाज़, तार बेतार के तार आदि 
यातायात आदि के साधनों का इतना विकास था और 
न इतने झाविष्कार और सुधार ही उत्पादन के लिए हो सके थे । अस्तु, 
एक देश दूसरे देशों से खाद्य सामग्री इस प्रकार प्राप्त न कर सकता था 
जैसे वह अब कर सकता है। वतंमान समय में खाद्य सामग्री में कमी पढने 
की उतनी आशंका नहीं है । साथ ही नवीन-नवीन उपायों द्वारा उत्पादन 
शक्ति बहुत ही अधिक बढ़ती जाती है । अस्तु, माल्थस के सिद्धांत सब 
देशों ओर सब काल के लिए लागू नहीं हो सकते और न निश्नाँ त सत्य 
ही ठहर सकते हैं । इस के अतिरिक्त माल्थस के सिद्धांत पर ओर भी 
आक्षेप किए जा सकते हैं और किए गए हैं जिन पर विचार करना उचित 
होगा । 


माल्थस के 
सिद्धांतों की जाँच 
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माल्थस के सिद्धांतों पर किए गए कुछ आप्षेप निम्न हैं--- 
माल्थस के निर्णय में इस बात की उपेक्षा की गईं है कि सुधारों, 
(१) कऋ्रमांगत आविष्कारों आदि के द्वारा उत्पत्ति-संबंधी ऋ्मागत-हास 
हास नियम की नियम रोका जा सकता है और उद्योग-घंधों में आमतौर 
श्रपूर्णंता पर क्रमागत बृद्धि का नियम लागू होता है । यानी 
सुधार और उपाय करने से खाद्य सामग्री की उत्पत्ति में 
भी बहुत अधिक वृद्धि की जा सकती है | अस्तु, माल्थस ने किसी एक 
देश में खाद्य सामग्री की कमीवाली बात बहुत बढ़ा-चढ़ा कर प्रतिपादित 
की हे । अब खाद्य सामग्री में कमी पड़ने की उतनी आशंका नहीं है ! 
माल्थस ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि मनुष्य जैसे-जैसे 
5 तो गो अधिकाधिक सभ्य होता जाता हे संतान उत्पन्न करने 
' ! हासन की उस की शक्ति वैसे ही वैसे कम होती जाती है । 
अस्तु , संसार के देशों में सभ्यता के बढ़ने के साथ ही 
साथ जन-संख्या की वृद्धि में उतनी तेज़ी नहीं रह सकती । 
सामाजिक तथा आधिक स्थितियों के बदल जाने के कारण अब बड़े 
(३) सामाजिक- बड़े परिवारों का होना उतनी गौरव की बात नहीं 
आ धिक लिकातों समभी जाती जितनी कि पहले मानी जाती थी । अस्तु, 
बे अब पल लोग कम संतान चाहते हैं । पहले ग़रीब अपने छोटे- 
छोटे बच्चों को कारख़ानों में काम में लगा कर कुछ पैसे 
'पा जाते थे । अस्तु वे बहुत से बच्चों के इच्छुक रहते थे, क्योंकि जितने, ही 
अधिक बच्चे हरेते थे उतनी ही अधिक आमदनी हो सकती थी ! पर अब 
क़ानूनन छोटे बच्चों का कारख़ानों में काम करना बंद कर दिया गया है । 
दूसरे क़ानूनन प्रत्येक बच्चे को स्कूल भेजना ज़रूरी हे। ऐसी दशा में 
ग़रीब भी ज़्यादा बच्चे नहीं चाहते । 
साथ ही, रहन-सहन के दर्ज को ऊँचा करने की सभी की प्रवृत्ति बढ़ती 
जा रही है । और रहन-सहन के ऊँचे दर्जे को क़ायम रखने के लिए छोटे 
ध्‌ 
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परिवार का होना ज़रूरी है। अस्तु, लोग अधिक संतान के उसने इच्छुक: 
नहीं रह गए हैं । ह 
आमतौर पर देखा जाता है कि जो भी श्रेणी जितनी ही अधिक 
संपत्तिशाली होगी उस श्रणी में प्रत्येक परिवार की 
इृष्टि से जन-संख्या उतनी ही कम होगी। संपत्ति की 
वृद्धि से जन-संख्या की वृद्धि में कमी आ जाती है । 
पश्चिमीय देशों में जन-संख्या वहां की संपक्ति की उत्पत्ति के बराबर भी 
नहीं बढ़ सकी है, उस से अधिक बढ़ना तो बहुत दूर की बात है । मशीनों 
तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के उपयोग तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन किए जाने 
फे कारण संपत्ति के उत्पादन में बेहद वृद्धि हुईं है । पर जन-संख्या अनु 
पात में कम रही है। अस्तु, जन-संख्या संपत्ति की अपेक्षा कम बढ़ती है । 
माल्थस का कथन है कि जन-संख्या की वृद्धि ज्यामितिक-बृद्धि के अज्ञु- 
मर सार (यानी १,२,४,८, १६,३२,६४) और खाद्य सामग्री 
(४) “नसतठ 7 की वृद्धि अंक-गणित की बृद्धि के अनुसार (यानी १, 
आर 8 प ,३,४,९,६,७) होती है । पर उस का यह सिद्धांत 
निराधार और भ्रमात्मक हैं । असल में जन-संख्या की वृद्धि और खाद्य 
सामग्री की दृद्धि में ऐसा कोई भी अनुपात तथा नियम नहीं सिद्धू किया 
जा सकता । 

ऊपर के आक्षेपों के होते हुए भी माल्थस के सिद्धांत सर्वंथा निराधार 
माल्यस के सिद्धांत नहीं हैं | कुछ अंशों में उन में सत्यता अवश्य हे और 

में लय कुछ ख़ास परिस्थित में वे लागू भी हैं। जैसे--- 

(१) अमरीका, हगलेंड आदि उनद्नतिशील और धनी देशों में ज़न- 
संख्या बढ़ी तो है, पर संपत्ति की वृद्धि के मुक़ाबिले में जन-संख्या की वृद्धि 
कम ही रही है ( थस्तु, इन देशों में माल्यस के सिद्धांत लागू नहीं होते 
ऋषर जे इन देशों में जन-संख्या के अधिक हो जाने की वैसी आशंका ही 
है। पर इन देशों में भी जन-संख्या की जद्धि के रोकने के लिए नैसगिक 


(४) संपत्ति के 
प्रभाव की उपेत्ता 
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( युद्ध, महामारी आदि ) तथा भतिबंधक ( अधिक उम्र में शादी करना, 
संतान-निम्रह आदि) उपाय काम में लाए गए हैं। और सभ्यता की दृद्धि 
के साथ ही साथ इन देशों में प्रतिबंधक उपायों का महत्व भी दिन पर 
दिन बढ़ रहा है । 

(२) भारत, चीन आदि ग़रीब ओर कृषि-प्रधान, तथा कला-कौशल, 
उद्योगधंधों से हीन देशों में आज भी जनसंख्या की वृद्धि देश में होने- 
वाली खाद्य सामग्री की वृद्धि से कहीं अधिक है, अस्तु इन देशों में जनाधिक्य 
का सवाल आज भी मौजूद है । अस्तु, माल्थस के सिद्धांत इन देशों में 
लागू हैं । इन देशों में एक तो रहन-सहन के दर्ज के ऊँचे न होने से, दूसरे 
सामाजिक, धामिक कारणों से छोटी उम्र में शादी हो जाने से तथा प्रति- 
बंधक उपायों के काम में न लाए जाने से जन-संख्या बेतरह बढ़ रही है । 
अस्तु, नैसगिक उपायों द्वारा जन-संख्या में कमी होती है। 

(३) कुछ विद्वानों का मत है कि आज संसार में जनाधिक्य का प्रश्न 
भले ही लागू न हो पर भविष्य में वह प्रश्न उठेगा ही, क्योंकि जब संसार 
के सभी देशों की जन-संख्या अधिक होती जायगी, तब उस के निर्वाह 
के लिए खाद्य सामम्री न अंट सकेगी । इस का कारण यह है कि भूमि 
परिमित है ओर उस से जो भी खाद्य सामम्री उत्पन्न की जायगी वह भी 
परिमित ही होगी । ऐसी दशा में जनसंख्या की वृद्धि खाद्य सामग्री की 
वृद्धि से अधिक शीघ्र तथा तेजी से होगी | अस्तु, माल्थस का सिद्धांत 
भविष्य में संसार पर लागू होगा । 

इस संबंध में बहुत मतभेद है । नवीन आविष्कारों, सुधारों आदि से 
बहुत कुछ परिस्थिति सुधरती रह सकती है । और खाद्य सामग्री की कमी 
पड़ने की आशंका वैसा भयंकर रूप धारण नहीं कर सकती । 

किसी देश की जन-संख्या दो अकार से बढ़ती है--($) प्राकृतिक 

जनता की इृद्धि यानी जन्म-संख्या के रुत्यु-संख्या से अधिक होने 
30200 38, से; और (२) मनुष्य-कृत यानी आवास के प्रवास से 
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अधिक होने से ! 
जन्म-संख्या देश के जल-वायु, रीति-रस्म, आचार-विचार तथा वैवा- 
हिक नियमों पर निर्भर हे। 
गमे देशों में विवाह जल्दी और छोटी उम्र में होते हैं | अस्तु, जन्म- 
जलवायु संख्या अधिक होती है । पर झूुत्यु:संख्या भी अधिक 
होती है । शीत-प्रधान देशों में विवाह देर से होते हैं, 
अस्तु, प्रत्येक विवाह पीछे कम संतान होती है । अस्तु, रूत्यु-संख्या भी 
चहां कम रद्दती हे । 
भारत ऐसे देशों में सामाजिक-धामिक कारणों से बहु-विवाह, कम 
दर में विवाह, प्रत्येक लड़की का अनिवायंतः विवाहित 
33240 होना सो भी छोटी ही उम्र में, प्रचलित है; अस्तु जन्म- 
पी संख्या अधिक होना ज़रूरी हे ओर साथ ही रूत्युसंख्या 
भी उसी प्रकार बढ़ी-चढ़ी रहती है । परिचमी देशों में सामाजिक-धामिक 
फारणों से एक पुरुष एक से अधिक खत्री से विवाह नहीं कर सकता, विवाह 
बड़ी उम्र में होते हैं, तथा अनेक स्थानों में एक पिता के अनेक लड़कों में 
केवल एक-दो ही विवाह कर सकते हैं | अस्तु, वहां जन्म-संख्या ओर 
साथ ही झत्यु-संख्या भी कम रहती हे । 
रहन-सहन के दर्जे पर जन्म-संख्या ओर झूत्यु-संख्या बहुत कुछ निर्भर 
रहती है । नीचे दर्ज के रहन-सहनवाले बहुत जलूदी 
“हन-7र हा विवाह करते हैं तथा उन के सामने कम संतान पैदा करने 
कप का बैसा कोई विचार नहीं रहता । अस्तु जिन श्रेणियों 
के रहन-सहन का दर्जा नीचा होता है उन में जन्म-संख्या अधिक होती है 
तथा रूत्यु-संख्या भी अधिक होती है । इस के विपरीत जिन के रहन-सहन 
का दर्जा ऊँचा होता है वे देर में शादी करते हैं तथा अपने दर्ज को ऊँचा 
रखने के ख़याल से कम संतान पेदा करते हैं ताकि वे अपने बच्चों को उचित 
शिक्षा दिला कर ऊँचे दर्जे में रख सकें । अस्तु, जन्म-संख्या ओर रूत्यु- 
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संख्या दोनों ही इन लोगों में कम होती है । अस्तु, एक ही देश में मिन्च- 
भिन्न श्रेणियों में जन्म और रुत्यु-संख्या भिन्न-भिन्न रहती है । 
जन-संख्या की वृद्धि केवल जन्म-संख्या पर ही निर्भर नहीं है । वरन्‌ 
रुत्यु-संख्या का विचार बहुत ज़रूरी है। झन्य बातों 
के समान रहने पर जितनी ही कम रहत्यु-संख्या होगी 
वृद्धि उतनी ही अधिक होगी । जन्म-संख्या में से रूत्यु 
संख्या निकाल देने पर जो बचेगा वही दृद्धि होगी । जहां और जिन 
श्रेणियों में स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि के साधन अधिक उपलब्ध होते हैं 
उन में झत्यु-संख्या कम होती है । 
जन-संख्या की इद्धि आवास-प्रवास पर भी बहुत कुछ निभेर रहती 
है । जन्म-संख्या के रूत्यु-संख्या से अधिक होने पर भी 
आयाउन्यवाय आदि देश से बहुत से मनुष्य दूसरे देशों के चले जायेँ 
तो जन-संख्या में बृद्धि न होगी । अमरीका में यूरोप के बहुत से सत्री-पुरुष 
जाकर बस गए इस कारण वहां ( अमरीका ) की जन-संख्या बहुत बढ़ 
गई । पर आधुनिक समय में अनेक देश प्रतिबंध लगा कर तथा जाति- 
हेष और वर्ण-हष के कारण अनेक अड़्चने खड़ी करके आवास-प्रवास 
को रोकने में लगे हुए हैं। अस्तु, आवास-प्रवास द्वारा जन-संख्या में 
रदोबदल अब उतना आसान नहीं रह गया हे । 
जिन देशों में शिक्षा का विशेष प्रचार है तथा उद्योग-धंधों, वाशिज्य- 
जनीतिक स्थिति साय द्वारा आजीविका के अनेक साधन जनता के 
राजनीतिक स्थिति लिए खुले हुए हैं ओर आथिक स्थिति अच्छी होने से 
रहन-सहन का दर्जा ऊंचा है ओर स्वास्थ्य. चिकित्सा के साधन सुलभ हैं, 
वहां जन्म-संख्या कम होती है । पर सझृत्यु-संख्या भी अपेच्ञाकृत बहुत कम 
होती है | अस्तु, जन-संख्या की वृद्धि उन देशों से अधिक ही होती है । 
जिन देशों में शिक्षा का अ्रचार कम है, आजीविका के साधन परिमित 
हैं, धन-संपत्ति वैसी बहुत नहीं हे ओर रहन-सहन का दर्जा नीचा है तथा 


जनसंख्या-वृद्धि और 
मृत्यु-संख्या 


८६ अथेशाखत्र के मूल सिद्धांत 


स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि के साधन वैसे उपलब्ध नहीं हैं, उन ग़रीब, अशि- 
ज्ित देशों में जन-संख्या ज़्यादा होती है | पर झत्युसंख्या भी अपेत्ताकृत 
यहुत बढ़ी-चढ़ी रहती है । अस्तु, जन-संख्या की वृद्धि भी अपेक्षाकृत कम 
ही होती है । एक बात ओर है । सुशिक्षित देशों में सरकार द्वारा कानून, 
इनाम आदि के ज़रिए से ऐसे उपाय किए जाते हैं जिस से आवश्यकता 
होने पर जन-संख्या की ब्ृद्धि कम या अधिक की जा सकती है। अस्तु, 
इन देशों में जन-संख्या के ऊपर बहुत कुछ सरकारी नियंत्रण रहता है । 
जन-संख्या की वृद्धि रोकने के लिए जिन प्रतिबंधक उपायों का अ्रव॒- 
लंबन आमतौर पर किया जाता है उन में आत्मसंयम 
तथा अह्यचय अ्रधिक उत्तम है । कितु यूरोप, अमरीका 
आदि देशों में आत्मसंयस, अक्नचय के ऊपर उतना 
ध्यान नहीं दिया जाता । वरन्‌ संतान-निग्रह के कृत्रिम उपाय बहुत अधिक 
काम में लाए जाते हैं । यहां तक कि इन कृत्रिम उपायों का उपयोग इस 
चरम सीमा तक पहुँच गया है कि उस से राष्ट्र को हानियां उठानी पढ़ 
रही हैं; जनता के मानसिक-शारीरिक हास तथा जन-संख्या के नाश का और 
उस से जातीय-आत्मघात का भय है । 
धनवान और ऊँची श्रेणी के लोगों में बड़ी उम्र में शादी करने तथा 
हे कम बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति होती है । इस कारण 
भानसिक-शारीरिक उन के जो बच्चे होते हैं वे बहुत ही सुकुमार, कम 
४ साहसी होते हैं ओर उन में धनोत्पादन की योग्यता 
तथा कुशलता की कमी रहती है । इस का कारण है उन का ख़ासतौर का 
खालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा और धनी के पुत्र होने से भविष्य की चिता 
से मुक्ति । इस से राष्ट्र को भारी हानि उठानी पढ़ती है, इस के अलावा 
ऊँचे दर्ज के लोगों और धनवानों में कम बच्चे पेदा करने की प्रवृत्ति से 
समाज को संपन्न व्यक्तियों की अधिक संख्या से वंचित रहना पड़ता है, 
जिस से सुसंस्कृत तथा सुशिक्षित जनता की संख्या में कमी आती है । 


प्रतिबंधक उपायों 
से हानियां 


श्रमियों की संख्या ओर देश की जनसंख्या ८७ 


कृत्रिम उपायों द्वारा संतान-निग्नह के कारण किसी-किसी देश में तो 
यह भय उठ खड़ा हुआ है कि कहीं समाज का अंत न हो जाय। देश की 
जन-संख्या कम होने से उस देश की श्लाथिक, राजनीतिक तथा सेनिक 
शक्ति कम हो जाती है ओर उस के सामने प्रबल शत्र_ द्वारा हानि उठाने 
का भय खड़ा हो जाता है। अनेक यूरोपीय देशों के सामने इस समय 
यह सवाल हे। 

किसी एक ख़ास समय तथा परिस्थिति में वही जन-संख्या सबो- 
त्तम जन-संख्या होगी जिस में प्रति व्यक्ति पीछे झोसत 
दर्जे सब से अधिक धनोत्पत्ति हो भ्रोर जन-संख्या के 
तनिक भी घटने या बढ़ने से प्रति व्यक्ति पीछे औसत दर्ज धनोत्पत्ति कम 
हो जाय । भ्रस्तु, केवल जन-संख्या को देख कर यह नहीं कहा जा सकता 
ईके देश में जन-संख्या अधिक है अथवा कम । 


सर्वोत्तम जन-संख्या 


अध्याय १० 


श्रम की कशुलता 


श्रम दो तरह का होता है--(१) साधारण श्रम, ओर (२) कुशल 
श्रम के भेद. “मे | साधारण श्रम वह श्रम है जिस के द्वारा कोई ऐसा 
कार्य किया जाय जिस के करने में किसी अभ्यास, शिक्षा, 
योग्यता की ज़रूरत न हो । कुशल श्रम वह है जिस के द्वारा कोई ऐसा 
कार्य किया जाय जिस के करने में अभ्यास, शिक्षा, योग्यता की ज़रूरत पड़े । 
पर समय और परिस्थिति के अनुसार कुशल श्रम साधारण श्रम माना जा 
सकता है और साधारण श्रम कुशल माना जा सकता है | जो श्रम देहात 
कुशल श्रम समभा जायगा वही भ्रम ओद्योगिक नगरों में साधारण श्रम में 
माना जा सकता है। औधोगिक कुशलता श्रमियों के शारीरिक, मानसिक, 
नेतिक गुणों तथा उन की योग्यता-क्षमता पर निर्भर रहती है । 
किसी एक श्रमी की कुशलता उस के शारीरिक, मानसिक ओर नैतिक 
स्वास्थ्य तथा शक्ति पर निर्भर रहती हे ओर उस के शारीरिक, मानसिक, 
नेतिक स्वास्थ्य तथा शक्ति नीचे लिखी बातों पर निर्भर रहती हैं :-- 
पश्चिमी अर्थशाद्तलियों का मत है कि देश को जलवायु का श्रम की 
(१) जलवायु. लता पर, मलुष्य के शारीरिक, मानसिक, नेतिक सवा 
स्थ्य तथा शक्ति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है । उन 
की राय में अधिक गर्म और अधिक ढंढे देशों के मनुष्य उतने कुशल नहीं 
हो सकते क्योंकि अधिक गर्मी या सर्दी से शारीरिक, मानसिक, नेतिक 
गुणों का हास हो जाता है और उन की कार्यकृशलता घट जाती है। 
केवल समशीतोष्ण देशों के मनुष्य ही सब से अधिक कुशल होते हैं ॥ 
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पर यह घरणा अकाव्य नहीं है । सारा दारोमदार अभ्यास और स्थिति पर 
रहता है। अभ्यास और परिस्थित के कारण एक गमे देश का लोहार 
शाग की भटद्टी के सामने लगातार दिन भर गर्मी के दिनों में भी काम 
करता रहता है। कितु एक समशीतोष्ण देशवाला बिना अभ्यास केया 
बिना परिस्थिति द्वारा मजबूर किए गए उसी भद्टी के सामने एक घंटे भी 
. नहीं ठहर सकेगा। अस्तु, कुशलता किसी व्यक्ति के स्वभाव, अभ्यास, 
परिस्थिति पर बहुत कुछ निर्भर रहती है । 
एक व्यक्ति के लिए किस प्रकार के ओर कितने परिमाण में जीवनो- : 
पयोगी पदार्थों की (भोजन, वस्त्र, स्थान आदि की) ज़रूरत पड़ेगी इस का 
निर्णय बहुत कुछ जलवायु पर रहता है, और इस प्रकार कुशलता पर 
जलवायु का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता । 
पश्चिमी अर्थशाखियों का यह भी मत हे कि कुछ जातिगत गुण 
ऐसे होते हैं जिन के कारण एक जाति के मनुष्य दूसरी 
जाति के मनुष्यों से अधिक परिश्रमी ओर कुशल होते 
हैं। कुछ अंशों में यह सत ठीक है । पर प्रत्येक जाति ग्रयत्न करने पर 
कुशल और अध्यवसायी हो सकती है । जापानी इस के नमूने हैं । 
प्रत्येक देश में किसी भी व्यक्ति के लिए उचित मात्रा में पौष्टिक 
(३) जीवनोपयोगी भोजन, स्वच्छु, सुखद वस्त बे तथा हवादार, साफ़, 
पदार्थ तथा रहन- रे, स्वास्थ्यवर्धक स्थान में मकान तो ज़रूरी हैं 
अत ककया ही । यदि इन की मात्रा ओर गुण में कमी होगी तो 
कुशलता में भी कसी पड़ जायगी, क्‍योंकि रोग, 
चिता, कमज़ोरी आदि के कारण मनुष्य ठीक से काम करने लायक़ न रह 
जायगा । मनुष्य के रहन-सहन के दर्ज पर भी स्वास्थ्य, शक्ति तथा कुश- 
लता निर्भर रहती है । अन्य सब बातों के समान रहने पर ऊँचे दर्जे के 
रहन-सहनवालों की कुशलता नीचे दर्जेवाले से अधिक होगी । 
अन्य बातें समान रहने पर दो मनुष्यों में से जो भी अधिक ब॒द्धिमान्‌ 


(२) जातिगत गुण 
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और शिक्षित होगा वही दूसरे से अधिक कुशल 
(४) मा लक होगा । बुद्धिमान और श्रमी से ये लाभ होते हैं-- 
शक्तियां और (झ) काम सीखने में कम समय लगेगा, (आ.) उस 
शिक्षा - दीक्षा की निगरानी कम या बिल्कुल न करनी पड़ेगी; (इ) 
उस से वस्तुओं की कम हानि ओर बरबादी होगी; (६) वह नाज़क से 
'नाज़क और पेंचीदा से पेंचीदा मशीन को चलाना जल्दी से जल्दी सीख 
लेगा और उसे अच्छी तरह से काम में लाता रहेगा । 
जिस मनुष्य का दिमाग़ जितना ही साफ़ होगा, याददाश्त जितनी , 
ही अच्छी होगी और जो जितना ही जल्दी और गहराईं से सोच कर 
निर्णय कर सकेगा वह उतना ही अधिक कुशल उत्पादक हो सकेगा । 
ब॒द्धि और निर्णय के गुण बहुत-कुछ शिक्षा पर निर्भर रहते हैं। शिक्षा 
दो तरह की होती है, साधारण और विशेष । साधारण शिक्षा मानसिक, 
चारित्रिक, नेतिक आदि गुणों के विकास के लिए सभी मनुष्यों के लिए 
ज़रूरी है। भिन्न-भिन्न ओद्योरगिक ओर व्यावसायिक कार्यो के लिए भिन्न 
प्रकार की विशेष शिक्षा और अभ्यास ज़रूरी हैं । औद्योगिक शिक्षा के 
कारण मनुष्य की कुशलता और योग्यता बहुत बढ़ जाती है । | 
ईमानदारी, दृढ़ता, घैये, निर्भरता आदि नैतिक गुणों का भी कुशलता 
पर बहुत प्रभाव पढ़ता है । जो आदमी मन लगा कर, 
इमानदारी से काम करेगा वह निरीक्षक के भय से बेमन 
“कार्य करनेवाले से कहीं भ्रच्छा ओर अधिक काये कर सकेगा । अपने मन 
से स्वतंत्रतापूर्वक जो काम किया जायगा वह जबरन कराए गए कार्य से 
कहीं अच्छा और झधिक होगा । 
इसी प्रकार उन्नति तथा लाभ की आशा होने से भी अच्छा और 
अधिक कार्य होगा । साथ ही किसी एक कार्य में बरा- 
बर लगे रहने से मन ऊब उठता है और कार्य में शिथि- 
आशा आदि (साझा जाती है। यदि कार्य के बीच में विश्राम दिया 


(५) नेतिक गुण 


(६) उन्नति की 
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जाय और उसी तरह के दूसरे कार्य बीच-बीच में बदल कर किए जाये तथा 
काये के बाद मनबहलाव के साधन रहें तो काय अधिक भर अच्छा 
होता है। 
यदि किसी को यह आशा ओर विश्वास हो जाय कि जो कार्य वह 
कर रहा है उस के बदले में उसे जल्दी और सीधे 
। का 2 कक ( प्रत्येक रूप से ) पारिश्रमिक मिल जायगा तो वह 
उसी कार्य को अधिक अच्छी तरह से और जल्दी 
समाप्त करने की चेष्टा करेगा । 
भ्रमजीबियों के समुचित संगठन से भी उन की कुशलता बहुत बढ़ 
(८) संगठन. जाती है । जब श्रमजीबी असंगठित रहते हैं तब उन्हें 
एक तो बहुत सस्ते में अपना श्रम बेंचना पढ़ता है, 
जिस से वे अपना और अपने बच्चों का सुधार नहीं कर सकते; दूसरे वे 
अपनी शिक्षा-दीज्ञा आदि का भी समुचित प्रबंध नहीं कर सकते । 


अध्याय ११ 
श्रम-विभाग 


समाज की पूर्वावस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रत्येक झावश्यकता 
की पूर्ति के लिए प्रत्येक वस्तु खुद ही उत्पन्न करनी 
पढ़ती थी। उस अवस्था में श्रम-विभाग नहीं था। 
हर एक व्यक्ति को सभी तरह का भ्रम करके अपनी 
सभी छोटी-बढ़ी आवश्यकताओं की खुद ही पूति करनी पढ़ती थी । प्रत्येक 
को फल-फूल तोढ़ कर, मूल खोद कर, जानवरों का शिकार करके या 
मछली पकड़ कर खुद ही भोजन की वस्तुएं जुठनी पड़ती थीं | खुद ही 
वस्नत्न तैयार करने पढ़ते थे। खुद ही अपने लिए ज़रूरी शख्रास्न और 
झोज़ार-बतंन बनाने पढ़ते थे। ओर खुद ही भोंपड़ी या गुफा तेयार 
करनी पढ़ती थी। अस्तु, प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने लिए शिकारी, किसान, 
कपड़ेवाला, कुम्हार, कारीगर, मिख्री, बढई आदि होता था। धीरे-धीरे 
ज्ञान ओर अनुभव बढ़ने के साथ ही कामों में बेंटवारा होने लगा | यह 
देखा गया कि यदि एक व्यक्ति अपनी सारी शक्ति और सारा समय किसी 
एक ख़ास काम में लगाता है, तो वह उस एक वस्तु को अधिक अच्छी 
और अधिक परिमाण में बना सकता है। अस्तु, अपनी-अपनी कार्य- 
क्षमता, रुचि, सुविधा तथा परिस्थिति, के अनुसार भिन्न-भिन्न व्यक्तियों 
ने भिन्न-भिन्न पेशे अपना लिए। कोई केवल बतंन बनाने लगा, कोई 
कपड़ा, कोई औजार, कोई मकान । इन लोगों ने अपनी आवश्यकता की 
अन्य वस्तुएं दूसरों से लेनी शुरू कीं। सभ्यता के और अधिक बढ़ने 
पर प्रत्येक पेशे के काम भी कई-कह विभागों में बट गए। पहले कपड़े 
बनाने वाला खुद ही कपास से रुई निकालता, उसे धुनता, कातता और 


भ्रम-विभाग 
का विक्रास-क्रम 
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कते सूत को ब॒ुन कर कपड़ा तैयार करता था। बाद में एक व्यक्ति ने केवल 
कपास से रुईँ निकालना शुरू किया, दूसरा उसे केवल धुनने लगा, तीसरा 
सूत कातने लगा और चौथा कते सूत से कपड़ा बिनने लगा | हस प्रकार 
एक ही पेशे में सूचमश्रम-विभाग हो गए । 

बाद में और भी सूक्ष विभाजन किया गया। कपड़े बिनने ही में 
प्रायः ८० से १०० सूक्तम विभाग हो गए। आलपीन बनाने का काम लग- 
भग २० उपविभागों में बट गया, जिस में से प्रत्येक उपविभाग का कार्य- 
क्रम से अलग-अलग एक-एक व्यक्ति के द्वारा किया जाने लगा । 

श्रम-विभाग का विकास-क्रम इस प्रकार है ३--- 

(१) प्रथम स्थिति---श्रम विभाग की सब से पहली स्थिति वह है 
जब पुरुष ओर नारी में सुविधा का ख़याल करके काम का बेटवारा किया 
गया । पुरुष युद्ध, शिकार आदि अपने ज़िम्मे लेता है और नारी के बाल- 
बच्चों ओर घर के कामों को संभालने का काम मिलता है । 

(२) दूसरी स्थिति में भिन्न-भिन्न काम पेशे के अनुसार बट जाते हैं। 
समाज का एक व्यक्ति केवल बतन बनाने का कुल काम अपने ज़िम्मे लेकर 
दूसरे काम दूसरों के लिए छोड़ देता है । दूसरा व्यक्ति केवल औज़ार 
बनाने का काम लेता हे । तीसरा केवल लकड़ी का काम अपने ज़िम्मे लेता 
है । इस प्रकार भिन्न-भिन्न मनुष्य भिन्न-भिन्न पेशे अस््तियार करके श्रम- 
विभाग शुरू करते हैं और अपनी आवश्यकता की अन्य सभी चस्तुएं दूसरों 
से बदले में प्राप्त करते हैं । यहीं से जाति-भेद शुरू होता है । 

(३) तीसरी स्थिति तब आती है जब एक ही पेशे का काम भिन्न- 
भिन्न उपविभागों में बेंट जाता है और श्रम-विभाग और भी जटिल और 
सूक्ष्म हो जाता है। आलपीन के काम को लगभग २० उपविभागों में 
इस क्रम से बाँटना कि एक आदमी तार खींचे, दूसरा डस के टुकड़े काटे, 
तीसरा उन्हें घिस कर बराबर करे, चोथा नोक निकाले पाँचवा उन के सिरे 
जोड़े, छुठा उन में पालिश करे आदि-आदि । इस स्थिति में एक व्यक्ति 


| 


९४ ध्रथेशासत्र के मूल सिद्धांत 


द्वारा किए गए काय से कोई भी वस्तु पूरी नहीं बनती । उसे क्रम से एक- 
एक करके कई मलुष्यों के हाथों से ग़ुज़रना पढ़ता है ओर श्रत्येक मनुष्य 
क्रम से अपने हिंस्से का काम करके उसे आगे क्रम के लिए दूसरे को 
देता जाता है और अंत में वह हसी क्रम से पूर्णंता को पहुँचती है । 

(४) चौथी स्थिति है स्थानीय या अंतर-राष्ट्रीय श्रम-विभाग । इस 
स्थिति में आवागमन तथा यातायात आदि के साधनों की सुगमता, सस्ता- 
पन, शीघ्र-गामिता तथा सुसंगठन होने तथा अंतर-राष्ट्रीय व्यापार-व्यवसाय 
के सुचारु रूप से संचालित होने के कारण संसार के भिन्न-भिन्न देश अथवा 
स्थान-केवल उन्हीं वस्तुओं या निर्माण-क्रमों को विशेष रूप से अपना 
रहे हैं जिन के उत्पादन के लिए वे जलवायु, प्राकृतिक कारणों तथा अपने 
झधिवासियों की विशेष ओद्योगिक क्षमता, कायकुशलता, तथा योग्यता 
के कारण सब से अधिक उपयुक्त ठहरते हैं । 

जब सुभीते के लिए किसी समाज के भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न पेशों को 
अ्रम-विभाग के अनुसार इस प्रकार अलग-अलग करने 
लगते हैं कि एक पेशे का कुल काम शुरू से आख़िर 
तक प्रायः एक ही व्यक्ति करता है तो उसे साधारण- 
श्रम-विभाग कहते हैं, जेसे कपड़ा बिननेवाला या जुलाहा बनाई का कुल 
कार्य शुरू से आख़िर तक ही खुद करता है । कितु जब एक ही काम में 
भिन्न-भिन्न क्रमों के अनुसार भिन्न-भिन्न उपविभाग हो जाते हैं तो उसे 
सूम जटिल अ्रम-विभाग कहते हैं, जेसे बिनाई के काम को क्रम से अनेक: 
उपविभागों में बॉटना । 

श्रम-विभाग की मोटे तौर पर तीन स्थितियां होती हैं :--- 

(१) जुदा-जुदा पेशों का होना । 

(२) एक-एक पेशे के कई ऐसे उपविभाग होना जो अपने-अपने तौर 
पर पूर्ण हों । 

(३) एक-एक पेशे के अनेक ऐसे विभाग होना जिस में से प्रत्येक 


साधारण तथा सूरुम 
जटिल-भअ्म विभाग 
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अपने में पूण हो । 

नीचे लिखी दशाओं में ही श्रम-विभाग संभव झोर लाभदायक हो 
सकता हैः-- | 

(१) जब मंडी बड़ी हो ओर उस वस्तु की खपत अधिक हो । यदि 
वस्तु की माँग अधिक होगी तभी वह वस्तु बड़े पेमाने पर बनाई जा सकेगी 
* और उस के बनाने में अधिक मनुष्य लगाए जा सकेंगे तथा उस के बनाने 
के क्रम में विभाग किए जा सकेंगे। श्रम-विभाग तभी संभव है जब 
अनेक व्यक्ति उस काम के करने में लगें ओर कार्य के क्रम को इस प्रकार 
बाँटा जा सके कि ग्रत्येक विभाग का काय अलग-अलग हो ओर क्रम के 
अंत में सब विभिन्न विभागों के श्रम का फल वही एक काम या वस्तु हो । 
यदि क्रम-विभाग न होगा तो श्रम-विभाग न माना जायगा चाहे अनेक 
आदमी मिल कर ही कोई काम क्‍यों न करें । यदि एक बड़े पत्थर को 
अनेक आदमी उठाने में लगते हैं तो वह श्रम-विभाग न होगा, क्योंकि 
पत्थर उठाने के काय में क्रम-विभाग कुछ भी नहीं है । 

(२) श्रम-विभाग उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में हो सकता है जिन 
का उत्पादन काय बराबर लगातार होता रहे, ऋतु-विशेष आदि के अनु- 
सार समय-समय पर बदलता न रहे । यदि काम लगातार न होता रहेगा 
तो श्रमी अपने एक ख़ास क्रम-विभाग को क़ायम न रख सकेगा । अस्तु 
श्रम-विभाग न हो सकेगा । इसी कारण उद्योग-धंधों में कृषि की अपेक्षा 
बहुत अधिक श्रस-विभाग की गुंजायश है । श्रम-विभाग में सब से अधिक 
लाभ तभी हो सकेगा जब प्रत्येक श्रमी काम के कम से कम क्रम में बराबर 
लगातार लगा रहे और प्रत्येक क्रम ऐसा हो कि प्रत्येक श्रमी को अपनी 
सब से अधिक कार्यकुशलता तथा शक्ति लगाना पड़े; और वह क्रम ऐसा 
हो कि वह श्रमी की योग्यता, कुशलता, क्षमता, शिक्षा के उपयुक्त हो 
तथा उस क्रम के निमित्त अच्छी से अच्छी मशीन, ओऔज्ञार आदि ठीक से 
श्रमी के उपयोग के लिए दिए जाये। 
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शम-विभाग से श्रम की उत्पादक शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है । 

व ले झन्य बातों के समान रहने पर जितना ही अधिक श्रम- 

विभाग होगा उतना ही अधिक धनोत्पत्ति की योग्यता 

बढ़ जायगी। श्रम-विभाग से उत्पादन की योग्यता नीचे लिखे अनुसार 
यढ़ती है :--- 

(१) शारीरिक ओर मानसिक शक्तियों का अधिक से अधिक उप- 
योग--श्रम विभाग के कारण देश के बलवान, निबल; छोटे, बड़े; मूख, 
बुद्धिमान; कुशल, अकुशल; यहां तक कि लूले लंगड़े, अंधे-काने, बहरे 
आदि सभी तरह के ख्री-पुरुष, बालक-बृद्धों को उत्पादन कार्य में लगाया 
जा सकता हे; क्योंकि श्रम-विभाग के कारण जो जिस योग्य होगा उस 
को उसी काम में लगा कर उस का उपयोग उत्पादन-कार्य में कर लिया 
जायगा । यदि एक ही व्यक्ति को उत्पादन-कार्य का आदि से अंत तक 
सभी क्रम नियाहना पड़े तो देश के बहुत से व्यक्तियों का उपयोग नहीं 
हो सकेगा । अस्तु राष्ट्र की बहुत सी शक्ति व्यथ जायगी। श्रम-विभाग 
के बिना एक कुशल श्रमी को बहुत-सा ऐसा काम करना पड़ेगा जिसे एक 
अकुशल श्रमी आसानी से ओर सस्ते में कर सकता है, अस्तु कुशल श्रमी 
की कुशलता का पूरा लाभ न उठाया जा सकेगा । साथ ही अकुशल श्रमी 
को कुछ ऐसा कार्य भी करना पड़ेगा जिस में कुशलता की ज़रूरत है, इस 

: लिए काम ख़राब होगा । श्रम-विभाग से इस तरह की अड़चन दूर हो 
जाती है। यह बात नीचे के उदाहरण से स्पष्ट हो जाती है । 

फ़ोड के मोटर के कारख़ाने में हर एक मोटर के बनाने में कम से कम 
७८८२ क्रम-विभाग थे। इन में से ६७६ ऐसे थे जिन में केवल मज़बूत 
आदमी काम कर सकते थे, और ३३१३८ ऐसे थे जिन को साधारण व्यक्ति 
भी कर सकते थे | शेष ३९8४४ ऐसे थे जिन में कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति 
भी आसानी से योग दे सकता था । इन ३९५६९ क्रमों में से ६७० ऐसे 

' थे जिन्हें ऐसे आदमी भी कर सकते थे जिन की दोनों टाँगें तक न हों; ३६- 
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३७ क्रम ऐसे थे जिन्हें एक टाँग वाले व्यक्ति कर सकते थे | दो कार्य ऐसे 
थे जिन्हें ऐसे व्यक्ति भी कर सकते थे जिन के दोनों हाथ तक न हों, 
७१९ ऐसे थे जिन्हें एक हाथ वाला भी कर सकता था; तथा १० क्रम ऐसे 
थे जिन्हें बिल्कुल अंधा व्यक्ति भी आसानी से कर सकता था। इस से 
स्पष्ट हो जाता हे कि सूचम श्रम-विभाग के कारण सभी तरह के मनुष्यों 
'. से काम लिया जा सकता हे । 

(२) निपुणता की वृद्धि---एक ही काम के एक अंश को बार बार 
करते रहने से मनुष्य उस में खूब मेज जाता है और उस की निपुणता 
बहुत बढ़ जाती है। यदि उसे पूरा काम आदि से अंत तक करना पड़े तो 
वैसी निपुणता नहीं आ सकती । 

(३, समय की बचत--(अ) चूँकि एक ही काय अथवा एक कार्य का 
एक ही अंश सीखना पड़ता है, अस्तु, सीखने में कम समय लगाना पड़ता 
है । इस से समय की बचत होती है, साथ ही निपुणता अधिक होती है । 
( आ ) यदि एक ही मनुष्य को किसी पूरे काम को करना पड़े तो उसे 
एक क्रम से दूसरे क्रम में लगने और एक प्रकार के ओज़ारों, मशीन आदि को 
छोड़ कर दूसरे प्रकार के औज़ारों या मशीन को लेकर काम शुरू करने में 
बहुत-सा समय नष्ट करना पड़ता है । यदि उसे एक ही अंश में बराबर लगा 
रहना पड़े तो ओज़ारों, मशीन आदि को बार-बार बदलने में व्यथं समय 
नष्ट न करना पड़ेगा । स्थान, वस्तु आदि के बदलने में जो समय नष्ट 
होता है उस में भी बचत होगी । 

(9) मितव्ययिता--श्रम-विभाग से ओज़ारों के उपयोग तथा कच्चे 
माल आदि में बहुत मितब्ययिता होती है । जब एक ही आदमी को अनेक 
कार्य अथवा एक ही कार्य के अनेक उपविभागों के कार्य करने पड़ते हैं तो 
उसे अनेक तरह के औज़ारों से काम लेना पड़ता है जिन में कुछ न कुछ 
हर समय फ़ालतू पड़े रहते हैं और सब औज़ारों में ख़चे भी ज़्यादा 
लगता है । उन्हें वह उतनी सावधानी से रख भी नहीं सकता । यदि एक 

ध्क 
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ध्यक्ति को किसी कार्य के एक ही उपविभाग का काम करना पड़े तो ओज़ार 
कम खगेंगे, ख़च कम होगा, उन औज़ारों का बराबर उपयोग होता रहेगा 
तथा थोड़े होने के कारण वे अच्छी तरह से रक्खे जा सकेंगे। दूसरे, जब 
एक आदमी किसी काम के एक उप-विभाग के कार्य को करेगा तो अधिक 
निपुण होने के कारण कच्चे माल को उतना ख़राब न करेगा तथा जो कच्चा 
माल या वस्तु तैयार होने पर छीज या व्यथ के हिस्से के रूप में बचेगा 
उस का भी उचित उपयोग हो सकेगा । 

(४) यंत्रों का अधिक उपयोग--जब कोई काम कई उपविभागों में 
बाँट दिया जाता है तो प्रत्येक उपविभाग की क्रिया सरल हो जाती है, 
अस्तु उस के लिए यंत्र बन जाते हैं जो मनुष्य के काम को करने लगते 
हैं। इस से उत्पादन-कार्य की क्षमता बढ़ जाती है । 

(६) आविष्कारों तथा सुधारों के लिए आसानी--पअत्येक उपविभाग 
की क्रिया सरल, सुबोध और परिमित होती है । इस कारण प्रत्येक किया 
में सुधार और उस कार्य से संबंध रखनेवाले आविष्कार करना आसान हो 
जाता है । 

(७) सहयोग तथा सभ्यता की वृद्धि---अ्रम-विभाग के कारण उत्पादन- 
' कार्य अनेक उपविभागों में बट जाता है, और अत्येक उपविभाग का कार्य 
झनन्‍्य उपविभागों पर परस्पर निर्भर रहता है। क्‍योंकि जब तक क्रम से 
झंतिम उपविभाग का कार्य समाप्त न हो जाय तब तक वह वस्तु उपयोग में 
लाने योग्य नहीं होती । अस्तु, श्रमजीवी एक दूसरे पर बहुत कुछ निर्भर 
रहते हैं । दूसरे, श्रम-विभाग के कारण उत्पादन-शक्ति बढ़ जाती है, लागत 
ख़्च कम पड़ने से वस्तु सस्ती होती है | अस्तु अधिक मनुष्य उसे ख़रीद 
कर उस का उपभोग कर सकते हैं । इस प्रकार रहन-सहन का दुर्जा ऊँचा 
हो जाता है ओर सभ्यता की दृद्धि होती हे । 

(८) उत्पादन-शक्ति बहुत बढ़ जाती है--बिना श्रम-विभाग के जहां 
शक आदमी प्रतिदिन केवल दस-बीस आलपीनें बना सकता था, सो भी 
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बहुत ही भद्दी और बेमेल, वहां श्रम-विभाग के कारण फ्री आदमी प्रतिदिन 
४००० से ऊपर आलपीनें बना सकता है ओर वह भी बहुत ही बढ़िया 
की मविभाग से होनेवाले लाभों न किया 

सह ऊपर श्रमविभाग वाले लाभों का वर्णन किया 
8 कक गया है । कितु श्रमविभाग से केवल लाभ ही नहीं 
होते । उस से होनेवाली कुछ हानियां भी विचारणीय 
हैं। श्रम-विभाग के समर्थक इन हानि-संबंधी तकों का उत्तर देते हैं । 
हम हानियों का वर्णन उन के उत्तरों सहित नीचे देते हैं-- 

(१) आदमी मशीन बन जाता है--श्रमविभाग के कारण प्रत्येक मनुष्य 
को केवल एक उपविभाग में मशीन की तरह काम करते रहना पढ़ता है । 
उसे अपने दिमाग़ या बुद्धि से वेसा काम नहीं लेना पड़ता । अस्तु उस के 
मस्तिष्क तथा बुद्धि के विकास के लिए कोई अवसर नहीं मिलता । निपुण, 
कुशल व्यक्ति की कम आवश्यकता होती है । अस्तु उन का क्षेत्र घट गया 
है । यदि उसे आलपीनों को बराबर-बराबर काटना है तो दिन भर उसी 
काम में लगा रहना पड़ेगा । काम में कुछ विभिन्नता न होने से नीरसता 
आ जाती है, जो जीवन के लिए हानिकर होती है । वह निर्जीव मशीन- 
सा बन जाता है । 

उत्तर में यह कहा जा सकता है कि काम के एक विभाग के सीखने में 
कम समय और शक्ति तथा व्यय लगते हैं । और अधिक कुशलता-निषुणता 
जल्दी आ जाती है । इस से उत्पादन अधिक और अच्छा हो सकता है । 
अस्तु, मज़दूरी ज़्यादा मिलती है और कारख़ाने में कम धंटे काम करना 
पढ़ता हे । काम में मेंज जाने से मेहनत भी कम पड़ती है । अस्तु, श्रमी 
अपने जीवन का याक़ी ओर अधिक समय मनोरंजन, आत्मोन्नति के साधनों 
में स्वच्छुद होकर लगा सकता है। इस से जीवन में एक ही ढंग में डूबे 
रहना नहीं पड़ता ओर नीरसता नहीं आने पाती । इस कारण श्रम-विभाग: 
अ्रमजीबी के लिए अधिक हितकर है । 


हानियाँ 
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काम सरल होने पर भी प्रत्येक कार्य के कुछ उपविभागों में विशेष 
योग्यता-निपुणता की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे नित नए पदार्थों , मशीनों 
की उत्पत्ति के कारण बद्धि की तथा निपुणता-कुशलता की अधिकाधिक 
आवश्यकता हो गई है । उस का क्षेत्र बढ़ गया है । 

(२) बेकारी---(अझ) अम-विभाग के कारण काम के सरल और परि- 
मित होने से मनुष्यों के स्थान पर स्त्रियां और बच्चे कम मज़दूरी पर रख 
लिए जाते हैं । इस से कुछ पुरुषों को बेकारी का सामना करना पड़ता है । 
(आ) श्रम-विभाग के कारण प्रत्येक व्यक्ति काम के एक ही भाग को 
सीखता और जानता है और उसी में लगा रहता है । उसे दूसरे काम को 
सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती । कितु यदि किसी कारण उस के काम की 
माँग न रहे या घट जाय तो उसे बेकार हो जाना पड़ता है । ओर चौँँकि 
डस को अन्य कामों की शिक्षा नहीं मिली हे, इस लिए वह किसी दूसरे 
काम में नहीं लग सकेगा । दूसरे, मज़द्र एक दूसरे के कामों पर इतने 
निर्भर कर दिए गए हैं कि यदि एक प्रकार के काम करनेवाले मज़दूर किसी 
कारण बेकार हो जाये तो उसी काम के अन्य उपविभागों में काम करने 
वाले सभी मज़दूर भी बेकार हो जायेंगे । अस्तु, श्रम-विभाग से बेकारी का 
पक्ष और भी सीषण हो गया है । 

ऊपर के आज्षेपों का उत्तर भी है। यह सानना पड़ेगा कि श्रमविभाग के 
कारण प्रत्येक उपविभाग का काम सरल कर दिया गया है और शीघ्र ही, 
आसानी से और कम समय तथा थोड़े व्यय में सीखा जा सकता है । अस्तु, 
बेकार मनुष्य जल्दी दूसरे काम को सीख कर उस में लग सकता है। श्रम- 
विभाग के कारण अब श्रमियों को अपने एक काम में डूबे रहने के लिए 
मजबूर नहीं होना पड़ता । वे जल्दी ही दूसरा काम सीख कर काम को 
झासानी से बदल सकते हैं । 

(३) स्वास्थ्य की हानि--श्रमविभाग के कारण प्रत्येक व्यक्ति को काम 
के पूरे समय भर एक ही प्रकार से लगे रहना पढ़ता है । दूसरे, कारख़ाने 
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की प्रथा का बोलबाला हो गया है। अस्तु, एक ही स्थान पर सेकढ़ों, 
हज़ारों व्यक्तियों को एक साथ काम में लगना पड़ता है। इन कारणों से 
उन के स्वास्थ्य पर बहुत ब्रा प्रभाव पढ़ता है । 

इस संबंध में अनेक सुधार किए जा रहे हैं । 

मनुष्य प्रगतिशील आ्राणी है । उन्नति करते रहना उस का स्वभाव है । 
श्रमविभाग उन्नतिशीलता और प्रगति का फल है। 
इस से मनुष्य की उत्पादन-शक्ति बहुत ही अधिक बढ़ 
गईं है, और मनुष्य भारी, हानिकर, अरुचिकर, गंदे, 
नीरस, कष्टदायक कामों से छुटकारा पा गया है, क्‍योंकि ऐसे काम अब 
मशीनों से लिए जाते हैं, जो श्रमविभाग की प्रमुख देन है। श्रम-विभाग के 
कारण देश के प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति को उस की योग्यता, निपुणता, 
शिक्षा, सामर्थ्य के अनुसार काम में लगाया जा सकता है। इस कारण 
शक्ति का हास नहीं होने पाता । कार्य का समय घट गया है ओर मज़दरी 
बढ़ गई है । श्रमियों को विश्राम, मनोरंजन, आत्मोन्नति के लिए बहुत 
अधिक समय बचने लगा है । धनोत्पादन अधिक से अधिक हो सकता 
हे तथा ज्ञान की, आविष्कारों की, और सभ्यता की वृद्धि हो रही है | जो 
कुछ हानियां हैं वे श्रम-विभाग के दुरुपयोग के कारण हैं और उन का प्रति- 
कार तेज़ी से किया जा रहा है । 


भ्रमविभाग का 
परिणाम 


अध्याय १२ 


संपत्ति दो तरह की होती है---(१) एक तो वह जो हमारी आवश्य- 
आल कक कताओं की पूर्ति के लिए सीधे (प्रत्यक्ष रूप से) काम 
'* में आए। इसे उपभोग्य संपत्ति कहते हैं । (२) दूसरी 
चह जो सीधे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपभोग में न आ 
सके, वरन और अधिक संपत्ति उत्पादन करने के काम में आवे । इसे उत्पा- 
डक संपत्ति कहते हैं । 
उत्पादक संपत्ति के भी दो भेद होते हैं--(अ) एक तो वह जो मनुष्य 
द्वारा उत्पन्न न की गई हो वरन प्रकृति की देन हो जैसे भूमि ओर अन्य 
आकृतिक देन । (आ) दूसरे वह जो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की गई हो, जैसे 
मशीन, कारख़ाने, औज़ार, रेल, तार, जहाज़ कच्चा माल, मकान, हल, बेल, 
बीज, श्रमियों को दिया जानेवाला वेतन आदि । इसे पूँजी कहते हैं । 
सब पूँजी धन होती है । पर सब धन पूँजी नहीं होता । केवल वही 
धन और. पेन जो ओर अधिक घनोत्पादन में काम आए पूँजी 
पूजी साना जायगा । एक आदमी के पास कुछ धन है । यदि 
वह उसे खाने-पीने, दान-भेंट में लगाता है तो वह 
पूँजी न माना जायगा । पर यदि वह उसे ब्याज पर उधार देता है या एक 
कारख़ाना 'खोल कर उसे किसी वस्तु के उत्पादन में लगाता है तो वही धन 
चूँजी माना जायगा । 
प्रारंभिक अवस्था में धनोत्पत्ति के लिए केवल श्रम और भूमि अनि- 
हे वार्य हैं । पूँजी अधिक उत्पत्ति में सहायक ज़रूर होती 
जन बम कर शलिनाय धर शोती आदि बजा ले हो जो आती 


पंजी 


कं मनुष्य धनोत्पत्ति कर ही लेता है। पूँजी की सहायता 
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से धनोत्पसि की मात्रा और शक्ति बहुत बढ़ जाती है। एक किसान हल- 
बेलों के ज़रिए अधिक शीक्षरता और आसानी से खेतों को जोत-बोकर अन्न 
उत्पन्न कर सकता है । कितु जैसे-जैसे आशिक स्थिति में विकास होता जाता 
है तेसे ही वेसे घनोत्पति में पूंजी का महत्व बढ़ता जाता है। वरतंमान 
समय में बड़े पेमाने की उत्पत्ति के कारण पूँजी का महत्व हतना बढ़ गया 
डै कि बिना ख़ासी पूँजी के धनोत्पत्ति का कार्य न तो प्रारंभ ही किया जा 
सकता और न चलाया ही जा सकता है, क्‍योंकि बड़े-बड़े कारख़ानों के 
लिए बहुत बड़ी पूंजी की ज़रूरत पड़ती है । छोटे पेमाने पर उत्पत्ति शुरू 
करने में न तो तैयार माल उतना सस्ता पड़ता है और न उस की बिक्री 
का वेसा प्रबंध ही हो सकता और न प्रतियोगिता में ठहरा ही जा सकता । 
अस्तु, आधुनिक समय में पूँजी का महत्व श्रम आदि से बहुत बढ़ गया 
है । पूँजी के सामने और सब साधन फीके पढ़ गए हैं । 

पूंजी खुद तो अपने आप कुछ नहीं कर सकती, वह निष्क्रिय हे । यदि 
पूंजी का उपयोग करने के लिए श्रम ओर प्रबंध न हों 
तो पूंजी बेकार पड़ी रहे, उस से कोई उत्पत्ति न हो । 
जब श्रम द्वारा उस का उचित उपयोग किया जाता है, 
तभी पूँजी उत्पादक हो सकती है । कितु यदि श्रम बिना पूँजी के उत्पादन 
काये में लगे तो उत्पत्ति बहुत ही कम हो सकेगी । बिना पूँजी के श्रम 
उतना उत्पादक नहीं हो सकता । मशीन, ओऔज़ार, कच्चे माल के रूप में 
पूँजी का उपयोग करके ही श्रम अधिक से अधिक उत्पत्ति कर सकता है । 
अन्य सब बातों के समान रहने पर जिन श्रमियों को उत्पादन कार्य में 
जितनी ही अधिक पूंजी की सहायता मिलेगी उन की उत्पत्ति उतनी ही 
अधिक होगी । पूँजी के कारण श्रम की उत्पादक शक्ति बहुत बढ़ जाती है । 

पूंजी की उत्पादकता के संबंध में दो मत विशेष उल्लेखयोग्य हैं--- 
एक तो प्राचीन अर्थशास्त्रियों का मत है कि पूँजी धनोत्पत्ति के लिए झनि- 
याय॑ है । बिना पूँजी के सभ्य समाज में धनोत्पत्ति नहीं हो सकती । यदि 


प्‌जी को उत्पाद- 
कता 


१्ण्छ अथशाञ्र के मूल सिद्धांत 


कोई व्यक्ति घनोत्पत्ति करना चाहता है तो यह ज़रूरी है कि या तो खुद 
उस के पास पूँजी हो या वह किसी पूँजीपति से सहयोग करके या उस के 
झधीन अ्रमी होकर उस से ओज़ार, सशीन, कारखाना, कच्चे माल, संचालन 
शक्ति (बिजली, आदि,) के रूप में पूंजी लगवा कर धनोस्पत्ति करे । जिस 
समाज में जितनी ही अधिक पूंजी होगी उस की उत्पादक शक्ति उतनी 
ही बढ़ी-चढ़ी होगी । दूसरा मत है समाजवादियों का। उन का कहना है 
कि पूँजी के द्वारा दूसरों के श्रम को अपने लाभ के लिए उपयोग में लाने 
की शक्ति पूँजीपति को प्राप्त हो जाती है । पूँजीपति खुद कुछ भी श्रम नहीं 
करता । पर अपनी पूँजी के बल पर दूसरे श्रमजीवियों के श्रम से उत्पन्न 
संपत्ति का अधिकांश भाग हड़प लेता हे । जिस के पास जितनी ही अधिक 
पूँजी होगी उस की शक्ति दूसरों के श्रम के फल को हड़प लेने की उतनी 
ही अधिक होगी । 

पूंजी की असली विशेषता हे श्रम की उत्पादन शक्ति को बहुत अधिक 
बढ़ा देना । यह पूँजी की उत्पादन-बृद्धि करनेवाली शक्ति के दुरुपयोग का 
फल है कि श्रमजीवबियों के श्रम का अनुचित लाभ उठा कर पूँजीपति खुद 
झौर अधिक पूंजी बढ़ा लेते हैं । 

अथंशाखस्तरियों ने विविध दृष्टियों से पूंजी के अनेक भेद किए हैं, जो 

पूंजी के भेद इस प्रकार हैं-- 

जो पूँजी धनोत्पादन में अधिक न टिक कर एक ही बार के उपयोग 
ही में, थोड़े ही समय में काम आ जाती है और फिर 
(१) चल और दुबारा काम में लाए जाने के लिए नहीं रह जाती, उसे 

202 चल या अस्थायी पूँजी कहते हैं, जैसे बीज, श्रमजीबियों 
की मज़दूरी, कारख़ाने का कोयला, कच्चा माल आदि । जो पूँज़ी बहुत समय 
तक अनेक बार धनोंत्पादन के उपयोग में लाई जा सके उसे अचल, स्थायी 
पूँजी कहते हैं, जेसे कारख़ाने की इमारत, मशीनें, औज़ार आदि । 

स्थिति-भेद के कारण वही पूँजी एक के लिए चल पूँजी और दूसरे के: 
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लिए अचल मानी जा सकती है । जो कारख़ाना जहाज़, रेल की पटरियां 
मशीनें या औज़ार बना कर बेंचता है उस के लिए ये सब तैयार माल होंगे 
इनकी गिनती चल पूंजी में की जायगी, क्योंकि वह एकबार ही उन्हें बेंच 
कर रुपया खड़ा कर लेता है । पर जो उन्हें आगे के धनोत्पादन में सहायता 
देने के लिए ख़रीदेंगे उन के लिए ये ही वस्तुएं अचल जी होंगी क्‍योंकि 
वे इन का अनेक बार अपने उत्पत्ति क्रम में उपयोग करके धनोत्पादन करेगे । 

जिन वस्तुओं से अन्य वस्तुओं की प्रत्यक्ष रूप में उत्पत्ति हो उन्हें 
लि] उत्पत्ति-पूंजी कहते हैं, जैसे कच्चा माल, ओज़ार, मशीन 
ओर उपभोग-पूँजी आदि । कोई-कोई इसे व्यापार-पूंजी भी कहते हैं । पर 
मार्शल का सत है कि व्यापार-पूँजी में वे सभी वस्तुएं 
आ जाती हैं जिन्हें कोई व्यक्ति अपने व्यापार के लिए काम में लाता हे, 
जैसे बिक्री के लिए रक्‍्खी हुई वस्तुएं, श्रमजीवियों का भोजन, वख्र आदि । 
उपभोग-पूजी उसे कहते हैं जो प्रत्यक्ष रूप में तो उपभोग के काम में आकर 
आवश्यकताओं की पूति करे पर परोक्ष रूप में धनोत्पादुन में सहायक हो, 
जैसे श्रमियों के भोजन-बख्र आदि । 

उत्पादक कार्य में लगे हुए श्रमियों को जो पूँजी वेतन के रूप में दी 
१ जाय डसे वेतन-पूंजी कहते हैं । वेतन-पूजी के अलावा 
और जो भी पूंजी उस व्यवसाय में लगी हो उसे सहा-. 
यक या साधक पूँजी कहते हैं । 
जिस पूँजी पर किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति-समृह का अधिकार हो उसे 
व्यक्तिगत पूँजी कहते हैं । जिस पूँजी पर किसी एक 
व्यक्ति या व्यक्तिसमूह विशेष का अधिकार न होकर 

स्थान की जनता का सम्मिलित अधिकार हो उसे 
सावे जनिक पूँजी कहते हैं । किसी एक राष्ट्र या देश की 
सारी पूँजी मिल कर राष्ट्रीय पूँजी मानी जाती है । जिस पूँजी पर एक से 
अधिक राष्ट्रों का सम्मिलित अधिकार होता है उसे अंतरांष्ट्रीय पूँजी कहते हैं ।: 


(३) वेतन-एूज॑ 
आर सहायक पँजी 


(४) व्यक्तिगत, 
सावजनिक और 
राष्ट्रीय पूंजी 


"१०६ अथेशास्र के मल सिद्धाँत 


अचल ओर सहायक पूजी के बढ़ाने की प्रदृत्ति बहुत श्रघ्रिक होती 

ततः आ रही है । कृषि तथा उद्योग-धंधों में सभी जगह यह 

/हं ते. प्रयत्न हो रहा है कि जहां तक हो सके मनुष्यों के 

'स्थान में मशीनों से अधिकाधिक काम लिया जाय, ताकि एक बार पूँजी 

लगा कर मशीनें ख़रीद ली जायें और बार-बार दिए जाने वाले श्रमियों के 

वेतन यानी चल पँजी में कमी हो । इस के कारण अचल ओर सहायक 

'पूँजी चल और वेतन-पूंजी से बहुत अधिक बढ़ रही है । 

जो देश ग़रीब और भ्रौद्योगिक उन्नति में पिछड़े हुए हैं उन्हें अपने 

उद्योग-धंधों, कल-कारख़ानों की उन्नति के लिए विदेशों 

की की 3 इक जब्त है। हू आफ गिरती! केक 

पा कारण उन्हें सूद के साथ ही कुछ राजनीतिक अधिकार 

भी देने पड़ते हैं । हस से उन्हें हानि उठानी पड़ती है। ग़रीब तथा पिछड़े 

हुए देशों को विदेशी पूँजी से लाभ उठाना चाहिए पर इस प्रकार कि विदेशी 
अभाव के कारण उन की उन्नति आदि में हानि न हो, बाधा न पढ़े । 
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पूँजी की वृद्धि 


सभी पूँजी धन है । धन श्रम से उत्पन्न होता है। श्रम करके उत्पन्न 
किया हुआ धन जब आगे के धनोत्पादन के लिए बचा 
लिया जाता है तो उसी को पूँजी कहते हैं । अस्तु, पूंजी 
'यहले के (भूतकालीन) श्रम का फल है, जो आगे के काम के लिए संचित 
किया जाता है । धन को भविष्य के घनोत्पादन के लिए संचित करने के 
लिए यह ज़रूरी होता है कि वर्तमान समय के उपभोग का सुख, भविष्य 
के लिए स्थगित किया जाय । 

भिन्न-भिन्न समाजों, स्थानों तथा समयों के लिए ओर एक ही समाज 
के लिए भिन्न-भिन्न समयों के लिए संचय के कारण और स्थितियां भिन्न- 
भिन्न होती हैं। तो भी आमतौर पर पूंजी की उत्पत्ति और वृद्धि (१) 
संचय करने की इच्छा; (२) संचय करने की सुविधा; (३) संचय करने 
की शक्ति, पर निर्भर रहती है। और सभ्यता, शिक्षा, शांति, सुव्यवस्था से 
संचय-कार्य में बहुत बड़ी सहायता मिलती है । संचय करने के कारणों 
में से संचय करने की इच्छा मुख्य मानसिक कारण है। और जब तक 
यह मानसिक कारण न होगा तब तक संचय होना सहज संभव नहीं । 
संचय की इच्छा न रहने से बहुत से धनी व्यक्ति बहुत धन मिलने पर भी 
कोई पूँजी इकठ्टी नहीं कर सकते, और संचय करने की इच्छा होने पर 
ग़रीब भी कुछ न कुछ पूँजी जमा कर ही लेते हैं । 

संचय करने की इच्छा नीचे लिखे कारणों पर निर्भर रहती हैः--- 

सभी चाहते हैं कि वे और उन के बालबच्चे सुख से रहें, उन्हें कोई 


पूंजी तथा संचय 
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कष्ट या किसी तरह का अभाव न हो | कुछ मनुष्य 
वतेसान समय की आवश्यकताओं के साथ ही भविष्य 
में आनेवाली बातों का भी ख़याल रखते हैं ओर उस के लिए उचित प्रबंध 
कर लेते हैं । इसी को दृरदशिता कहते हैं। जो जितना ही अधिक दूरदर्शी 
होगा वह उतना ही अधिक भविष्य में होनेवाले कष्टों, अभावों (बीमारी, 
बेकारी, धनोत्पादन में अशक्ति आदि) का ख़याल कर सकेगा तथा उन के 
दूर करने के लिए धन-संचय द्वारा उचित प्रबंध करेगा। धन-संचय दूर- 
दशिता पर बहुत कुछ निर्भर रहता है । 


(१) दूरदशिता 


सभी चाहते हैं कि समाज में उन का तथा उन के कुल का सम्मान 
हो, वे इज़्ज़त से देखे जायें, समाज पर उन का प्रभाव 
ओर प्रभुत्व बढ़े, उन्हें समाज में सामाजिक, राजनीतिक 
शक्ति प्राप्त हो । धन द्वारा समाज में सम्मान, शक्ति, 
प्रभाव, प्रभुस्व प्राप्त करना बहुत सरल होता है। घनी का सभी मान करते 
हैं, उस का सभी पर प्रभाव-प्रभुत्व रहता है। अनेक व्यक्ति इसी आकांत्ता 
से धन-संग्रह करते हैं। धन-संचय पर इन आकक्ताओं का बड़ा प्रभाव 
पड़ता हे । 


(०) सम्मानादि 
की ग्ाकांत्षा 


धन द्वारा वतंमान समाज में मनुष्य को अनेक प्रकार की सफलताएं 
प्राप्त हो सकती हैं । अनेक मनुष्य केवल सफलता प्राप्त 
करने के भूखे रहते हैं । धन की हानि सह कर भी वे 
समाज के सासने अपने काम में सफल बने रहना 
चाहते हैं । इसी ख़याल से वे धन-संचय करते हैं । 

अनेक मनुष्य खुद शारीरिक और मानसिक कष्ट उठा कर, अभाव सह 
कर भी बहुत-सा धन इस लिए संचय करते हैं कि उन 
के बाल-बच्चे सुख ओर सम्मान से रह सकें । 
झनेक मनुष्य सूद द्वारा एक बंधी आमदनी अपने या अपने किसी 


(३) सफलता की 
ग्रारकांच्ता 


(४) कुटंब का प्रेम 
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आत्मीय, पुत्र आदि के निर्वाह के लिए क़ायम करने की 
ग़रज़ से धन-संचय करते हैं ताकि डस धन को सूद पर 
उठा कर लाभ उठावें । ऐसी दशा में अन्य सभी बातें 
समान रहने पर सूद की दर जितनी ही ऊंची होगी, संचय भी उतना ही 
अधिक होगा क्योंकि आमदनी अधिक होने की लालच लगी हुई है । 
इस संबंध में एक अपवाद है । यदि कोई व्यक्ति एक बेंधी हुईं 
रक्रम ही चाहता हो, उस से ज़्यादा नहीं, तो सूद की दर बढ़ने पर उस के 
संचित धन की तादात कम होगी और सूद घटने पर संचित धन का परि- 
माण ज़्यादा होगा । यदि कोई चाहता है कि उसे केवल १०० मासिक 
मिलते जायें तो यदि सूद की दर ऊंची रहेगी तो कम धन ही में उसे १०० 
मासिक सूद से मिल सकेगा । अस्तु, वह कम धन संचय करेगा । कितु 
यदि सूद की दर गिर जायगी तो १०० मासिक सूद से प्राप्त करने के लिए 
उसे अधिक धन संचय करना पड़ेगा । 
कुछ मनुष्यों का स्वभाव ही धन को जोड़ कर रखने का होता है । 
कोई-कोई तो पेट काट कर, कप्ट सहकर भी धन जमा 
करते जाते हैं । 
कुछ मनुष्यों में अपने अथवा अपने परिवारवालों के लिए धन-संचय 
करने की उतनी भअबृत्ति नहीं होती । पर वे देश, समाज, 
धर्म अथवा दीन-दुखियों के लिए खुद कुछ कष्ट सह 
कर भी धन संचय करते हैं। ऐसे लोग सादा जीवन बिता कर भी परोपकार 
के लिए ख़ासी पूँजी जमा कर जाते हैं । 
कुछ पेशे ऐसे होते हैं जिन के कारण मनुष्य में संचय करने की 
पेशे प्रवृत्ति ही नहीं रहने पाती, क्योंकि उन्हें यह निरच्चय 
(८) पेशे का तथा नहीं रहता कि वे उस संचित धन का उपयोग भी कर 
धार्मिक बिचारों का (क्ंगे । ऐसे पेशे वे हैं जिन में सदा रूत्यु का भय 
उमा जगा रहता है। पर इन पेशेवालों को अपने आत्मोयों, 


(५४) सूद द्वारा लाभ 
उठाने की प्रवृत्ति 


(६) स्वभाव 


(७) उदारता 
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स्री, पुत्रादि की जीविका की अपेक्षाकृत अधिक चिता होना स्वाभाविक 
ही हे । अस्तु, ऐसी दशा में वे अन्य मनुष्यों से अधिक संचय करने के 
लिए चिताशील रहते है, क्‍योंकि उन्हें डर रहता हे कि न जाने कब वे 
उठ जायें और उन के ख्री-पुत्रों को विपत्ति का सामना करना पड़े | अ्रस्तु 
वे अपेत्ताकृत अधिक संचय करते हैं । 


धामिक विचारों का भी मनुष्य की संचय करने की इच्छा पर बढ़ा 
प्रभाव पड़ता है । जिन धर्मों में इस जगत को मायाजाल, क्षणिक और 
असार माना जाता है, तथा इसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है, उन धर्म 
वालों में संचय करने की ग्रवृत्ति बहुत कम होना स्वाभाविक ही है । कितु 
ऐसे घर्मवाले भी परोपकार तथा धर्म के कामों के लिए धन-संचय में प्रत्न॒त 
होते ही हैं । 
ऊपर धन-संचय के उन कारणों का वर्णन किया गया है जिन का 
बाह्य स्थिति और सिष्य की इच्छा और मन से संबंध है । कितु मनुष्य 
कारण." इच्छा ही सब कुछ नहीं है। इच्छा होने पर भी 
संचय की शक्ति और सुविधा न रहने से धन का संचय 
कठिन ही नहीं वरन्‌ असंभव भी होगा । संचय की शक्ति और सुविधा वाह्म 
परिस्थितियों पर निर्भर रहती हे । 


उपभोग, तथा आवश्यकताओं की पूति के लिए ही धनोत्पत्ति होती है । 
यदि केवल इतना ही धन उत्पन्न हो सके कि उस से 
केवल किसी तरह जीवन निर्वाह मात्र हो सके तो ऐसी 
दशा में धन का बच कर संचित होना संभव नहीं । 
अस्तु, धन-संचय तभी हो सकता है जब इतना धन उत्पन्न हो कि जीवन- 
निर्वाह के लिए काम में आने के बाद भी उस में से कुछ हिस्सा बच 
जाय । बचत पर ही संचय-शक्ति निर्भर रहती है । 


एक ख़ास बात ध्यान देने योग्य है। संचय की शक्ति और इच्छा 


संचय की 
शक्ति 
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कल दोने पर भी यदि संचय के लिए सुविधाएं न हों तो 
सदियों होना कठिन होगा । संचय की सुविधा में नीचे 
; लिखी बातें समावेशित हैं :--- 
लोग धन-संचय तभी करेंगे जब उन्हें पूर्ण विश्वास होगा कि जान- 
माल का कोई ख़तरा नहीं हे, वे जो धन जोड़ेंगे उसे 
खुद उपभोग कर सकेंगे | इस के लिए देश के अंदर 
शांति, सुव्यवस्था और न्याय-क्रानून की तथा देश के. 
बाहर से आक्रमणों के रोकने का ठीक-ठीक प्रबंध हो । यदि लोगों को यह 
भय होगा कि वे जो संचय करेंगे उसे चोर, डाकू, अन्यायी राज-कर्म चारी 
या बाहरी लुटेरे आदि उन से छीन ले जायेंगे तो वे शक्ति ओर इच्छा रहने 
पर भी संचय न करें गे। अस्तु, बाहरी-भीतरी अशांति, अराजकता, अत्यधिक 
कर तथा प्रजा-शोषक क़ानून आदि धन-संचय करने के लिए बहुत ही 
घातक हैं । 

मुद्रा के व्यवहार के कारण धन-संचय की सुविधा बहुत अधिक बढ़ 
गई है। मुद्रा के व्यवहार के पूर्व धन-संचय करने 
वालों को गुड़ तेल अज्ञ वस्त्र, फल, शाकपात, लकड़ी 
सभी पदार्थों को जमा करके रखना पड़ता था, जिस से एक तो इन वस्तुओं 
के संचय करने में स्थान अधिक लगता था, दूसरे ये गुप्त रूप से छिपा 
कर नहीं रक्‍्खी जा सकती थीं । अस्तु, चोरी-डाके आदि का ज़्यादा ख़त्तरा 
रहता था। तीसरे इन के जल्दी बिगढ़ जाने का सदा भय लगा रहता था 
ओर इन के बिगड़ जाने से हानि उठानी पड़ती थी। मुद्रा के व्यवहार से 
ये सब असुविधाएं दूर हो गई हैं, ओर धन-संचय के काये में बहुत सुग- 
मता तथा वृद्धि हो गई हे | मुद्रा के वस्तुओं के विनियस का माध्यम 
तथा साधन होने से उस के द्वारा सभी वस्तुएं आसानी से प्राप्त की जा 
सकती हैं । अस्तु, अब धन-संचय में बहुत अधिक सुविधा हो गई है । 

बैंक, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इंश्योरेंस आदि सुरक्षित तथा लाभ-- 


जीवन और संपति 
को रक्ा 


मुद्रा 
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दायक साधनों के कारण संचय की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है । यदि पूँजी 
लगाने के सुरक्षित तथा लाभदायक साधन न हों तो संचय करने की इृच्छा 
तथा शक्ति रहने पर भी लोग संचय करने के लिए उतने उत्साहित न हो 
सकेंगे, क्योंकि उन्हें संचित घन को अपने पास रखना पड़ेगा । अस्तु, उस 
की रत्ता आदि संबंधी व्यय तथा चिता बढ़ेंगी । यदि देश में संचित धन 
को ऐसे कामों में लगाने की सुविधा हो जिन से लाभ (ब्याज आदि के रूप 
में) भी हो तथा धन की रक्षा की चिता ओर व्यय से मुक्ति मिले तो संचय 
की प्रवृत्ति अवश्य ही बहुत बढ़ जायगी । वर्तमान काल में बैंकों, सेविंग 
बैंकों, इंश्योरेंस कर्पनियों, सहयोग-समितियों, ज्वाइंट स्टॉक कपंनियों 
आदि में ब्याज या लाभ के नियमों पर पूंजी आसानी से लगाईं जा सकती 
है और क़ानूनन सुरक्षित भी रहती है। अस्तु, सभी सभ्य देशों में घन- 
संचय की प्रवृत्ति बढ़ गई है । 
प्राकृतिक स्थिति का भी संचय पर बहुत प्रभाव पड़ता है । जिन श्रदेशों 
में अति-वृष्टि अनावृष्टि, बाढ़, भूकंप, रोग आदि के 
कारण भयंकर दुघंटनाएं होती रहती हैं ओर हरदम 
विनाश की अशंका लगी रहती हे वहां अपेक्षाकृत शांत प्रदेशों से कम धन 
से संचय की संभावना होती है । 
धन-संचय ख़्च को रोकने का फल है। अस्तु, इस के लिए जो पुर- 
स्‍्कार दिया जाता है उसे सूद कहते हैं। अन्य सभी 
सूद को दर वस्तुओं के समान रहने पर सूद की दर अधिक होने 
पर धन-संचय अधिक होगा क्योंकि लाभ अधिक होने से अधिक धन- 


संचय की प्रवृत्ति होगी | 


प्राकृतिक स्थिति 


अध्याय १४७ 


मशीन 


मशीनों की गिनती पूँजी के ही अंदर होती है | झाजकल धनोत्पक्ति 
के कार्यो में पूंजी का एक बहुत बढ़ा भाग मशीनों के 
रूप में लगा हुआ देख पड़ेगा | प्रतिदिन मशीनों का 
उपयोग बढ़ता चला जा रहा है। इसी कारण इसे मशीन-युग कहते हैं । 
संसार के प्रायः सभी छोटे-बड़े कामों में मशीनों का उपयोग किया जा रहा 
है । मशीन-युग बहुत पुराना नहीं हैं । अठारहवीं सदी के मध्यकाल तक 
मशीनों का वैसा ज़ोर न था। अठारहवीं सदी के मध्य से ही सब से पहले 
इंगलेंड में मशीन-युग और पूँजीवाद का आरंभ हुआ । धीरे-धीरे जर्मनी 
और यूरोप के अन्य देशों तथा अमरीका ने इंगलंड का रास्ता पकड़ा। 
भारत आदि देशों में तो आज भी मशीन-युग पूरी तरह से नहीं शुरू हो 
सका है । 
आदि-काल से ही मनुष्य कम से कम श्रम ओर प्रयत्न द्वारा अधिक 
से अधिक काय करने की चेष्टा में रहता चला आ रहा 
। इसी घुन में उस ने अनेक तरह के ओज़ार बनाएं, 
पशुओं से काम लिया; जल, वायु, भाष, तेल, बिजली आदि की शक्तियों 
से सहायता लेना शुरू किया | इन सब के लिए वह बराबर नए-नए यंत्र 
बनाता ओर पुराने यंत्रों में सुधार करता गया | इसी विकास-क्रम की 
चरम सीमा मशीन-युंग है । मशीन और ओज़ार में यों केवल प्रकार या 
दर्ज का अंतर मात्र है। 
काले माक्स के अनुसार मशीन के तीन भाग होते हैं, जो यांत्रिक 
० 


मशीन-युग 


मशीन और ओज़ार 
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रूप में एक साथ सम्मिलित होने पर भी भिन्न होते हैं : (५) मोटर या 
संचालक यंत्र; (२) शक्तिप्रसारक यंत्र; ओर (३) औज़ार अथवा काम करने 
वाला यंत्र | संचालक यंत्र द्वारा कुल मशीन में चलने की शक्ति आती है | 
प्रसारक यंत्र संचालन-शक्ति को नियंत्रित करता तथा काम करनेवाले यंत्रों 
को प्रसारित ओर विभाजित करता है। असली काम काम करनेवाले यंत्र 
द्वारा किया जाता हे । 
जो काम बहुत भारी, बारीक, थकानेवाले होते हैं, जिन्हें मनुष्य हाथों 
के कार्य दरों नहीं कर सकता, या बहुत कठिनता से कर सकता 
हि हे है, और जिन में इतनी अधिक सचाई और शुद्धता की 
मशीन द्वारा हात है का 
ज़रूरत पड़ती है कि मनुष्य के हाथों द्वारा बनाए जाने 
से उन की सचाई या दुरुस्ती में फ़क़ पड़ने का डर रहता है, और जो काम 
नित्य-नियमित रूप से बराबर एक ही त्तरह से किए जाते हैं वे सभी मशीन 
द्वारा बहुत जल्दी, बड़ी आसानी से ओर बहुत ही सस्ते में ठीक-ठीक हो 
जाते हैं । 

मशीन ने वर्तमान ओद्योगिक जगत की कायापलट कर दी है । मशीन 

हे ने धनोत्पति की शक्ति और पैमाने ही बदल दिए हैं, 
३3322 084 प्रतिस्पर्धा को बहुत बढ़ा दिया और साथ ही परिमित 
कर दिया है, और ट्रस्टों ओर एकाधिपत्यों का रास्ता खोल दिया है, और 
श्रम के गुण पर ओर जीवन, ब्ेकारी ओर वेतन पर बहुत गहरा प्रभाव 
डाला है । 

समाज को मशीन से लाभ भी हुए हैं और हानियां भी । पहले लाभों 

का वर्णन किया जाता है । 

(१) मशीन मनुष्य की अपेक्षा बहुत तेज़ी से और अधिक परिमाण 
में ओर अधिक अच्छी तरह से कार्य कर सकती है। 
इस प्रकार सशीन के कारण उस्पादन की शक्ति और 
गुण बहुत अधिक बढ़ गए हैं । आज छापे की मशीन 


मशीन से देानेवाल 
लाभ 
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केवल एक घंटे में २० मील लंबा अख़बार छाप सकती हे, और एक मशीन 
से एक घंटे में क़रीब तीन लाख दियासलाइयां बन सकती हैं । 

(२) भारी से भारी और कठिन से कठिन काम सशीन के द्वारा झा- 
सानी से हो सकते हैं। ये काम मनुष्य बिना मशीन के नहीं कर सकता या 
कठिनता से कर सकता था । आज हज़ार मन वज़न वाला एक-एक हथोढ़ा 
उन मोटे लोहे के पत्तरों को बात की बात में पीट कर तैयार कर देता है 
जिन्हें बड़ी से बढ़ी तोप के गोले नहीं उड़ा सकते । 

(३) बहुत ही महीन और बारीक, नाजुक काम जो हाथों के ज़रिए 
मनुष्य या तो कर ही नहीं सकता या भुरिकल से कर सकता है, मशीन 
के द्वारा आसानी से ओर जल्‍दी हो जाते हैं । 

(४) कुछ बहुत ही सचाई ओर दुरुस्‍्ती के काम मशीन द्वारा बिल- 
कुल ठीक-ठीक हो जाते हैं, जो हाथ से नहीं किए जा सकते । 

(९) सशीन द्वारा एक ही नाप, नमूने, आकार-प्रकार की बहुत-सी 
बस्तुएं, मशीनों के पुज्नें आदि बनते हैं जो हाथों से नहीं बन सकते | इस 
कारण आजकल मशीनों और उन के पुज्ों का व्यवहार बढ़ रहा है, क्योंकि 
एक पुज्े के ख़राब होने पर ठीक उसी तरह का दूसरा पुर्ज़ा आसानी से 
ओर सस्ते में लगाया जा सकता है। इस से उत्पादन की शक्ति और भी 
अधिक बढ़ रही है । 

(६) अधिक से अधिक संचालक-शक्ति को मनुष्य के वश में करके 
मशीन उस की उत्पादन शक्ति बहुत बढ़ा देती हे । मशीन मनुष्य को (झ) 
यांत्रिक युक्तियों द्वारा मनुत्य की तथा प्रकृति की शक्तियों का अधिक से 
झधिक ओर उचित से उचित उपयोग कर लेने की शक्ति प्रदान करती है । 
(झा) मशीन मलुष्य को वायु, जल, भाप, बिजली, रासायनिक प्रयोग 
आदि सभी तरह की संचालक-शक्तियों को काम में ले आने की शक्ति दे 
देती है। 

(७) सशीन के चलाने के लिए ऐसे मनुष्यों की ज़रूरत पढ़ती है जो 
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समभ ओर ज़िम्मेदारी से काम कर सकें। अस्तु, मशीन फे कारण बढ़ि, 
चरित्र तथा ज़िम्मेदारी की बंद्धि होती है । 

भारी, थकानेवाले, नीरस, गंदे कामों को करके मशीन मनुष्य के शारी- 
रिंक ओर मानसिक कष्ट को कम करती और सुख ओर उच्चनति के साधनों 
को बढ़ाती है । क्योंकि भारी ओर थकावट लानेवाले कामों से (फुरसत 
थाने के कारण मनुन्‍्य के शरीर को आज उतना थकना ओर कष्ट उठाना 
नहीं पड़ता । दूसरे गंदे और नीरस कामों से फ़्रसत पाने के कारण मज़दूरों 
के जीवन की नोरसता और गंदगी बहुत कुछ दूर हो गई है । अस्तु उन 
के जीवन में अब उबानेवाली एक तरह का काम करने की नीरसता उतनी 
नहीं रह गईं है । मशीन से काम करने के कारण मज़दर के शरीर को कम 
कष्ट पहुँचता है भौर कम थकावट आती है | इस से उस के मन और 
मस्तिष्क बहुत कुछ ताज़े रहते हैं । इस लिए काम के समय और काम के 
यादु भी वह अधिक अच्छी तरह से जीवन का रस बनाए रख सकता है 
और आस्मोक्षति कर सकता है । 

(६) मशीन के कारण भिन्न-भिन्न उद्योग-घंधों (तथा समय और दूरी) 
की भिन्नता, पृथकता आदि बहुत कुछ दूर हो गई हैं । पहले एक तरह के 
उद्योग-घंधे से दूसरे तरह के उद्योग-धंधे में जाना बहुत कठिन था, क्योंकि 
प्रत्येक उद्योग-घंधे का पूरा काम सीखना सरल न था और न जल्दी सीखा 
जा सकता था। अब मशीनों के क़रीब-क़रीव एक-सी होने के कारण एक 
उद्ोग-धंधे में काम करनेवाला व्यक्ति आसानी से ओर कम समय ही में 
उसी तरह के दूसरे उद्योग-घंधे में लग सकता है, क्योंकि मशीनें कुछ 
ही फेरफार के साथ क़रीय-क़रीब एक ही सी होती है। दूसरे मशीनों द्वारा 
काम जल्‍दी होने से महीनों का काम कुछ दिनों और घंटों में हो जाता 
है, और बात की बात में दूर से दूर स्थान में पहुँचा जा सकता है, औौर 
हज़ारों मील दूर बेठ कर भी लोगों से सलाह, मशविरा, सौदा, लेन-देन 
किया जा सकता हे । 
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(१०) मशीन के द्वारा उत्पन्न होने के कारण वस्तुएं बहुत सस्ती और 
सुलभ हो गई हैं, अस्तु श़रीब से ग़रीब उन का उपयोग करके जीवन का 
सुख ओर अपने रहन-सहन का दर्जा बढ़ा सकता है | जो घस्तुएं पहले 
बादशाहां, शहंशाहों को बहुत ख़र्च करने पर भी मुश्किल से मिलती थीं 
वे आज़ मज़दूरों के उपभोग में आने लगी हैं । इस से सभ्यता में बहुत 
वृद्धि हुई है । 

मशीनों से केवल लाभ ही नहीं होते, कुछ हानियां भी होती हैं । 
अब आगे मशीन से होनेवाली हानियों का वर्णन किया जाता है :-- 

(१) एक मशीन बहुत से आदमियों का काम कर लेती है इस लिए 

! उस उद्योग-बंधे में बहुत से मज़दूर काम से अलग कर दिए जाते हैं । 
ऊपर के आक्षेप का उत्तर है। काम से अलग किए गए मज़दूरों में से 
- कुछ तो मशीन बनाने में लग जाते हैं, कुछ उसी उद्योग-घंधे में फिर से 
' लगा लिए जाते हैं क्‍योंकि माल के सस्ते होने से उस की वस्तुओं की माँग 
बढ़ जाती हैं, अस्तु पहले से कहीं अधिक माल बनाना पढ़ता है; और सस्ते 
माल और आविष्कारों के कारण नए-नए पदार्थों के निकलते रहने पर उन 
सब उद्योग-धंधों तथा उन के लिए मशीनें बनाने में मज़दूर खप जाते हैं । 
अ्रस्तु, सशीन के प्रयोग किए जाने के समय पहले ज़रूर कुछ मज़दूर बेकार 
हो जात हैं पर बाद में वे किसी न किसी काम में लग जाते हैं । 

(२) हाथ से बना माल मशीन के बने माल की अपेक्षा मेहगा पढ़ता 
है इस कारण उस की अधिक खपत नहीं होती । इस से कला-फौशल और 
दस्तकारी को भारी हानि उठानी पड़ती है और कुशल कारीगरों को या तो 
भूखों मरना पढ़ता हे या साधारण अकुशल श्रमी की तरह कम वेतन पर 
मोटा काम करना पढ़ता है | इस प्रकार मशीन के कारण कला-कौशल को 
भारी घक्का लगता है । 

उत्तर में कहा जा सकता है कि पहले तो कुशल कारीगर मशीन चलाने 
वाले बन कर ऊँची मज़दूरी पा सकते हैं। मशीन चलाने में कौशल और 
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ब॒द्धि की ज़रूरत पढ़ती है। दूसरे, मशीन से बनी वस्तुओं के सस्ते होने 
के कारण उन की खपत बढ़ जाती है अस्तु नई-नई डिज़ाइनों आदि के लिए 
कला-कौशल, कारीगरी की माँग पहले से बहुत बढ़ गई हे इस कारण 
कुशल कारीगर की वैसी हानि मशीन युग में भी नहीं हुईं है । ओर न 
कला-कोशल को वैसा धक्का ही पहुँचा हे । 

(३) सशीन से माल जल्द ओर अधिक परिमाण में तेयार होता हे । 
इस कारण इतना अधिक माल तैयार कर लिया जाता है कि उस की कुल 
तादाद जल्दी ओर आसानी से खप नहीं सकती । इस कारण प्रतिह॑ंद्विता 
बढ़ गईं हे ओर बाज़ारों पर क़ब्ज़ा करने की धुन में अंतराष्ट्रीय जगत में 
बड़ा संघ ओर द्वंष पेदा हो गया है, तथा मनोमालिन्य बढ़ गया हे, 
अशांति पेदा हो गईं है। इस कारण युद्ध की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है । 

उत्तर में कह सकते हैं कि. युद्ध ओर अशांति का मूल कारण मशीन 
न होकर भिन्न-भिन्न देशों का परस्पर का वेर-विरोध है जो केवल आधिक न 
होकर अन्य कारणों से भी होता रहा है ओर होता रहेगा । इस में मशीन 
का उतना दोष नहीं हे जितना कि पारस्परिक सद्भाव, व्यवस्था तथा सह- 
योग के अभाव का । साथ ही तैयार माल के वितरण कर भी प्रश्न हे । 
उधर माल गोदामों में भरा पड़ा रहता है । हधर लाखों प्राणी उस के अभाव 
में मरते-तड़पते रहते हैं । 

(४) मशीन द्वारा जल्दी ओर अधिक परिमाण में माल तैयार होने के 
कारण तेयार किया हुआ माल ठीक से खपता नहीं । इस से ध्यापारिक 
तेज्ी-मंदी और उस से संबंध रखनेवाली बेकारी, मज़दूरी में कमी आदि 
उत्पन्न होती है » इस से मज़दूर वर्ग को बड़ी हानि उठानी पढ़ती है । 

इस का उत्तर यह है कि यह मशीन का दोष न होकर परस्पर की 
सद्भावना, सुच्यवस्था, सहयोग के अभाव तथा उचित वितरण के न होने 
का फल है । 

(२) मशीनों का प्रयोग जिन देशों में अधिक होता है उन में मजदूरों 
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और पूँजीपतियों में भीषण संघर्ष, बेर-विरोध, हड़ताल और तालाबंदी 
आदि भीषण परिस्थितियां उपस्थित हो जाती हैं। कारख़ानों के आसपास 
घनी तथा गंदी बस्तियों के बढ़ने के कारण सदाचार, स्वास्थ्य, आरोग्यता 
का हास देख पड़ता है; ओर इन सब बातों के कारण व्यक्तियों तथा 
सारे समाज को हानि उठानी पड़ती है । 

इस का जवाब यह है कि सद्भावना, सुब्यवस्था, तथा सहयोग से पूँजी 
और श्रम का संघर्ष दूर किया जा सकता है तथा सदाचार ओर स्वास्थ्य के 
बारे में बहुत कुछ सुधार हो सकता है ओर किया जा रहा है । 

(६) मशीन के साथ काम करनेवाला मनुष्य ख़ुद मशीन बन जाता 
है । उसे अपने दिमारा से काम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती । वह एक-सा 
काम करते रहने ओर मशीन की तेज़ी के साथ उतनी ही फुती से बराबर 
लगे रहने के लिए बाध्य रहता है । अस्तु, वह मशीन का एक निर्जीव-सा 
पुरा बन जाता है। इस से उस के शरीर पर भी बड़ा असर पड़ता है, अधिक 
थकावट उस के एक अंग विशेष में आती है। एक-सा काम करने के कारण 
कुछ रस और नवीनता नहीं रह जाती । इस से काम नीरस ओर उदबाने- 
वाला हो जाता है। मनुप्य को मानसिक, शारीरिक उन्नति करने का मौक़ा 
न मिलने से उस का मानसिक ओर नेतिक हास होने लगता है । 

इस आश्षेप के उत्तर में हम कह सकते हैं कि मशीन के साथ काम 
करने से सनुष्य में तत्परता, तेज़ी और व्यवस्था आ जाती है । काम के घंटे में 
कमी होने से उसे मनोरं जन, अध्ययन, ओर मिलने-मिलाने तथा आत्मो- 
ज्ञति करने के लिए अधिक समय मिलता है । इस से उस का जीवन एक- 
सा न रह कर सरस ओर वेचित्रपूर्ण तथा सुखकर हो जाता है । काम की 
एकता तथा नीरसता से जीवन की एकता तथा नीरसता कहीं अधिक 
हानिकर होती है । मशीन के कारण मनुष्य के जीवन में एकता-नीरसता 
नहीं आने पाती । साथ ही मशीनों के कारण तरह-तरह के सामान सस्ते 
होने से श्रमी को अधिक और विविध भाँति की उपभोग की समभी मिलने 
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से उस का जीवन झधिक सुखद हो जाता है । अस्तु मशीन के साथ का 
काम कढ़ा श्रोर तेज़ रहने पर भी उतना हानिकर नहीं हो पाता । 

अंत में यह मान लेना पड़ेगा कि मशीन के कारण मनुष्य की उत्पा- 
दन और उपभोग-शक्ति बहुत बढ़ गईं है। मशीन के कारण होनेवाले 
लाभ बहुत अधिक हैं। जो हानियां होती हैं वे मशीन के कारण न होकर 
दूँज़ीपतियों के स्वार्थ के और स्थिति के दुरुपयोग के कारण होती हैं और 
ये सुव्यवस्था द्वारा दूर की जा सकती हैं । मशीन मनुष्य के लाभ के लिए 
है, न कि मनुष्य मशीन के लिए। 


अध्याय १५ 
प्रबध 
प्रबंध का मतलब है उत्पत्ति. के भिन्न-भिन्न साधनों को इस तरह से 
धनोत्पादन के काम में लगाना कि कम से कम व्यय 
ओर प्रयत्न में अधिक से अधिक शरर अच्छा से अच्छा 
माल उस्पन्न हो ओर अधिक से अधिक लाभ हो। अस्तु, प्रबंध में नीचे 
लिखी बातें तय करनी पड़ती हैं :-- 

(१) किस वस्तु की उत्पत्ति की जाय (यदि यह साहसी यानी जो- 
खिम उठानेवाले ने पहले ही से तय न कर दिया हो तो ); उत्पत्ति किस 
प्रकार ओर किस परिमाण में हो ? 

(२) सब प्रकार की सुविधाओं को नज़र में रखते हुए कौन-सा स्थान 
उप्पत्ति के लिए सब से अधिक उपयुक्त होगा ? 

(३) कोन ओज़ार ओर मशीन अच्छी से अच्छी होगी ! 

(४) किस प्रकार का श्रम, किस परिसाण में काम में लाना सब से 
अच्छा होगा, ओर श्रम-विभाग के अंतिम सिद्धांत के अ्रनुसार उस से 
अधिक से अधिक काम किस प्रकार लिया जा सकता है ? 

(५) अच्छे से अच्छा ओर सस्ते से सस्ता कच्चा माल किस स्थान पर 
कब, केसे ओर कितने परिमाण में ख़रीदा जाय और उसे केसे कारख़ाने 
में लिया जाय 

(६) भूमि, श्र, पूंजी को कब, किस अलुपात और परिमाण में लगाने 
से अधिक से अधिक लाभ होगा ! 

(७) बाज़ार की स्थिति कब, कैसी रहती है, और कब, किस बाज़ार 


प्रबंध का ज्षेत्र 
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में, केसे माल ले जाना या मेंगाना चाहिए, केसे माल का विज्ञापन करना 
चाहिए तथा अपने तेयार माल के बारे में किस बाज़ार की क्‍या, केसी 
रुचि और माँग होगी इस का पता रख कर अधिक से अधिक लाभ उठाना 
चाहिए ? 
वैसे तो प्रबंध श्रम ही के अंतर्गत आता है, पर उत्पत्ति में अधिक 
महत्व रखने के कारण प्रबंध उत्पत्ति का एक स्वतंत्र 
साधन माना जाता है। दोनों में भेद केवल यह है कि 
श्रमी को अधिकतर शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, कितु प्रबंधक का काय 
बहुत कुछ मानसिक होता है ! दूसरे, श्रमी को प्रबंधक द्वारा निर्धारित 
किया हुआ काम करना पड़ता है । कितु प्रबंधक रुवयं यह निर्णय करता 
है कि कौन श्रमी क्या काम करे और कैसे और किस साधन का कितने 
परिमाण में, कब, केसा उपयोग किया जाय । 
ऊपर लिखे कासों में सफलता ग्राप्त करने लिए यह ज़रूरी है कि प्रब॑- 
प्रबंधक के गुण धक में उत्पत्ति के विविध उपयुक्त साधनों के जुटाने तथा 
उन में से अच्छे, कितु सस्ते, उपयुक्त साधन चुन कर 
काम में ला सकने की योग्यता होनी चाहिए । वह इस तरह दृरदशिता, 
से काम ले कि कोई उस से असंतुष्ट न हो । और न उसे यह देखने के 
लिए अधिक निरीक्षण की आवश्यकता पड़े कि उस का बतलाया हुआ 
कास ठीक से हो रहा है या नहीं । उसे बाज़ार की स्थिति, माँग, पूति के, 
रुचि तथा रुचि परिवर्तन, ओर सामाजिक मनोविज्ञान तथा नवीन आवि- 
कारों, यंत्रों, ओज़ारों, देशों, यातायात, विज्ञापन के साधनों आदि का 
पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि सब साधन ठीक से जुटा कर वह आवश्यक 
माल, उचित मात्रा में तैयार करके, उचित यातायात द्वारा दीक बाज़ार में 
भेज कर, उचित विज्ञापन करने के बाद अधिक से अधिक तादाद में, ठीक 
दामों पर बेंच सके, ताकि अधिक से अधिक लाभ हो । सब से ज़रूरी बात 
यह है कि वह प्रतिस्थापन सिद्धांत को उपयोग में ला सके ओर हर 


प्रबंध ओर श्रम 
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सरह के आदमियों और साधनों से काम ले सके । 
इस सिद्धांत के अनुसार कोई एक साधन वहीं तक, उसी मात्रा में 
उत्पत्ति के काम में लगाया जा सकता है जब तक कि 
उस के उतने उपयोग से उत्पत्ति में अन्य दूसरे साधनों 
के उस के स्थान पर उपयुक्त होने के बजाय अधिक 
' उत्पत्ति हो, पर ख़र्च कम पड़े । यदि किसी काम में दुस मज़दूर लगाने से 
१०७० रुपए ख़चे करना पड़ता है, कितु वही काम एक मशीन ७४ रुपए 
ख़्च में पूरा कर देती हे तो प्रतिस्थापन सिद्धांत के अनुसार उन दस 
मज़दूरों के स्थान में एक मशीन से काम लेना अधिक लाभदायक होगा । 
अस्तु प्रबंधक प्रत्येक साधन को अपने उत्पत्ति के काम में केबल उतने ही 
परिमाण में लगाएगा जिसे प्रत्येक साधन पर व्यय होनेवाली रक़म की 
अंतिम इकाई का प्रतिफल दूसरे किसी साधन पर व्यय होनेवाली रक़म 
की अंतिम इकाई के समान ही हो । प्रबंधक मेंहगे साधनों के स्थान पर 
सस्ते साथनों का उपयोग अधिक मात्रा में करेगा । 
यह उपयोग दो तरह का होगा--(१) एक साधन के स्थान पर दूसरे 
साधन का उपयोग, जैसे श्रम के स्थान पर पूँजी और पूँजी के स्थान पर 
श्रम; जैसे मज़दूरों को निकाल कर मशीन से काम लेना । (२) उसी साधन 
के किसी दूसरे प्रकार से काम लेने लगना, जैसे कुशल कारीगरों या 
श्रमियों के स्थान में अकुशल, साधारण श्रमियों से काम लेना | साधारण 
मशीन के स्थान में ओर अधिक बढ़िया मशीन काम में लाना। प्रबंधक 
हमेशा इस बात की चेष्टा करता रहेगा कि साधनों को इस क्रम और परि- 
माण में लगाया जाय कि उत्पादन-ध्यय कम से कम हो, साथ ही उत्पत्ति 
अधिक से अधिक हो। 


संमसीमांत या 
प्रतित्थापन घिद्धांत 
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उद्योग-धंधों का स्थानीयकरण 


अनेक कारणों से किसी एक ख़ास जगह में कुछ ख़ास उद्योग-घंधे जम 
कर चलने लगते हैं। इसी को अथंशाख्त्र में उद्योग-धंधे का स्थानीयकरण 
अथवा भोगोलिक भ्रम-विभाग कहते हैं । 

अनेक बातें ऐसी होती हैं जिन के कारण कोई एक ख़ास उद्योग-धंधा 
एक ख़ास स्थान में चलाने से कम से कम ख़बच्च में 
अधिक से अधिक माल तेयार किया जा सकता हे झौर 
अधिक से अधिक लाभ हो सकता है। कभी-कभी एक 
स्थान पर का स्थानीयकरण एक से अधिक कारणों से होता है । नीचे उन 
कारणों का विवरण दिया गया है :--- 

कुछ दशाओं में किसी एक स्थान के जलवायु, भौगोलिक परिस्थिति, 
ज़मीन की उत्पादक शक्ति, उस स्थान की ख़ास पेदा- 
वार, ख़ास बनस्पति, ख़ास खनिज पदार्थ अथवा संचा- 
लक शक्ति आदि किसी विशेष प्रकार के उद्ोग-धंधे के लिए बहुत अधिक 
सुविधा प्रदान करके कारख़ानों को उस स्थान पर स्थापित किए जाने में 
बढ़ी सहायता देते हैं । लोहे की खानों के पास लोहे के कारख़ानों का 
स्थानीयकरण इस का उदाहरण है । जंगलों में लकड़ी चीरने के कारख़ाने 
स्थापित करने से झधिक सुविधा होती है। इसी तरह कभी-कभी किसी 
स्थान की जलवायु किसी ख़ास उद्योग-धंधे के लिए उस स्थान को सब 
से अधिक उपयुक्त बना देती है। मेंचेस्टर और बंबई की नम वायु कपड़े 
के कारख़ानों के लिए अधिक उपयुक्त सिद्ध हुई है। कभी-कभी कारख़ाने 
संचालक शक्ति के स्थानों के पास स्थापित किए जाते हैं ताकि संचालक 


स्थानीयकरणशा 
के कारण 


(१) प्राकृतिक 
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शक्ति आसानी से प्राप्त हो सके । 
कुछ ऐसे आथिक कारण पढ़ जाते हैं जो किसी एक स्थान को किसी 
एक उद्योग-घंधे के लिए अधिक सुविधाजनक बना 
देते हैं । जिन स्थानों में माल को लेआने लेजाने की 
सुविधा, रेल, जहाज़, नाव, सड़क, नहर, नदी, समुद्र आदि के कारण 
' अधिक होती है वहां, अन्य सब बातों के समान रहने पर, अधिक स्थानीय- 
करण होगा, क्योंकि तैयार माल को बाज़ारों में पहुँचाने ओर कच्चे माल, 
मशीन, ओऔज़ार आदि को कारख़ानों में लाने में अधिक सुविधा होगी । 
दूसरे, अन्य बातों के समान रहने पर, जहां श्रमी अधिक संख्या में, 
अधिक अच्छे ओर सस्ते मिलेंगे वहां उद्योग-धंधों के स्थानोीयकरण की 
प्रवृत्ति अधिक होगी । इसी तरह जहां अपेत्ञाकृत पूंजी अधिक आसानी से 
तथा कम सूद पर मिल सकेगी तथा जहां व्यापारिक स्थिति अधिक अच्छी 
होगी वहां भी स्थानीयकरण अधिक होगा । 
जिन स्थानों में सरकार या राजा आदि के द्वारा किसी उद्योग-घंधे 
या कलाकौशल को किसी प्रकार का संरक्षण या प्रोत्सा- 
हन दिया जाता है वहां उस उद्योगधंधे का स्थानीय- 
करण होना स्वाभाविक ही है । 
कभी-कभी किसी स्थान विशेष में कोई मनुष्य या दल किसी तरह 
का उद्योग प्रारंभ कर देता है। उस के सफल होने पर 
बह स्थान उस काम के लिए मशहूर हो जाता है । 
बाद में अनेक कारणों से अनेक प्रकार की सुविधाएं 
प्राप्त होने लगती हैं और वह स्थान स्थानीयकरण फे उपयुक्त समभा जाने 
लगता है, क्योंकि वहां एक तो श्रमी उस काम में कुशल हो जाते हैं । 
दूसरे, कच्चे मालवाले उस स्थान पर सुविधा से कन्चा माल भेजने लगते 
हैं। तीसरे, हर तरह के श्रमी वहां काम पाने की आशा से आने लगते 
हैं। चौथे, पूँजी भी वहां सुभीते से मिलने लगती है । पाँचवें, तैयार माल 


(२) आशिक 


(३) राजनीतिक 


(४) पहले प्रारंभ 
हाना 
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के ग्राहक उसी स्थान पर अधिक आते हैं । फिर इन सब बातों के कारण 
अनुकूल वातावरण पेदा हो जाता है । अस्तु, जिन्हें कारख़ाने खोलने होते 
हैं वे उसी स्थान को सब से उपयुक्त समझते हैं । इस प्रकार पहले किसी 
कारख़ाने का प्रा(/भ हो जाना भी स्थानीयकरण का एक ज़बरद॒स्त कारण 
हो जाता है । 
इन ऊपर लिखे कारणों से एक स्थान पर किसी उद्योग-धंधे का स्था- 
नीय करण होता है । पर कुछ ऐसी बाते भी हैं जो 
मा] न स्थानीयकरण को रोकती हैं । यातायात के साधनों में 
विधेकती कोरिया आशातीत उज्नति होने के कारण अब माल ले आना 
ले जाना उतना कठिन और महंगा नहीं रह गया है । इस कारण अब कार- 
ख़ानों के किसी ख़ास बाज़ार, मंडी, खान, कच्चे माल के स्थान आदि के 
पास स्थापित करना उतना ज़रूरी नहीं रह गया हे । 
दूसरे, बिजली आदि संचालक शक्ति के सस्ते हो जाने और दूर-दूर 
तक आसानी से पहुँच सकने के कारण भी अब स्थानीयकरण उतना 
ज़रूरी नहीं रह गया है। तीसरे, नगरों की ज़मीन के महँगी हो जाने से 
भी स्थानीयकरण में बाधा पड़ने लगी है ओर नए कारख़ानों को दूर-दूर 
स्थापित करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी है । 
सभी उद्योग-घंधे स्थानीयकरण के उपयुक्त नहीं होते । केवल उन्हीं 
उद्योग-धंधों का स्थानीयकरण हो सकता है जिन की 
उत्पत्ति बड़े पेमाने पर हो, जिन के द्वारा उत्पन्न की हुईं 
वस्तुओं की माँग स्थिर और अधिक हो, जिन के माल 
का बाज़ार बढ़ा हो ओर जिन का माल आसानी से, कम ख़र्च में, और कम 
से कम हानि उठा कैर एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा दूर तक पहुँ- 
चाया जा सकता है | इस से यह स्पष्ट हे कि जिन वस्तुओं की माँग कम 
हो ओर वह माँग स्थिर न होकर, घटती-बढ़ती रहे, जो वस्तुएं जल्दी 
खराब होनेवाली हों, जो वस्तुएं इतनी भारी हों कि उन के ले जाने में 


स्थानीयकरण योग्य 
उद्योगधंघे 


उद्योग-धंधों का स्थानीयकरण १:७ 


बहुत ख़र्च पड़े और कठिनाई हो उन को उत्पन्न करनेवाले उद्योग-घंधे 
स्थानीयकरण के लिए उपयुक्त नहीं होते । 

स्थांनीयकरण से जनता और उत्पादकों तथा व्यवसायियों को समान 
रूप से अनेक लाभ होते हैं । हम यहां पर उन में से 
केवल मुख्य-मुख्य लाभों का वर्णन कर रहे हैं । 

._ (१) डस ख़ास उद्योगधंधे का नाम चारों तरफ़ मशहूर हो जाता है 
जिस से उस बस्तु के ग्राहक दूर-दूर से आते रहते हैं । फिर एक बार मश- 
हर हो जाने के कारण उस वस्तु के दाम भी अच्छे लगते हैं । उस वस्तु 
से संबंध रखनेवाले श्रम, औज्ञार, मशीन, कच्चे माल आदि वहां आप से 
आप पहुँचते रहते हैं । इन सब बातों से काफ़ी लाभ होता है । 

(२) उस उद्योगधंधे से संबंध रखनेवाले हर प्रकार के श्रमी वहां काम 
पाने की ग़रज से आते हैं और उन्हें काम मिलता रहता है । इस कारण 
उस वस्तु के कारख़ाने वालों को उस काम के लिए कुशल और साधारण 
भ्रमियों की कमी ही पढ़ती है ओर ढूंढ़ने की तरद्दुद नहीं उठानी पढ़ती । 
हर तरह के श्रमी आसानी ओर कम वेतन पर मिलते रहते हैं । साथ ही 
वहां वालों के लिए उस काम के विषय में काफ़ी जानकारी हो जाती है, 
ओर अश्रमियों के लड़के आदि आसानी से उस काम को सीख जाते हैं । 
इस से आगे के लिए श्रमियों की तैयारी आसानी से होती रहती है । उसी 
वस्तु के अन्य कारख़ाने खोलनेवालों को इस से बड़ी सहलियत होती है । 

(३) उस उद्योग-धंधे में लगे हुए लोगों को और उसी उद्योग में 
लगनेवाले नए व्यक्तियों को आसानी से पूंजी मिल सकती है, क्योंकि वहां 
की स्थिति से पूर्ण परिचित रहने से पूंजी देनेवाले उस काम में पूँजी लगाने 
को अधिक आसानी से तैयार रहते हैं । 

(9७) एक ही वस्तु को तैयार करनेवाले अनेक कारख़ानों के एक ही 
स्थान में होने के कारण सब या अधिकांश कारख़ानेवाले एक साथ मिल 
कर ऊँचे दर्ज की मशीन, विशेषज्ञ आदि रख सकते हैं और पारी-पारी से 


स्थानीयक रणु से लाभ 
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: उपयोग में लाकर कम से कम ख़् में अधिक से अधिक लाभ उठा सकते 
हैं । साथ ही उन सब में से किसी एक में नवीन आविष्कार, सुधार आदि 
- होने से दूसरे सभी डस से लाभ उठा सकते हैं और आपस में विचार 

विनिमय करके अनेक सुधार और आविष्कार कर सकते हैं । 

(५) कई कारख़ाने एक साथ होने से प्रत्येक में जो छीज निकलती है 
वह काम में लाई जा सकती हे । यदि हर एक कारगख़ाना अलग-अलग रहे 
' तो छीज के पदार्थ की मात्रा इतनी अधिक नहीं भी हो सकती कि उस के 
लिए अलग कारख़ाना चलाया जा सके । कितु एक ही तरह की वस्तु 
बनाने वाले अनेक कारख़ानों में छीज के पदा्थ की मात्रा एक स्वतंत्र कार- 
ख़ाना चलाने लायक हो सकती है। अस्तु, भिन्न-भिन्न कारखानों में जो 
वस्तु छीज के रूप व्यर्थ जाती थी वह काम में लाई जा सकती है और इस 
प्रकार एक गोण वस्तु का कारखाना नए सिरे से चलाया जा सकता है, 
जिस से सब को लाभ होने लगता हे और व्यर्थ का नुक़सान बचाया जा 
सकता है। छीज से तैयार गोण वस्तु के कारख़ाने को यातायात, महाजनी, 
' चैकिंग आदि की वे सब सुविधाएं सुगमता से प्राप्त हो जाती हैं जो मुख्य 

वस्तु के लिए रहती हैं । 

(६) अनेक कारख़ानों को औज़ार, मशीन, कच्चा माल आदि देने 
तथा यातायात, बेंकिंग, आदि द्वारा सहायता देने के लिए उस स्थान पर 
झनेक अन्य पूरक उद्योग-धंधे चल पढ़ते हैं । 

दूसरे उस स्थान में अन्य प्रकार के श्रम को काम में लाने के लिए 
अनेक प्रक उद्योग-घंथे भी प्रारंभ हो जाते हैं । जैसे, लोहे के कारख़ानों में 

' बलवान मनुष्यों की ज़रूरत पढ़ती है । उन के बाल-बच्चे और ख्त्रियां ख़ाली 
रहती हैं । इस से लोहे के कारख़ानों को अपने मज़दूरों को अधिक वेतन 
देना पढ़ता है ताकि वे अपने कुटुंब के ख़च को चला सकें । ऐसे स्थानों 
पर स्त्रियों ओर बालकों के फ़ालत्‌ श्रम को उपयोग में लाने के लिए अनेक 

, हलके काम के कारख़ाने खुल जाते हैं (जेसे कपड़े आदि की मिलें) जिस से 
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लोहे के कारख़ानेवालों को कम ही वेतन में बलवान मज़दूर मिलने लगते 
हैं, क्योंकि मज़द्र-परिवारों को ख्री-बालकों के श्रम से भी आय होने लगती 
है, इस से वे कुछ कम वेतन पर भी लोहे के कारख़ाने में काम करते रहते 
हैं। इस प्रकार मुख्य ओर पूरक दोनों प्रकार के उद्योग-धंधों को लाभ 
पहुँचता है । 

कितु स्थानीयकरण से केवल लाभ ही नहीं होते, कुछ हानियां भी 
होती हैं, जिन का विवरण यहां दिया जाता है । (१) 
स्थानीयकरण के कारण उस स्थान पर केवल एक ही 
तरह के काम के बाहुल्‍य के कारण केवल एक ही तरह 
के श्रम की आवश्यकता होती है। इस से दूसरे तरह के श्रमी जो वहां 
रहते हैं बेकार रह जाते हैं । जैसे, यदि स्थानीयकरण वाले कारख़ाने ऐसी 
वस्तु बनाते हैं जिस में केवल बलवान पुरुष ही काम कर सकते हैं तो 
प्रत्येक कुटुंब के खी, बालक तथा कमज़ोर प्राणी बेकार रहेंगे । इस से कार- 
खानेवालों को अपेक्षाकृत अधिक बेतन देना पड़ेगा, परंतु श्रम-जीवियों को 
प्रति कुटुंब के विचार से औसत रूप से कम आमदनी होगी। इस से सभी 
को हानि होगी । इस दोष को सहायक ओर पूरक उद्योगों द्वारा दूर किया 
जा सकता है जिस से सभी तरह के श्रम की खपत हो । (२) एक ही तरह 
के उद्योग-घंधे के स्थानीयकरण से वहां वालों में बेकारी बढ़ने ओर आधिक 
मंदी तथा हलचल का बड़ा भय रहता है, क्योंकि किसी कारण से यदि उस 
वस्तु की माँग कम पड़ गईं या बंद हो गईं तो सभी को हानि उठानी पड़ती 
है, क्योंकि सारा काम एक ही वस्तु पर निर्भर रहता है । 

यह दोष भी सहायक-प्रक उद्योगों के द्वारा दूर किया जा सकता है, 
जिस से उस स्थान पर अनेक वस्तुश्नों की उत्पत्ति होने लगे और किसी- 
न किसी वस्तु की माँग बनी रहे । 


सथानीयकरण से 
हानियां 


अध्याय १७ 


उत्पत्ति की मात्रा 


जब किसी एक वस्तु का उत्पादन, एक समय में, एक उत्पादन इकाई 
में, अधिक तादाद में होता है तो उसे बड़ी मात्रा की 
उत्पत्ति कहते हैं। इस संबंध में उत्पादन की इकाई 
का विचार बहुत ज़रूरी है । एक स्थान पर स्वतंत्र-रूप 
से बहुत से व्यक्ति भिन्न-भिन्न उत्पादन इकाइयों में किसी एक वस्तु का 
उत्पादन करते हुए भी बड़ी मात्रा में उत्पत्ति करते हुए न माने जायगे. 
चाह उस स्थान में वह वस्तु कुल मिला कर कितनी ही बडा तादाद में क्‍यों 
न तैयार की जाती हो । इसी तरह एक ही मालिक के एक ही वस्तु के कई 
कारख़ाने अलग-अलग, भिन्न-भिन्न उत्पादन इकाइयों में उत्पादन करते हुए 
कुल मिला कर चाहे जितनी बड़ी तादाद उस वस्तु की तेयार कर पर वह भी 
बड़ी मात्रा की उत्पत्ति न मानी जायगी। बड़ी मात्रा की उत्पत्ति के लिए यह 
ज़रूरी है कि उस वस्तु की उत्पादन इकाई में जो वस्तु एक बार तेयार हो 
उस की तादाद अपेक्षाकृत बड़ी हो । 

औद्योगिक प्रगति के कारण उत्पादन कार्य में बहुत बड़े उलट फेर हो 
गए हैं, और आए दिन होते रहते हैं । हन सब के कारण बड़ी मात्रा की 
उत्पत्ति को बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है। आवागमन के साधनों में जितनी 
ही उन्नति होती जा रही है, बाज़ार का विस्तार भी उतना ही अधिक बढ़ 
रहा है । बाज़ार के विस्तार, श्रमविभाग, मशीन के उपयोग आदि से बड़ी 
मात्रा की उत्पत्ति को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है । 

बड़ी मात्रा की उत्पत्ति से माल तेयार करनेवालों को तेयार माल 


बड़ी ओर छोटी 
मात्रा की उत्पत्ति 
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सस्ता पड़ता है और लाभ अधिक होता है, उपभोक्ताओं को अधिक तादाद 
और कम दामों पर नाना प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, और मज़दूरों को 
अधिक वेतन मिलता हे और काम करने में अनेक तरह की सहूलियतें 
होती हैं । इन कारणों से भी बड़ी मात्रा की उत्पत्ति को ओप्साहन मिल 
रहा है । 

बड़ी मात्रा की उत्पत्ति से बहुत से लाभ होते हैं जिन का वर्णन यहां 
किया जाता है :---( $ ) बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में 
अनेक तरह के कुशल ओर अकुशल साधारण श्रमियों 
और कारीगरों को रख कर, प्रत्येक को उस के उपयुक्त 
काम में बराबर लगाए रख कर उन से अधिक से अधिक काम लिया जा 
सकता है । साथ ही प्रबंधक भिन्न-भिन्न कार्यो के लिए अच्छे से अच्छे व्य- 
क्तियों को बड़ी से बडी तनख़्वाह पर रख कर ख़द देख-रेख, विचार ओर 
प्रबंध के लिए स्वतंत्र रह कर अनेक लाभ की बातें सोच और कर सकता 
है । इन सब बातों से बहुत किफ़ायत होती है । 

(२) अनेक बढ़िया अप-टू-डेट मशीनों और सुधारों का उपयोग किया 
जा सकता हे, तथा प्रत्येक ख़ास काम के लिए एक ख़ास मशीन काम में 
लाई जा सकती हे । साथ ही मशीनों आदि को मरम्मत, सुधार, देख-रेख 
के लिए अपना स्वतंत्र प्रबंध किया जा सकता है; जिस से मरस्मत में कम 
ख़र्च पड़ता है तथा मशीनें ठीक रहती हैं । इस के साथ ही नए-नए प्रयोगों 
सुधारों, आविष्कारों के लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था की जा सकती है, जिस से 
कारख़ाने को बहुत बड़ा लाभ होता रहता है। साथ ही बिजली, कोयला 
आदि संचालक शक्ति के व्यय में भी कम से कम ख़च पडता है । 

(३) कच्चे माल, मशीन, ओज़ार आदि ख़रीदने और तैयार माल 
बेचने में बहुत किफ्रायत होती है, क्‍योंकि अधिक तादाद में माल ख़री- 
दने और लाने-लेजाने में वस्तु का भाव सस्ता पड॒ता है, तथा रेल, जहाज्ञ 
आदि का कम भाड़ा देना पड़ता है, ओर अन्य अनेक प्रकार की सुविधाएं 


बड़ी मात्रा की उत्पत्ति 
से होनेवाले लाभ 
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आसानी से प्राप्त हो जाती हैं । माल बेचने में भी दाम अधिक अच्छे खड़े 
होते हैं और बेंचने के लिए कमीशन, विज्ञापन-ध्यय, कनवेसिंग, भाड़ा आदि 
कम देना पढ़ता है । साथ ही अधिक तादाद होने से ख़रीदारों को भिन्न- 
भिन्न रुचि के अनुसार वस्तुएं देकर उन्हें अधिक संतुष्ट किया जा सकता है । 
तैयार माल भी कम रोकना और रखना पड़ता है । कम सूद पर कितु अधिक 
सट्टूलियत से पूंजी मिल जाती है । इन बातों के अलावा छीज के पदार्थों से 
गौण वस्तुएं बनाई जाकर व्यर्थ की हानि बचाई जाती है, जो छोटी मात्रा 
की उत्पत्ति में नहीं बचाई जा सकती। बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में अपना 
कश्चा माल आदि खुद ही तैयार किया जा सकता है, इस प्रकार बीच के 
नफ्रे को ख़द उठाया जा सकता है । ह 

(४) भूमि भी ओसत हिसाब से कम लगती है, इस से भाड़े में कमी 
होती है। एक सोगुने बड़े कारख़ाने को सौगुनी भूमि की दरकार न होकर 
१०/२० गुनी भूमि मे काम निकल जाता है | 

(१) बड़ी मात्रा में उत्पत्ति करनेवाले का नाम मशहूर हो जाता है, 
इस कारण उसे विज्ञापन, कन्वेसिंग आदि में तो किफ्रायत होती ही है, 
साथ ही रेल, जहाज़ आदि की कंपनियों, बेंकों, पूँजीपतियों, सरकार आदि 
से भी काफ़ी सुविधाएं और किफ़ायतें, छूटे आदि मिल जाती हैं. और 
यहुत लाभ होता रहता है । 

(६) बड़ी सात्रा की उत्पत्ति के लिए बड़े और अनेक बाज़ारों की ज़रू- 
रत होती है, इस कारण स्थायित्व रहता है, और आधिक संकट में कभ 
पड़ना पड़ता है, क्योंकि अनेक बाज़ार होने से एक बाज़ार में तेज़ी-मंदी 
होने से वैसी विशेष हानि नहीं होती, क्योंकि दूसरे बाज़ारों द्वारा लाभ 
उठाया जाकर हानि पूरी की जाती है। छोटी मात्रा और परिमित बाज़ार 
वालों के लिए ऐसे सुभीते नहीं रहते । दूसरे, बड़ी मात्रा की उत्पत्ति के 
लिए बड़ी पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। अस्तु, किसी तरह का संकट का 
आसानी से सामना किया जा सकता है और ग्रतिदंद्वियों के साथ डट कर 
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मोर्चा लिया जा सकता है, ओर क़ीमत घटाने के युद्ध में सझलता प्राप्त 
की जा सकती है । 

(६) बड़ी मात्रा की उत्पत्ति के कारण माल सस्ता पढ़ता है, इस से 
उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तुएं आसानी से. अधिक संख्या में ओर अनेक 
तरह की मिल सकती हैं । इस से उपभोक्ताओं तथा समाज को बढ़ा लाभ 
' होता है । दूसरे मज़दूरों को वेतन अपेक्षाकृत अधिक मिलता है, और उन 
के कामों में अनेक प्रकार की, ओर अधिक सुविधाएं दी जाती हैं । 

बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में जो बचत होती है वह दो तरह की है, एक 
तो वाह्य ओर दूसरी आशभ्यंतरिक । आभ्यंतरिक बचत 
किसी कारख़ाने के अंदर व्यवस्था में सुधार के कारण 
होनेवाली बचत होती है। जेसे, श्रम-विभाग, अप-टु-डेट 
मशीन, बढ़िया आज़ार के उपयोग द्वाश अथवा कच्चे माल, संचालक-शक्ति 
आदि के उपयोग में कमी के द्वारा उत्पादन-व्यय में कमी की जाय । वाद्य 
बचत वह बचत है जा अंदरूनी व्यवस्था के कारण न होकर बाहरी व्यवहार 
द्वारा व्यय में कमी हो । जैसे, कच्चे माल, मशीन, ओऔज़ार आदि की 
खरीद, हुलाई आदि में किफ्रायत करने से उत्पादन व्यय में कर्मी पड़े । 

बड़ी मात्रा की उत्पत्ति तभी तक लाभदायक होगी जब तक कि उस 
में वाह्य अथवा आशभ्यांतरिक बचत की गुंजाइश हो । यदि 
बचत की गुंजाइश न होगी तो बड़ी मात्रा की उत्पत्ति 
की ब्रृद्धि रुक जायगी । कोई भी कारख़ाना तभी तक 
बढ़ता चला जायगा जब तक कि श्रम, मशीन, कच्चे माल आदि के उपयोग 
में बचत हो अथवा बाहरी लोगों से मिलनेवाली सुविधाओं, रियायतों, 
छूटों आदि में वृद्धि होती चली जाय, जिस से उत्पादन-व्यय में कमी हो 
सके । कितु ऐसा समय आता है, जब बड़ी मात्रा द्वारा होनेवाली बचत बंद 
हो जाती है, और झऔसत उत्पादन-व्यय बढ़ने लगता हैं । इस स्थिति पर 
पहुँच कर बढ़ी मात्रा में ओर अधिक वृद्धि करना हानिकारक होने लगता . 


वाद्य और आभ्यं- 
तरिक बचत 


बड़ी मात्रा की 
उत्पत्ति की सीमा 
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है। अस्तु, वह रोक दी जाती है । बड़ी मात्रा की उत्पत्ति की वृद्धि दो बातों 
पर निर्भर रहती है, एक तो व्यवस्थापक की योग्यता-क्षमता पर, और दूसरे 
बाजार की स्थिति पर :-- 

(अ) व्यवस्थापक ( प्रबंधक तथा साहसी ) की योग्यता ओर क्षमता 
शक्ति की एक सीमा होती हे । एक मनुष्य उतना ही 
प्रबंध ठीक से कर सकता है जितना कर सकने की 
उस की योग्यता, क्षमता और शक्ति होती है । उस के 
याद वह ठीक से प्रबंध नहीं कर सकता । सीमा के बाहर होने पर जो भी 
कार्य किया जायगा उस का प्रबंध ठीक से न हो सकेगा । इस कारण उस में 
उत्पादन-व्यय अधिक बेठेगा, लाभ कम होगा, हानि अधिक । 

(आ) कोई वस्तु सभी तक बनाई जा सकेगी जब तक कि किसी बाज़ार में 

उस की खपत हो । क्योंकि बाज्ञार में खपत होने से ही 

पे को लाभ हो सकेगा | यदि बाज़ार छोटा होता जाय तो 

ना खपत कम होती जायगी, अस्तु उत्पत्ति की मात्रा कम 

करनी पड़ेगी । क्योंकि, यदि उत्पत्ति कम न की गईटे तो कुछ माल बिना 

बिके, व्यथ में पड़ा रहेगा ओर कारख़ाने को हानि उठानी पड़ेगी । बाज्ञार 

जितना ही बड़ा होगा, उस वस्तु की माँग जितनी अधिक होगी, उस की 
उत्पत्ति उतनी ही बड़ी मात्रा में हो सकेगी । 


बड़ी मात्रा की उत्पत्ति को रोकने के कुछ विरोधी कारण भी ज़ोर पकड़ 
रहे हैं। यातायात में सहूलियत करने ओर संवाद- 
समाचार वितरण करने वाले तार, टेलीफ़न, रेल. 
जहाज आदि साथंनों के कारण छोटी मात्रावालों को भी अनेक ऐसी 
सुविधाएं हो गईं हैं जिन से वे आसानी से बड़ी मात्रावालों से मोर्चा 
लेकर डटे रह सकते हैं। साथ ही छोटी-छोटी कितु तेज्ञ और अच्छा 
काम करनेवाली मशीनों के, और घर-घर पहुँचनेवाली सस्ती संचालक-शक्ति 
: के कारण अय कारीगर अपने घर में बेठ कर भी सस्ते में वस्तुएं बना सकते 


व्यवस्थापक की 
क्षमता 


कुछ विरोधी कारण 
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हैं। साथ ही सहकारिता, सहयोग के कारण छोटी मात्रावाले भी माल के 
ख़रीदने-बं चने, लेआने-लेजाने, तथा पूँजी उधार लेने में वे ही सब सहू- 
लियस प्राप्त कर लेते हैं जो बड़ी मात्रावालों को मिल सकती हैं । इन सब 
कारणों से बड़ी मात्रा की उत्पत्ति की वृद्धि में बाधा पड़ती है । 
साथ ही कुछ पेसे काम हैं जो छोटी मात्रा में ही अधिक अच्छे और 
ठीक॑ तथा सस्ते हो सकते हैं । इस प्रकार के वे काम हैं जिन में कला और 
सादय की प्रधानता रहती है; जिन में बहुत क्रीमती कच्चा माल लगता 
है ( जैसे हीरा, सोना, मोती ); जिन में ख़ास व्यक्ति की रुचि, तज़, काट- 
छाँट आदि की ज़रूरत पड़ती है । 
ऊपर वाले विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ ऐसे व्यवसाय 
हैं जिन में बड़ी मात्रा की उत्पत्ति संभव और हितकर होती है, और कुछ 
में नहीं | नीचे उन व्यवसायों ओर उद्योग-धंधों का विवरण दिया जाता 
है जिन में बड़ी मात्रा की उत्पत्ति संभव और लाभदायक होती है । 
खान के काम ओर तेयार माल बनाने वाले उद्योग-धंधों में मशीन 
और अधिक मनुष्यों के एक साथ काम करने की ही आवश्यकता होती 
है, अस्तु, इन में बड़ी मात्रा में लाभ अधिक संभव है | इन के अलावा 
बेकिंग, इंश्योर स, थोक व्यापार आदि में भी बड़ी मात्रा के कारण लाभ 
अधिक होता है । 
बड़ी मात्रा की उत्पत्ति से केवल लाभ ही लाभ नहीं होते वरन्‌ अनेक 
बढ़ी मात्रा की नियां भी होती हैं । बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में बड़ी 
उत्पत्ति से हानियां जी लगने ओर नाम तथा श्रभाव अधिक होने के 
| कारण प्रतियोगिता में छोटी मात्रा वालों को हार 
कर हट जाना पड़ता है। बड़ी मात्रावालों के द्वारा ट्रस्ट, काटेल और गुट्ट 
बन जाते हैं, और एकाधिकार प्राप्त हो जाता है, जिस से उस वस्तु के 
उत्पादन आदि पर पूर्ण स्वत्व हो जाता है । वे अकेले बाज़ार में रह जाते 
हैं, अस्तु, बाज़ार में बस्तु की क्रीमत बढ़ा देते हैं, और माल घटिया देने 
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लगते हैं । साथ ही नए बाज़ारों को हाथ में करने के लिए अनेक प्रकार 
से संघर्ष पेदा कर देते हैं । 

ट्रस्ट, एकाधिकार आदि के कारण देश के कुछ थोड़े से आदमियों के 
हाथ में देश का अधिकांश धन आ जाता है, ओर अधिक जन-संख्या के 
हाथों में कम धन जाने पाता है। इस से विषम वितरण की समस्या उसपन्न 
हो जाती है, और अनेक प्रकार के कूगड़े खड़े होने लगते हैं । 

बड़ी मात्ना की उत्पत्ति के कारण बहुत से मज़दूरों को एक साथ अस्वा- 
स्थ्यकर स्थानों में एकन्न होकर काम करना पड़ता हैं। बडी मात्रा के उत्पा- 
दुकों के पास अधिक पूँजी ओर साधन होने के कारण उन की शक्ति बढ़ 
जाती है । अस्तु, उन से मज़दूरी के लिए ठीक से तय करने की शक्ति मज़- 
दूरों में नहीं रह जाती । इस से मज़दूरों को कम मज़दूरी दी जाती है, और 
वे मशीन की तरह काम में लगाए जाते हैं । मज़दूरों की रक्षा के लिए जी 
क़ानून वनाए जाते हैं, पूंजीपति बड़ी आसानी से उन की अवहेलना कर 
सकते हैं । अस्तु, बड़ी मात्रा की उत्पत्ति के कारण मज़दूरों की दशा ख़राब 
होती जाती है । 

बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में वस्तुएं मशीन के द्वारा बड़ी जल्दी में बनाई 
जाती हैं, इस कारण उन में कला ओर सोंद्य तथा टिकाऊपना, जो हाथ के 
बने सामान में होता था, नहीं पाया जाता । अस्तु, बड़ी मात्रा की उत्पत्ति 
से कला-कोशल. कारीगरी, दस्तकारी को हानि पहुँची है । 

ऊपर के विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि बड़ी मात्रा की उत्पत्ति से 
छोटी मात्रा को अनेकानेक लाभ हैं । कितु साथ ही कुछ हानियां भी 
उत्पास सत्ता होती हैं । अनेक व्यवसाय तथा उद्योग-धंधे ऐसे भी हैं 

जो बड़ी मात्रा के उपयुक्त नहीं हैं। छोटी मात्रा में ही 

उन का उत्पादन तथा व्यापार लाभदायक हो सकता है। छोटी मात्रा की 
उत्पत्ति में कुछ विशेष लाभ होते हैं जिन का यहां वर्णन किया जाता हे । 
छोटी मात्रा में उत्पत्ति करनेवाले उपभोक्ताओं के बहुत संपक में रहते हैं । 
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अस्तु उन की आवश्यकताओं को अच्छी तरह से जान कर उतनी ही मात्रा 
में और उसी प्रकार का माल तैयार करते हैं जितने की तत्काल खपत 
हो सकती है । इस से न ज़्यादा माल व्यर्थ पड़ा रहता और न व्यापारिक 
तेज़ी-मंदी तथा संघ की नोबत आती है। उत्पादकों को इतना ज़्यादा 
लाभ भी नहीं होता कि कुछ थोड़े से आदुर्मियों के पास अधिक धन जमा हो 
जाय और असमान वितरण की समस्‍या पैदा हो। कारीगर प्रायः स्वतंत्र रूप 
से अपने घरों में काम करते हैं । इस से एक तो उन्हें अपने स्त्री-पुत्रों आदि 
से काम में सहायता मिल जाती हैं, जो कारख़ाने में नहीं मिल सकती । 
अस्तु स्त्री-पुत्रादि का भ्रम बड़ी मात्र, की उत्पत्ति में व्यर्थ जाता है ओर छोटी 
मात्रा की उत्पत्ति में उस का उपयोग हो जाता है । दूसरे, उन्हें अपनी 
इच्छा ओर सुविधा से काम करने की स्वतंत्रता रहती है । इस से काम 
ज़्यादा ऑर अच्छा होता है. और सन और शरीर पर ब॒र प्रभाव नहीं 
पड़ता, जैसा कि कारख़ानों में बंधे वक्त पर, दूसरों की कड़ी निगरानी में 
करने से होता हैं। छोटी मात्रो की उत्पत्ति में व्यवस्थापक का सीधा संबंध 
अपने मज़दूरों ओर कारीगरों से रहता है, इस से एक तो उस का सीधा 
निरीक्षण और संबंध होने से काम ज़्यादा और अच्छा होता है, दूसरे भ्रमियों 
के साथ उस का आपसी बतांव रहता है, जिस से मालिक और नौकरों 
का संघर्ष नहीं बढ़ने पाता, ओर जो भी शिकायतें या त्रुटियां होती हैं वे 
जल्दी और ठीक-से दूर कर दी जाती हैं और काम करनेवाले उत्साहित 
किणु ज। सकते हैं। छोटी मात्रा की उत्पत्ति में कारीगर अपने कला- 
कोशल, चातुरी, बुद्धिमानी, बारीकी दिखा सकता है, और अधिक उत्साह 
ओर ज़िम्मेदारी से काम करता है। छोटी मात्रा की उत्पत्ति में हिसाब- 
किताब रखने, निगरानी करने आदि में कम ख़चे पड़ता है । ग्राहकों और 
व्यापारियों तथा कास करनेवालों के साथ निजी संपर्क होने से किसी गड़- 
बड़ का वेसा डर नहीं रहता । 

कितु छोटी मात्रा की उत्पत्ति से लाभ ही लाभ हों, सो बात नहीं 
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छोटी मात्रा की है । उस से हानियां भी होती हैं। छोटी मात्रा में 
उत्पत्ति होने से वस्तु की इकाई पीछे ख़च अधिक 
पड़ता है, कुशल और अधिक वेतनवाले कारीगर नहीं 
रक्‍्खे जा सकते, अच्छी मशीनों, ओज़ारों आविष्कारों, सुधारों से लाभ 
नहीं उठाया जा सकता, अनुसंधान, परीक्षण के लिए विशेष गुंजाइश नहीं 
रहती, ओर श्रम-विभाग से लाभ नहीं उठाया जा सकता । अस्तु, एक ही 
श्रमी को साधारण और कुशलता दोनों तरह का काम करना पड़ता है, 
जिस से उस की कुशलता का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता । माल 
ख़रीदने, बेचने, लाने-लेजाने, बिक्री, विज्ञापन, पूंजी लेने आदि में वेसी 
सुविधा नहीं रहती । इस संबंध में सहयोग और सहकारिता से बहुत 
कुछ सहलियते प्राप्त की जा सकती हैं । तो भी कुछ ओद्योगिक कार्य ऐसे 
हैं जो छोटी मात्रा में किए ही नहीं जा सकते, जैसे रेल, तार, जहाज़ आदि 
'के कार्य । 
बड़ी मात्रा की उत्पत्ति से होनेवाले लाभों के कारण अमरीका, जम॑नी 
आदि देशों में अधिक से अधिक लाभ उठाने की दृष्टि 
से एक बड़े व्यवसाय के या उस की विभिन्न शाखाओं 
के अनेक बड़े-बड़े कारख़ानों का सर्व्वोच प्रबंध ओर आधिक नियंत्रण एक 
ही व्यक्ति या कंपनी के हाथ में दे दिया जाता है। इसी को भीमकाय 
व्यवसाय अथवा बड़े परिमाण का प्रबंध कहते हैं। इस के दो रूप होते 
हैं: (५) उत्तरोत्तत मिलन और ( २ ) ज्ञेतिज मिलन। 
जब एक ही व्यवसाय के क्रम से उत्तरोत्तर होनेवाले विविध कार्यों को 
एक ही प्रबंध तथा नियंत्रण में लाया जाता है तो उसे 
“उत्तरोत्तर मिलन ' कहते हैं । एक कपड़े की मिल खुद 
अपना कपास. खेती करके पेदा करे, रुई निकलवा कर कारख़ाने को दे, सूत 
तेयार करे तथा कपड़ा बना कर भिन्न-भिन्न बाज़ारों में भेजे, तथा ज़रूरत 
पड़ने पर अपने ही आवागमन के साधन भी काम में लाए. अपने ही प्रबंध 


उत्पत्ति से हानियां 


भीम क्राय व्यवसाय 


उत्तरात्तर मिलन 
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से संचालक शक्ति ओर मशीन आदि भी तैयार करे । यह उत्तरोत्तर मिलन 
होगा । इस में कच्चे माल की तैयारी से लेकर तैयार माल को भेजने तक 
का सारा काम क्रम से उसी व्यवसाय के प्रबंध के अंतगंत रहता है । 

जब एक व्यवसाय के उन अनेक कारख़ानों को, जिन में एक ही तरह 
की वस्तु तेयार होती हो, एक ही प्रबंध और नियंत्रण 
में रखते हैं तो इसे क्ञेतिज मिलन कहते हैं। ये कार- 
ख़ाने ज़रूरत होने से भिन्न-भिन्न स्थानों से कन्ना माल आदि लेने और 
तेयार माल भिन्न-भिन्न बाज़ारों में भेजने आदि की सुविधा से विभिन्न 
स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं या होते हैं । इन के लिए कच्चे माल, 
मशीन, ओज़ार, संचालक शक्ति आदि की ख़रीद, माल लाने-लेजाने की 
व्यवस्था, बिक्री, विज्ञापन आदि का प्रबंध एक साथ किया जाता है ताकि 
फकिफ़ायत पड़े । 


अनेक कारणों और परिस्थितियों के अनुकूल रहने से अनेक वस्तुओं 
की उत्पत्ति छोटी और बड़ी मात्रा में साथ ही साथ 


क्ैतिज मिलन 


बड़ी ओर छोटी ४ ही 
मात्राओं की उत्पत्ति होती रहती है । इस के लिए ये कारण ज़रूरी हैं (१) 
एक साथ... 7ील मेँगाने भेजने की (२) संचालक शक्ति के सस्ते 


में घर-घर भेजने की (३) छोटे-छोटे कितु तेज़ चलने 
वाले सस्ते यंत्रों की तथा (४७) सहकारिता, सहयोग की यशथेष्ट सुविधाएँ 
और प्रबंध की, जिस से उत्पादकों को कन्चा माल, मशीन, संचालक शक्ति, 
पूंजी आदि प्राप्त करने तथा तैयार माल भेजने, बेचने, विज्ञापन आदि करने 
में आसानी और सुविधा हो । इस प्रकार की सुविधाएं होने से छोटी 
मात्रा में उत्पत्ति करनेवाले भी संघर्ष में बड़ी मात्रा में उत्पत्ति करनेवालों 
के सामने टिक सकते हैं और बाज़ारों में नफ़ के साथ अपना माल बेच 
सकते हैं । 


अध्याय २८ 
व्यावसायिक व्यवस्था ओर साहस 


“दूसरे व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त इस उद्देश्य 
से व्यवस्था करना कि उत्पन्न वस्तुओं के द्वारा जिन की आवश्यकताओं की 
पूति होगी वे प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूप से उस के लिए कुछ बदले में देंगे, 
'कारबार' व्यापार या व्यवसाय' कहलाता है| “लाभ उठाने के लिए 
दूसरों की आवश्यकताओं की पूरति की व्यवस्था को कारबार' व्यवसाय' 
या व्यापार! कहते हैं ।” ओर प्रतियोगिता-पूर्ण वतंमान काल में दूसरों की 
आवश्यकताओं की पूति करके लाभ उठाने के लिए 'नुक़सान' या हानि! 
सहना, जोखिम उठाना और उस के लिए साहस करना ज़रूरी है । 

आवरयकता को भिन्न-भिन्न वस्तुओं को तेयार करनेवाले, उन से 
वस्तुओं को लेकर थोक ओर फुटकर बेचनेवाले केबल इसी ख़याल से 
ख़रीद-फ़रोझ़्त करते हैं कि इस क्रय-बिक्रय से वे लाभ उठावें | कितु लाभ 
उठाने के साथ ही उन्हें हानि सहने, जोखिम उठाने के लिए भी सदा 
तेयार रहना पढ़ता है। प्रत्येक कारबार', व्यवसाय, व्यापार! के साथ 
जोखिम लगा रहता है । 

जो व्यक्ति किसी 'कारबार', व्यापार, व्यवसाय की व्यवस्था करता 
है, उस का नियंत्रण करता है ओर हानि लाभ सहने का जोखिम उठाता 
है, साहस करती है, उसे 'साहसी' कहते हैं । 

धनोत्पादन के सभी साधनों को समुचित रीति से जुटा कर धनोत्पादन 
की व्यवस्था करना ओर उस से होनेवाले हानि-लाभ का सारा जोखिम 
अपने ऊपर लेना ही साहसी का काम होता है । बिना साहसी के धनो- 
स्पादन हो ही नहीं सकता । घनोत्पादुन के अन्य सभी साधनों के रहने 
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पर भी बिना साहसी के धनोत्पत्ति की कोई भी व्यवस्था नहीं हो सकती, 
क्योंकि घनोत्पत्ति से होनेवाले नफ़ा-नुक़सान का जोखिम कोई भी अन्य 
साधक उठाने को तैयार नहीं होता । भूमिवाला भूमि देने को तैयार है, 
पर उस के एवज़ में उसे लगान या भाड़ा चाहिए, चाहे धनोत्पत्ति से लाभ 
हो या हानि । इसी प्रकार श्रमी को अपने श्रम के बदले में वेतन या 'मज़- 
दृशी!; पूंजीपति को अपनी पूंजी के लिए सूद; प्रबंधक को अपने प्रबंधकाय के 
लिए वेतन चाहिए । उन से, कारोबार में होनेवाले हानि-लाभ से वैसा कुछ 
भी मतलब नहीं । यह साहसी का काम है कि वह भूमि के लिए भाड़ा 
( लगान ), श्रम के लिए मज़दूरी, पूंजी के लिए सूद और प्रबंध के लिए 
वेतन देने और कारोबार से होनेवाले हानि-लाभ के जोखिम को उठाने 
के लिए तैयार हो और उत्पत्ति की व्यवस्था कर । कारोबार में सफलता 
होने पर उसे लाभ होगा । पर यदि उस में फ्रायदे के बजाय नुक़सान हुआ 
तो भी साहसी को मज़दूरों को वेतन, भूमिपति को भाड़ा (लगान) पूजी- 
पति को सूद और प्रबंधक को वेतन तो देना ही पड़ेगा । अस्तु, धनोत्पत्ति 
की सारी ज़िम्मेदारी उसी पर रहती है । वह उत्पत्ति ओर वितरण दोनों 
ही में अ्रधान होकर रहता है। 

कारोबार की रीति-नीति निश्चित करना साहसी का मुख्य काम होता 
है । किस वस्तु की उत्पत्ति करना, किस मात्रा में उत्पत्ति करना, कौन से 
उपाय काम में लाना, किस साधन को कितने अनुपात में लगाना ओर 
कहां से, किन शर्तों और मूल्य पर लेना, किन कच्चे मालों, मशीनों, 
ओज़ारों आदि को कैसे, कहां से, कब और कितने मूल्य में लेना; तेयार 
माल को किस तरह, किन शर्ता' पर और कितने मूल्य में, कब, कहां बेचना 
आदि सभी बातों को निश्चित करना साहसी का काम हैे। इन सब कामों 
से होनेवाले लाभ तथा हानि का पूरा जोखिम वही उठाता है । उत्पत्ति होने 
के पहले ही यह तय हो जाता है कि धनोत्पादन में योग देनेवाले श्रम, 
भूमि, पूँजी, प्रबंध को कितना और किस हिसाय से प्रतिफल दिया जायगा। 
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पर जोखिम उठाने, साहस करने के लिए साहसी को क्‍या मिलेगा इस 
का कोई भी निश्चय नहीं किया जा सकता । यह तो धनोत्पादन के बाद, 
उत्पन्न वस्तु के खप जाने पर ही मालूम होता है कि उस कार्य से कितना 
लाभ या हानि हुईं । अस्तु, सहसी को अपने काम के लिए कोई निरिचित 
पुरस्कार नहीं मिलता और न यही निश्चित हो सकता है कि उसे कोई पुर- 
स्कार मिलेगा भी । क्योंकि यदि कुछ न बचा, बल्कि कुछ घाटा ही हुआ 
तो साहसी को अपने पास से देना पड़ेगा और हानि उठानी पड़ेगी । 

उत्पत्ति की रीति-नीति निश्चित करने, साधनों को समुचित रूप से 
जुटाने और कारबार से होनेवाले लाभ-हानि का सारा जोखिम अपने ऊपर 
लेने के कारण साहसी का ध्यान सदा इस बात पर रहता है कि अधिक 
से अधिक और अच्छी से अच्छी उत्पत्ति, कम से कम उत्पादन व्यय में हो 
और वस्तु के इतने अधिक दाम खड़े हों कि उसे अधिक से अधिक लाभ 
हो सके। अधिक से अधिक लाभ ही कारोबार का मुख्य उद्देश्य रहता है ! 
इस के लिए साधनों और पदार्थों के ब्यर्थ के क्षय, छीज, को दूर करने 
की साहसी अधिक से अधिक चेष्टा करता है । इस प्रकार वह खुद भी लाभ 
उठाता है और समाज को भी व्यर्थ क्षय, छीज से बचा कर लाभ पहुँचाता 
है । इन सब बातों से यह सिद्ध हे कि जिस देश में, जितने ही अधिक योग्य, 
ज्षमताशील साहसी होंगे, उस देश की ओद्योगिक उन्नति उतनी ही अधिक 
होगी । 

जिस समय धनोत्पत्ति के रूप कम थे, कच्चे माल साधारण श्रेणी के 
होते थे, केवल हाथों से चलाए जाने वाले कुछ साधारण ओज़ारों के द्वारा 
काम होता था,, श्रमविभाग बहुत साधारण था, बाज़ार का विस्तार बहुत 
ही परिमित था, वस्तुएं कम थीं ओर उन के विभिन्न प्रकार भी उतने ज़्यादा 
और विभिन्न दे के न थे, और ज़ब रुचि, फ़ेशन और माँग में एकाएक 
अधिक परिवतेन नहीं होता था; उस समय वैसे साहस ओर साहसी की 
ज़रूरत नहीं थी, जेसे कि आजकल । आस-पास के जाने-समके उपभोक्ताओं 
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की रुचि, माँग, क्रयशक्ति आदि को जान-सम#ू कर वस्तुएं उत्पन्न की जासी 
थीं । इस से जोखिम कम था । उस समय प्रायः एक ही मनुष्य भूमिपति, 
पूँजीपति, श्रमी, प्रबंधक तथा साहसी सभी खुद ही होता था, क्योंकि वह 
अपने घर में, अपनी पूंजी लगा कर, ,खुद मेहनत करके, किसी वस्तु को 
बनाता था और उस से होने वाले हानि-लाभ का खुद जिम्मेदार होता था । 
समय बदला । श्रम-विभाग बढ़ा । मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग होने 
लगा । बाज़ारों का विस्तार बढ़ गया । वस्तुओं की संख्या और प्रकार बे- 
तरह बढ़ गए। बडी मात्रा में उत्पत्ति होने लगी । बड़ी पूँजी और नाज़ क- 
पेचीदा मशीनों की ज़रूरत बढ़ी । भविष्य के लिए और दूर के बाज़ारों के 
लिए उत्पत्ति होने लगी। रुचि, फ़शन, माँग में एकाएक भारी परिवर्तन 
होने लगे । कारबार से होनेवाले हानिलाभ बढ़ गए । इस से सभी विभागों 
में विशिष्टता की ज़रूरत पड़ी। अस्तु, धनोत्पादन में एक ऐसे विशिष्ट 
व्यक्ति की ज़रूरत हुईं जो व्यवस्था करने ओर जोखिम उठाने में विशेष दक्ष 
हो । अस्तु इस समय औद्योगिक जगत में साहसी का महत्व बहुत बढ़ 
गया हे । वही ओद्योगिक संसार का सेनानायक माना जाता हे | 
कभी-कभी प्रबंधक और साहसी का, अथवा पूँजीपति और साहसी का 
काम एक ही व्यक्ति करता है । पर अंतर स्पष्ट है । यदि साहसी प्रबंधक 
का काम खुद न करना चाहे तो वह अपने कारबार के प्रबंध के लिए 
वेतन देकर किसी दूसरे व्यक्ति को रख सकता है । इसी तरह एक ही व्यक्ति 
किसी कारबार में अपनी निजी पूँजी भी लगाता है और उस के हानि-लाभ 
का जोखिम भी उठाता है। पर पूँजी के लिए उसे सूद मिलता है और 
जोखिम उठाने के लिए लाभ । वह ख़ुद अपनी पूंजी न लगा कर दूसरे से 
पूंजी लेकर लगा सकता है और जो सूद खुद लेता था वह उसे दे सकता 
है । जो पूँजी लगाता है या प्रबंध करता है उस से उस व्यापार में होने 
वाले हानिलाभ के जोखिम से कोई मतलब नहीं रहता । साहसी का कास 
इन सब से भिन्न है। अब चाहे वह अनेक अन्य साधनों का स्वामी होकर 


१४४ अथेशासत्र के मूल सिद्धांत 


भी जोखिम उठावे अथवा प्थक्‌ होकर । 
साहसी में दो तरह के गुणों की ज़रूरत पढ़ती है :---(१) मनुष्यों 
साहसी के गुण की परख' ओर उन से काम लेने की योग्यता तथा (२) 
श्र शित्ता..**) काल, पात्र, स्थिति आदि का ज्ञान ओर अनुभव | 
| प्रयेक कारोबार की सफलता के लिए यह ज़रूरी हे 
कि उस में ऐसे आदमी चुन कर भिन्न-भिन्न विभागों में लगाए जाय जो 
ठीक उसी काम के उपयुक्त हों ओर जिन का भरोसा किया जा सके । और 
लाभ के लिए यह ज़रूरी है कि ऐसे भनुष्यों से कम से कम वेतन पर 
अधिक से अधिक और अच्छा से अच्छा काम लिया जाय । यह तभी 
संभव है जब मनुष्यों की और उन के स्वभाव की पूरी परख साहसी को हो 
ओर वह जय प्रत्येक मनुष्य से दीक-ठीक काम ले सके । साथ ही उसे गंभीर, 
, मज़बूत दिल का, धीर प्रकृतिवाला,, उत्साह-युक्त तथा सदा नवीन बातों 
को समभने-जाननेवाला और उन की तह तक पैठ्नेवाला होना ज़रूरी है, 
ताकि लोगों को विश्वास दिला कर उन से सभी उपयुक्त साधन जुट कर वह 
धनोत्पादन कर सके और हानि होने पर हिम्मत न हार बेठे। 
उसे यह ज्ञान और अनुभव रखने की भी ज़रूरत है कि कब, कहां, 
कैसे, कितने में, कोन साधन प्राप्त हो सकेंगे, किस समय ख़रीद के लिए, 
कौन स्थान उपयुक्त हैं, ओर बेचने के लिए कौन । उसे जल्दी से जल्दी 
ठीक विचार और निर्णय करनेवाला भी होना चाहिए, ताकि प्रत्येक काम 
के लिए वह ठीक समय पर उचित निर्णय कर सके । 
ये गुण स्वाभाविक होते हैं । पर शिक्षा से भी बहुत कुछ सुधार हो 
जाता है । 


अध्याय १९ 
व्यवसाय-व्यवस्था के प्रकार 


' बतंसान काल में उद्योग ओर व्यवसाय की सारी सफलता प्रबंध और 
व्यवस्था पर निर्भर है। व्यावसायिक व्यवस्था के अनेक 

ठ्य ज्य शा जज ० र्‌ः 
वसाय-व्यवरता कर होते हैं। मुख्य प्रकारों का नीचे वर्णन किया 
के प्रकार 


क 
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जाता है 

(१) एकाकी उत्पादन प्रणाली--केवल एक च्यक्ति द्वारा व्यवस्था । 

(२) साम्ेदारी--एक से अधिक सामेदारों द्वारा व्यवस्था । 

(३) मिश्रित पूँजी की कंपनियां--कुछ चुने हुए व्यक्ति अनेक मालिकों 
के नाम पर व्यवस्था करते हैं । 

(४) एकाधिकार, ट्रस्ट, काटल-- इस प्रकार की व्यवस्था कि केवल 
एक व्यक्ति या समूह का स्वांधिकार स्वत्व रहे । 

(५) सहयोग ओर सहकारिता उत्पादन प्रणाली -- अनेक व्यक्ति सम्मि- 
लित होकर व्यवस्था करते हैं । 

(६) सरकार द्वारा उत्पादन व्यवस्था --सरकारी विभाग द्वारा ध्यवस्था। 

इस प्रणाली में सारे कारबार की पूरी ज़िम्मेदारी, जोखिम और साथ 
ही नियंत्रण एक ही व्यक्ति का रहता है। वह या तो 
खुद सब काम, प्रबंध ओर व्यवस्था करता है (जैसे कि 
डाक्टर, वेद्य, वकील आदि खुद अपना काम चलाते हैं) 
ओर अपनी पूजी, भूमि, श्रम आदि काम में लाता है, अथवा आवश्य- 
कता होने वह दूसरों से सूद पर पूँजी, भाड़े पर भूमि लेता है, और मज़दूरी 
देकर मज़दूर और वेतन देकर प्रबंधक रख कर काम चलाता है । हस प्रणाली 
में व्यवस्थापक का दायित्व अपरिमित रहता है और ज़रूरत पढने पर उस 
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एकाकी उतद्यादन 
प्रणाली 
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की सारी निजी संपत्ति तक क़ानूनन ले ली जा सकती है । 

इस प्रणाली में लाभ यह है कि व्यवस्थापक खुद अपने सब कारबार 
का ज़िम्मेदार होता है ओर सारा लाभ या हानि उठाता है, अस्तु अपनेपन 
के कारण काम ज़्यादा ओर अधिक अच्छा होता है और व्यथ का क्षय- 
छीज कम से कम होता है । 

इस प्रगाली में कठिनाइयां अनेक हैं । किसी बड़े और पेंचीदा कार- 
बार के सभी विभागों का नियंत्रण, निरीक्षण, और संचालन सफलता-पूर्वक 
करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है, 
और एक व्यक्ति में ये सब गुण एक साथ शायद ही कभी मिल सकें । इस 
से व्यवसाय को अच्छी तरह से चलाने में अड़च ने पड़ती हैं। दूसरे, एक व्यक्ति 
को अधिक पूंजी मिलना उतना सरल नहीं होता, इस से जिन कारबारों 
में अधिक पूंजी की ज़रूरत पड़ती हे वे इस प्रणाली द्वारा नहीं चलाए 
जा सकते । तीसरे, अपरिमित दायित्व होने से व्यवस्थापक की सारी निजी 
संपत्ति के जाने का सदा भय लगा रहता हैं, इस कारण व्यवस्थापक न तो 
उतने उत्साह, दृढ़ता ओर साहस से काम कर सकता है और न नए परी- 
कण आदि करने का साहस कर सकता है । इन सब कारणों से एकाकी 
उत्पादन प्रणाली उन्हीं कारबारों के लिए. उपयुक्त होती है जिन सें कम 
पूंजी, परिमित योग्यता, साधारण कुशलता-क्षमता की आवश्यकता पड़े; 
जैसे, खेती, फुटकर बिक्री आदि । 

एकाकी उत्पादन प्रणाली के दोषों को दूर करने के विचार से सामे- 
दारी प्रणाली की व्यवस्था की गई । सामेदारी में दो 
अथवा अधिक व्यक्ति मिल कर व्यवस्था करते हैं, और 
सारे कारबार के लिए अलग-अलग और साथ ही सम्मिलित रूप से भी 
ज़िम्मेदार रहते हैं । प्रत्येक के ऊपर अपरिमित दायित्व रहता है और कुल 
कारबार तथा लेन-देन, लेखा-जोखा, क़ज़े, इक़रार, अहदु के लिए प्रत्येक 
साभीदार अलग-झलग व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार और देनदार ठहराया 


सामभेदारी 
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जाता है, और इस के लिए उस की सारी निजी संपत्ति क़ानूनन काम में 
लाईं जा सकती है। पर अब अमरीका आदि देशों में परिमित दायित्व 
की सामेदारी प्रणाली भी चलने लगी हे जिस में प्रत्येक साभीदार केवल 
कुछ निश्चित रकम के लिए ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है । 
सामेदारी से अनेक लाभ होते हैं। योग्यता, कुशलता-छषमता के 
अनुसार कारबार का प्रत्येक विभाग एक-एक साभीदार के ज़िम्मे कर दिया 
जाता है, जिस से काम ठीक से हो । जैसे एक व्यक्ति कारख़ाने के अंदरूनी 
प्रबंध का ज़िम्मा लेता है । दूसरा, कन्चा माल, मशीन आदि ख़रीदने का भार 
लेता है । तीसरा, तैयार माल की बिक्री का काम सेभालता है। सामेदारी 
के कारण एक व्यक्ति जो केवल पूँजी लगा सकता है. एूँजी लगाता हे, 
दूसरा अपनी योग्यता से नियंत्रण और संचालन करता है, तीसरा प्रबंध 
करता है । यदि ये तीनों एक साथ न रहते तो कोई काम न कर सकते 
क्योंकि जिस के पास पूँजी है वह नियंत्रण न कर सकता, नियंत्रण कर 
सकने वाला पूँजी न लगा सकता और इस श्रकार उन में से कोई भी बिना 
दूसरे की मद॒द के कोई काम न चला सकता । सामेदारी के कारण विभिन्न 
शक्तियां एक साथ मिल कर काम करने लगती हैं। अनेक व्यक्तियों के 
कारण कारबार की साख ज़्यादा रहती है, इस कारण क़ज्ञे और पूँजी 
ज़्यादा और साथ ही सहूलियत से मिल सकती है । 
सामेदारी में दोष यह है कि यदि सामेदारों में सदभाव, विश्वास 
और एका न रहा तो आपस के वेर-विरोध ही में उन की सारी शक्ति क्षय 
होती है और कारबार नष्ट हो जाता है । दूसरे, अपरिमित दायित्व रहने 
से एक के दोष से सभी को भारी से भारी हानि उठाने का भय रहता है । 
साभेदारी के दोषों को दूर करके बड़ी पूँजीवाले व्यवसाय चलाने की 
हा ग़रज़ से मिश्रित पूँजी की कंपनियों का प्रादुभोव हुआ। 
मिश्नित पूजी की जब किसी बड़े व्यवसाय के लिए बड़ी पूँजी की ज़रूरत 
कंपनियां होती है तो उस पूँजी के बहुत से छोटे-छोटे भाग कर 
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दिए जाते हैं जिन्हें हिस्सा या शेयर कहते हैं और जो एक या अधिक तादाद 
में अनेक व्यक्तियों द्वारा ख़रीद लिए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को (जिस ने एक 
या अधिक हिस्सा ख़रीदा हो ) हिस्सेदार या शेयर-होल्डर कहते हैं । ये 
ही सब हिस्सेदार उस कंपनी के मालिक ओर साभीदार होते हैं ओर कार- 
बार का सारा जोखिम उठाते हैं, हानि-लाभ के ज़िम्मेदार रहते हैं । पर 
कारबार के नियंत्रण, संचालन ओर निरीक्षण में वे सीधे तोर पर-प्रत्यक्ष 
. रूप से भाग नहीं लेते । काम चलाने के लिए वे संचालक-समिति को चुनते 
हैं। यह समिति कारबार की व्यवस्था और उस का संचालन और मुख्य 
रीति-नीति निर्धारित करती है । समिति द्वारा एक प्रधान संचालक चुना 
जाता है जो व्यवस्था की पूरी ज़िम्मेदारी लेता है ओर संचालक समिति 
की व्यवस्था करता है । प्रधान संचालक या संचालक-समिति प्रयंध के लिए 
वेतन पर एक अथवा अधिक प्रबंधक नियुक्त करती हे । वेतन-भोगी प्रब॑- 
ध्रक विस्तृत प्रबंध, नियंत्रण , संचालन, निरीक्षण आदि के ज़िम्मेदार होते हैं । 
क़ानून की नज़रों में संचालक और प्रबंधक कंपनी के नोकर माने जाते हैं । 

हिस्सेदारों की देनदारी परिमित होती है । हिस्सों को दूसरों के हाथों 
बेचने या दे सकने का क़ानूनी हक़ रहता है । हिस्से छोटे मूल्य के और विभिन्न 
अकार के होते हैं, और कारबार की व्यवस्था वेतन-भोगी संचालकों और 
प्रबंधकों के द्वारा होती है। इन सब कारणों से मिश्रित पूँजी की कंपनी 
से उद्योग-ब्यवसाय में एक ऐसी जान आ गईं है ओर बड़े से बड़े पैमाने 
पर बड़े से बड़े पूँजीवाले व्यवसायों के लिए आसानी से पूँजी इकट्ठी करके 
कारबार चला लेना इतना सुगम हो गया है कि एकाकी प्रणाली ओर 
साम्देदारी के समय में उस का ख़याल भी नहीं किया जा सकता था । 

परिमित देनदारी होने से हिस्सेदारों का जोखिम बहुत कम हो गया 
है । इस से बहुत से व्यक्ति जो अपरिमित देनदारी के 
भय से उद्योग-ब्यवसाय से दूर रहना चाहते थे अब 
झासानी से उस में भाग ले सकते हैं। परिमित 


कंपनी व्यवस्था 
से लाभ 
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देनदारी के कारण अब उन्हें केवल उतने ही रुपए की ज़िम्मेदारी लेनी 
पढ़ती है जितने के उन्हों ने हिस्से ख़रीदे हों। उन की बाक़ी सब संपत्ति सुर- 
झ्वित रहती है । उसे कोई छू नहीं सकता । यदि किसी ने सौ रुपए के हिस्से 
ख़रीदे हैं तो उस से केवल सौ रुपए वसूल किए जा सकते हैं । यदि उस ने 
हिस्से ख़रीद॒ते वक्त, पूरे १०० रुपए दे दिए हैं तो बाद में उस से फिर कुछ 
भी नहीं लिया जा सकता । यदि उस ने १०० रुपए के हिस्से ख़रीदे हैं 
पर दिए हैं केवल ४० रुपए ही, तो ज़रूरत पड़ने पर उस से केवल बाक़ी 
४० रुपए ही ओर वसूल किए जा सकते हैं । दूसरे, हिस्सों के छोटे-छोटे 
होने ओर हिस्से के रुपयों की वसूली एकमुर्त न होकर प्रायः क्रिस्तों में 
होने से सभी छोटे-बड़ों को उन के ख़रीदने में और कारबार के लिए पूँजी 
लगाने में सहलियत होती है । इस कारण जो रुपया चैसे उद्योग-व्यवसाय 
में नहों लग सकता था वह भी आसानी से पूँजी बन कर कास में आ 
जाता है| तीसरे, हिस्सों के हस्तांतरित करने के हक़ के कारण लोगों को 
आसानी से किसी कंपनी के हिस्सों में लगे हुए रुपए को, हिस्से बेंच कर 
निकालने या दूसरे कारबार में लगाने की सहूलियत रहती है। इस से 
पूँजी प्राप्त करने में बड़ी आसानी हो गईं है । एकाकी या साझेदारी प्रणा- 
लियों में यह सब सहूलियतें नहीं हैं । कंपनी व्यवस्था प्रायः उन उद्योगों 
और व्यवसायों के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है जिन में नई-नई योज- . 
नाओों का परोक्षण करना पड़ता है या जो बहुत ही जोखिम की होती हैं, 
क्योंकि हिस्सों के छोटे-छोटे ओर परिमित देनदारी के होने के कारण यह 
सब जोखिम उठाया जा सकता है ओर हानि होने पर वह अनेक व्यक्तियों 
में बंट कर कम हो जाता है, ओर यदि लाभ हुआ तो हिस्सेदारों के साथ 
ही सारे समाज का भला होता है । एकाकी प्रणाली तथा सामरेदारी का 
कारबार एक अथवा दो च्यक्तियों की योग्यता, कुशलता आदि पर निर्भर 
रहता है । अस्तु, उन के जीवन, या काम करते रहने के काल तक ही वह 
कारबार ठीक से चल सकता है | इस कारण उस में उतना स्थायित्व नहीं 
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होता जितना कि कंपनी के काम में होता है । क्योंकि, कंपनी अधिक से 
अधिक वेतन देकर अच्छे से अच्छा व्यक्ति अपने काम के लिए रख सकती 
है, और आवश्यकता पड़ने पर उस के स्थान पर दूसरे की नियुक्ति कर 
सकती है | इस कारण कंपनी के काम में अधिक स्थिरता और मज़बूती 
रहती है। कंपनी को योग्य और विशेषज्ञ कार्यकर्ताओं और सलाहकारों 
से लाभ उठाने का बहत अधिक मौक़ा रहता है । इस कारण विशेष 
योग्यता, क्षमता, कुशलता और व्यवसाय बद्धिवाले ऐसे भी व्यक्ति, जिन 
के पास व्यवसाय चलाने को कुछ भी पूँजी नहीं है, कंपनी के कारण 
बड़े से बड़ा लाभ खुद भी उठा सकते हैं और कंपनी तथा समाज को 
भी अपनी विशेष क्षमता से लाभ पहुँचा सकते हैं । यदि कंपनी-व्यवस्था 
न हो तो ऐसे व्यक्ति न तो खुद उतना लाभ उठा सके और न समाज 
का कुछ भला कर सके । कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जो बिना कंपनी-व्यवस्था 
द्वारा बड़ी पूँजी इकहा किए चलाए ही नहीं जा,सकते, क्योंकि चाहे कोई 
कितना ही धनी क्‍यों न हो, एक अकेला उस व्यवसाय में न तो कुल 
दूँजी लगा कर व्यवसाय चला सकता और न उतना बड़ा जोखिम ही उठा 
सकता है । रेल, जहाज़, कंपनी आदि ऐसे ही व्यवसाय हैं जो कंपनी 
व्यवस्था द्वारा ही चलाए जा सकते हैं । कंपनी-ध्यवस्था से समाज को वे 
सभी लाभ भी होते हैं जो श्रम-विभाग, मशीनों के प्रयोग तथा बड़ी 
मात्ना की उत्पत्ति से होते हैं । 
कंपनी-व्यवस्था से समाज को हानियां भी होती हैं। हिस्सेदारों की 
कंपनी व्यवम्था दीरी परिमित होने के कारण कभी-कभी कंपनी 
से हानियां. हिना सममे-बूके बहुत ही जोखिम और हानि के काम 
कर डालती है। हिस्सों के हस्तांतरित हो सकने के 
कारण हिस्सेदारों में आपसी मेल, सहयोग या अपनापन नहीं रहता और 
न वक्त, पड़ने पर वे एक-दूसरे की मदद करने और साथ देने के लिए 
तैयार रहते हैं । कारबार बिगड़ने पर हिस्सों की दर गिरने के पहले ही 
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समभदार हिस्सेदार अपने-अपने हिस्से बेंच कर अलग हो जाते हैं और 
सीधे-सादे हिस्सेदारों को सारा नुक़सान सहन पड़ता है । संचालक 
भी अनेक चालों से हिस्सों के दाम ऊंचे-नीचे करके सीधे-सादे हिस्सेदारों 
को ठगते ओर हानि पहुँचाते हैं ) कंपनी का काम हिस्सेदारों, संचालकों 
और वेतन-भोगी ग्रबंधकों में बैंट होने के कारण तथा सारा जोखिम उठाने 
वाले ओर पूँजी लगानेवाले मुख्य मालिक हिस्सेदारों को कारबार का 
विशेष ज्ञान ओर अनुभव न रहने के कारण कोई भी अपने उत्तरदायित्व 
का ठीक से विचार नहीं रखता । इस से कारबार में बड़ा धक्का लगता है । 
कंपनी-व्यवस्था सें असली मालिक ( हिस्सेदारों ) और मज़दूरों में कोई 
निजी संपर्क न रहने से मज़दूरों की शिकायतों और आराम-तकलीफ़ का 
वेसा कुछ ख़याल नहीं रक्‍्खा जाता। हिस्सेदारों को अपने मुनाफ़ो से सरो- 
कार रहता हे । इस से श्रम और पूँज़ी का संघ और विरोध बढ़ रहा है । 
इस के अलावा, बड़ी कंपनी सरकारी अफसरों को मिला कर अनेक अलु- 
चित ओर जनता के हित के विरोधी काम और क़ानून पास करा लेती हैं । 
इस से नैतिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में बड़े बखेड़े खड़े हो जाते हैं । 
रिश्वत ओर अनुचित दबाव का बोलबाला हो जाता है । फिर कंपनी अपनी 
व्यवस्था के ओर बड़ी एूँजी के कारण अनेक अतिहंद्वियों को उचित-अलु- 
चित उपायों तथा प्रतियोगिता द्वारा उत्पादन और बिक्री आदि के क्षेत्रों 
से हटा कर उस वस्तु का एकाधिकार प्राप्त कर लेती है, और तब किसी प्रति- 
इंढी के न रह जाने पर मनमाने दाम बढ़ा कर तथा घटिया माल देकर 
जनता को हानि पहुँचाती है । 

उद्योग-व्यवसाय में कंपनी-व्यवस्था द्वारा इतनी अधिक उन्नति हुईं 
है और समाज को इतना अधिक लाभ पहुँचा है कि ऊपर की हानियों को 
देखते हुए भी आज का संसार उसे छोड़ नहीं सकता । अस्तु, सरकारी 
क्रानून ओर सामाजिक नियंत्रण द्वारा कंपनी-व्यवस्था की त्रुटियां दूर 
करके उस के द्वारा कंपनी के हिस्सेदारों और साथ ही समाज का अधिक 
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से श्रधिक हिंत किया जाना ज़रूरी है । 

कंपनी व्यवस्था की न्रुटियों ओर हानियों से (१) मज़दूरों और उप- 
भोक्ताओं को सहयोग द्वारा अपने हितों की रक्षा करने और (२) सरकार 
द्वारा उद्योग-व्यवसाय को व्यवस्था का नियंत्रण किए जाने के लिए ज़ोरों 
से प्रोत्साहन मिला है । 

कंपनो-व्यवस्था (और एकाकी प्रणाली, सामेदारी ) के द्वारा श्रमियों, 
छोटी मात्रा के उत्पादकों, उपभोक्ताओं, क़रज् लेनेवालों 
आदि पर अनेक प्रकार से अन्याय किया जाता है । 
क्योंकि बड़ी कंपनियां को शक्ति बहुत बढ़ जाती है। बड़ी मात्रा की 
उस्पत्ति होने पर (१) श्रत्तियों को अनुचित रूप से कम मज़दूरी देकर 
ओर काम ज़्यादा लेकर, (२) छोटी मात्रा के उत्पादकों को प्रतियोगिता 
द्वारा हरा कर उत्पादन क्षेत्र से हटाकर, (३) उपभोक्ताओं को वस्तु के दाम 
बढ़ा कर ओर घटिया माल देकर, (४) क़ज्ञ लेनेवालों को अधिक सूद लगा. 
कर, कंपनी-व्यवस्था के कारण मनसाने ढंग पर चूसा जाता है । इन ग़रीब, 
कमज़ोर ओर थीड़ित वर्गों के व्यक्तियों ने अपनी रक्ता के लिए एक साथ 
मिल कर सहकारिता से काम करके शक्तिशाली बनने और कंपनियों आदि 
के सुक़ाबले में सफल होने का उपाय निकाला है। सहकारिता का मुख्य 
गुर है कमज़ोरों ओर ग़रीबों का एक साथ संगठित हं!'कर खुद काम 
करना । कार्या के अनुसार सहकारिता के तीन मुख्य भेद हैं--- १) उस्पा- 
दुकों की सहकारिता; (२) उपभोक्तओं की सहकारिता अथवा सहकारी- 
ख़रीद; और (३) सहकारी साख या सहकारी महाजनी ! 

इन में से उत्पादकों की सहकारिता ही अधिक महत्वपूर्ण हे और 
अधिक सफल हो सकी है, इस कारण उसी का यहां 
वर्णन किया जायगा । इस में श्रमी ही व्यवस्था करते 
ओर जोखिम उठाते हैं। इस प्रकार वे खुद मालिक और 
नौकर दोनों रहते हैं । इस से पूँजी और श्रम का द्वित-विरोध दूर हो जाता 


सहकारिता 


सहकारी उत्पाद- 
कता से लाभ 
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है, क्योंकि साहसी ओर श्रमी दोनों ही का कार्य खुद श्रमी ही करते हैं । 
इस के लिए रोज़ के काम के लिए मिलनेवाली मज़दूरी के अलावा व्यव- 
साय में लाभ होने पर उन्हें नफ़ा भी मिलता है । यदि भज़दूर खुद अपनी 
निजी पूँजी नहीं लगा सकते तो सूद पर उधार लेकर व्यवसाय चलाते हैं । 
वे ही अपने निरीक्षक ओर प्रबंधक चुनते या नियुक्त करते हैं ओर व्यव- 
साथ की रीति-नीति निर्धारित करते हैं । 

इस पद्धति से अनेक लाभ हैं:-- 

(१ ' मज़दूर खुद मालिक होते हैं, इस लिए वे अधिक सावधानी तथा 
मेहनत से ओर ख़्ब मन लगा कर काम करते हैं । इस से निरीक्षण कम 
करना पड़ता हे। वे मशीनों, ओजारों आदि को अधिक अच्छी तरह से 
रखते और काम में लाते हैं, कच्चे और तैयार माल में व्यर्थ क्षय-छ्ीज 
बचाते हैं । इन सब कारणों से बहुत बचत होती हैं । 

(२) श्रम ओर पूँजी के हित-विरोध के दूर हो जाने के कारण हड़ताल 
या द्वारावरोध की नोबत नहीं आती । इस से श्रमियों को लगातार और 
अधिक अच्छी परिस्थितियों में काम करने के मोक़े मिलते हैं । 

(३) श्रमी ख़ुद जोखिम उठाते हैं, इस से वे इस बात का सदा ध्यान 
रखते हैं कि सभी छोटे-बड़े काम और प्रबंध ईमानदारी और योग्यता 
से हो रहे हैं या नहीं। इस से उत्पादन बहुत सस्ता और ठीक होता है और 
काय-चमता की वृद्धि होती हैं । 

/ ४) मज़दरी के अलावा उन्हें मुनाफा भी मिलता हैं । समाज में 
सम-वितरण होता है क्योंकि एक ही व्यक्ति या समूह के पास अधिक [जी 
जमा नहीं होने पाती ! 

सहकारी उत्पादन से अनेक हानियां भी होती हैं, जिन का यहां वर्णन 

किया जाता है। मज़दूर ही मालिक होते हैं इस से अपने 
पक उत्तर निरीक्षकों ओर प्रबंधक क के कामों में बिना ठीक से जाने 
कतान्स होनियो क्षकों ओर प्रबंधक मु ने 
समझे या बिला ज़रूरत दुख़ल देते और उन के कामों 
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' की आलोचना करते हैं; और नियंत्रण को भंग करते रहते हैं । इस से 
- कार्य-क्षमता कम हो जाती है । 

(२) अच्छे प्रबंधक इस लिए कम मिलते हैं कि श्रमी मालिक उन्हें 
उचित वेतन देने के लिए तैयार नहीं रहते, क्‍योंकि वे उन की कार्यक्षमता 
के महत्व को उतना नहीं समझते । 

इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी सहकारी उत्पादकता का भविष्य 
बहुत अच्छा देख पढ़ता है, क्योंकि आज दिन संसार के भिन्न-भिन्न देशों 
में सहकारिता के सिद्धांतों और उन से होनेवाले लाभों का अधिकाधिक 
प्रचार हो रहा है । 

उद्योगवाद के वर्तमान थुग में उद्योगधंधों में पूँजी लगानेवालों और 
लगवानेवालों का एक अलग वर्ग ही पैदा हो गया है, जिस का काम ही 
यह है कि इस बात की खोज करता रहे कि कब, कहाँ, कितना, कौन-सा 
उद्योग-घंधा, किस पैमाने पर चलाया जाना लाभदायक होगा और किस में 
कितनी पूँजी लगाई जाय । इस काम में वे इतने कुशल, दत्त और विशेषज्ञ 
होते हैं कि जनता और सरकार सभी उन से इस संबंध में सलाह लेती 
है, और औद्योगिक, व्यावसायिक, तथा व्यापारिक ब्यवस्थाएं उन्हीं क 
/नियन्नण में रहती हैं । 


अध्याय २० 
एकाधिकार 


जब किसी वस्तु की उत्पत्ति या बिक्री ; या ख़रीद ) का पूरा अधि- 
तर लियाओ गे कार किसी एक व्यक्ति, व्यक्ति-समूह अथवा कंपनी 
जिकॉर, दाग में आ जाता है तो से एकाधिकार प्रणाली 
हे अथवा एकाधिकार कहते हैं । एकाधिकार में 
मुख्य विशेषताएं हैं --. १) प्रतियोगिता का अभाव; (२) क्रीमत का (और 
पूति का) नियंत्रण; और ३) कार्य तथा प्रबंध, और व्यवस्था का ऐक्य । 
जब किसी उद्योग-घंधे में उत्पादन या क्रय-विक्रय का कुल अधिकार केवल 
एक ही व्यक्ति, ध्यक्ति-समूह अथवा कंपनी के हाथों में रहे और कुछ भी 
प्रतियोगिता न हो तो उसे 'पूर्ण एकाघधिकार' कहते हैं। जब थोड़ी बहुत 
प्रतियोगिता चलती रहे और उत्पादन या क्रय-विक्रय के संपुण क्षेत्र पर 
एक व्यक्ति, व्यक्ति-समूह, कंपनी का काफ़ी अधिकार तो रहें पर पूरी तरह 
से कुल अधिकार न रहे तो उसे आंशिक एकाधिकार' कहते हैं । 
मूल कारण क्षेत्र, स्वामित्व आदि भिन्न-भिन्न आधारों तथा दृश्टियों के 
कारण एकाघधिकार के भिन्न-भिन्न भेद होते हैं, जिन का 
वर्णन यहां दिया जाता है :-- 
पहला वर्गीकरण मूल कारण की दृष्टि से किया जाता है । इस के चार 
उपभेद होते हैं--(झ) प्राकृतिक, (आ) सामाजिक, (इ! क़ानूनी, (ई) 
स्वेच्छिक एकाधिकार । जब कोई प्राकृतिक पदार्थ परिमित मात्रा में पाया 
जाता है और उस के उद्गम स्थान पर किसी का क्रब्ज़ा हो जाने कारण 
एकाधिकार प्राप्त होता है तो उसे प्राकृतिक एकाधिकार' कहते हैं, जैसे 
सोने वा कोयले की खानों पर एकाधिकार | अनेक सामाजिक, आ्िक 


एकाधिकार के भेद 
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कारणों से जो एकाधिकार प्राप्त होता है उसे सामाजिक एकाथिकार कहते 
हैं, जैसे किसी एक स्थान पर जल, बिजली आदि का एकाधिकार (क्यों- 
कि एकाधिकार में उत्पादन आदि होने से उस में सुविधा ओर बचत होती 
है।) पेटेंट, कापीराइट आदि के द्वारा क़ानूनन जो एकाथिकार भ्राप्त हो 
जाता है उसे 'क़ानूनी एकाधिकार' कहते हैं । जब अपनी रक्षा, अपने अधिक 
लाभ आदि की बातें सोच कर कुछ प्रतिद्वंद्वी व्यवसायी-ध्यापारी आपस में 
मिल कर अपने काम को एक साथ करने का प्रबंध कर लेते हैं और उस से 
उन्हें एकाधिकार प्राप्त होता है, तब उसे 'स्वेच्छिक एकाधिकार' कहते हैं । 
दूसरा वर्गीकरण स्थान या क्षेत्र की दृष्टि से किया जाता है । (अ) जब 
किसी उद्योग-न्यवसाय पर एकाधिकार स्थापित हो जाता है जो केवल एक 
ख़ास स्थान या नगर ही तक सीमित हो तो उसे 'स्थानीय एकाधिकार' 
कहते हैं । (आ) यदि एक राष्ट्र या देश भर में एकाधिकार का स्वत्व हो 
उसे (राष्ट्रीय एकाधिकार' कहेंगे; और (इ) यदि अनेक देशों या राष्ट्रों तक 
वह एकाधिकार चल सके तो उसे “अतर्राष्ट्रीय एकाधिकार' कहते हैं । 
तीसरा वर्गीकरण स्वामित्व की दृष्टि से किया जाता है । (अ ) 
जब किसी एकाधिकार का मालिक या प्रबंधक कोई एक व्यक्ति या व्यक्ति- 
समूह होता हे, तो उसे व्यक्तिगत एकाधिकार' कहते हैं । (आ) जब किसी 
एकाधिकार का मालिक या प्रबंधक किसी देश की सरकार या स्युनिसि- 
पेलिटी आदि सरकारी, अर्ध-सरकारी या सार्वजनिक संस्था होती है तो 
इसे 'सावंजनिक एकाधिकार' कहते हैं । (३) जब किसी एकाधिकार का 
मालिक तो कोई सरकार या सावंजनिक संस्था हो पर उस का प्रबंध हो 
किसी व्यक्ति या बव्यूक्तिसमृह के हाथों में हो तो उसे अध-सावेजनिक 
एकाधिकार' कहते हैं। 
अनेक औद्योगिक प्रतिदवंद्वियों में से कोई एक किसी एक या अनेक 
कारणों से अधिक शक्तिशाली होता जाता है और 
ओद्योगिक सम्मिलन उपन्े प्रतिदृंद्वियों को प्रतियोगिता में नीचा दिखा 
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कर उन के कारबार को ख़रीद्‌ कर या उन के मालिकों को किसी न किसी 
तरह से राजी कर के अपने में मिला लेता है। कभी-कभी सब या अधि- 
कांश ग्रतिइंद्वी प्रतियोगिता की ब्राइयों से घबरा कर आपस में मिल जाते 
हैं । इस प्रकार प्रतियोगिता दूर हो जाती है और उस उद्योग धंधे की 
व्यवस्था तथा प्रबंध आदि एक साथ होने लगते हैं । इस प्रकार आंशिक 
अँंधवा पूर्ण एकाधिकार स्थापित हो जाता है। ट्रस्ट, कार्टेल, पूल आदि 
इसी तरह के एकाधिकार पूण औद्योगिक सम्मिलन हैं। ट्रस्ट में जो भिन्न- 
भिन्न उद्योग-धंधे मिलते हैं उन का अपना अलग व्यक्तित्व नहीं रह जाता, 
वे सब मिल कर पूरी तरह से एक हो जाते हैं, और मिल कर बनी हुई 
डस एक संस्था की व्यवस्था और प्रबंध समप्टि रूप से एक ही होता है । 

कार्टल में जो उद्योग-घंधे मिलते हैं उन का अपना व्यक्तित्व बहुत कुछ 
अलग-अलग बना रहता है ओर प्रत्येक विभिन्न संस्था 
को काम की भी बहुत कुछ स्वतंत्रता रहती है। कार्टल 
में सम्मिलित होनेवाली प्रत्येक संस्था स्वतंत्र रूप से अलग बनी रहती 
है, ओर कुछ ख़ास बातों के लिए ही सब मिल कर समभौता करती तथा 
संघ बनाती हैं; जैसे वस्तुओं की क़ीमत क्या होगी, उत्पत्ति किस परिमाण 
में की जायगी आदि आदि के निर्णय के लिए सम्मिलित व्यवस्था रहती है । 
इस प्रकार ट्रस्ट में प्रबंध की एकता और नियंत्रण पूरे रहते हैं, इस लिए 
स्थिरता और इृढ़ता अधिक होती है । पर काट्टल में जो भिन्न-भिन्न संस्थाएं 
सम्मिलित होती हैं उन सब का ग्रबंध न तो एक रहता है न उन पर पूरा 
नियंत्रण ही होता है, और प्रत्येक संस्था के लिए मुनाफ़ की कोई एक दर 
भी निरिचत नहीं की जाती । इस कारथ कार्टेल के संगठन में शिथिलता 
रहती है और स्थायित्व कम होता है । 

ट्रस्ट में सम्मिलित विभिन्न संस्थाओं के हिस्सेदार अपनी-अपनी संस्था 
के हिस्सों के एवज़ में ट्रस्ट के हिस्से ख़रीद लेते हैं। इस प्रकार कुल संस्थाओं 
के मेल से एक ट्रस्ट बन जाता है, जिस के मालिक हिस्सेदार होते हैं और 


ट्रस्ट और कार्टल 
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प्रबंध और ज्यवस्था एक हो जाती है ओर एक रीति-नीति से काम चलाया 
जाता है | इस से प्रतियोगिता दूर हो जाती है ! 
होल्डिग कंपनी ऐसे प्रोमोटर्स या हिस्सेदारों की एक संस्था होती है 
होल्डिंग कंपनी जो उसी तरह की अन्य संस्थाओं या कंपनियों के अधि- 
ईहिंट है पनी क्ांश हिस्से या स्टाक ख़रीद लेते हैं, जिस से उन कंप- 
नियों के संचालन की शक्ति उन के हाथ में आ जाती है | इस प्रकार 'हो- 
ल्डिग कंपनी' और 'ट्रस्ट' में प्रायः सभी बातें एक-सी रहती हैं, केवल ऊपर 
के दिखावे के लिए होल्डिग कंपनी में सम्मिलित कंपनियों या संस्थाओं का 
अस्तित्व अलग-अलग रहता हे और प्रत्येक संस्था के हिस्से अलग-अलग 
रहते हैं। रीति-नीति स्थिर करने और व्यवस्था करनेवाले तो वही कुछ 
थोड़े से व्यक्ति रहते हैं जो उन विभिन्न संस्थाओं के हिस्से ख़रीदे रहते हैं । 
जब कोई एक बड़ी कंपनी अन्य अनेक कंपनियों को ख़रीद कर अपने 
हि में प्री तरह से मिला कर हज़म कर लेती है तो इस 
3 सम्मिलन को 'मर्जर' कहते हैं । इस में अन्य किसी भी 
कंपनी या संस्था का अलग अस्तित्व बिल्कुल नहीं रह जाता । 
आपस की प्रतियोगिता की हानियों से बचने के लिए व्यवसायी 
आपस में मिल कर बिक्री से संबंध रखनेवाली बातों 
ओर एक बेधी क़ीमत आदि के संबंध में कुछ समय के 
लिए समभोौता कर लेते हैं और उसी के अनुसार कारबार चलाने का 
प्रयत्न करते हैं। इसे साधारण समभोेता' कहते हैं । इस में प्रत्येक 
कंपनी, संस्थाएं आदि बिल्कुल अलग और स्वतंत्र रहती हैं और मनमाने 
ढंया से अपना प्रबंध ओर उत्पादन करती हैं। इस से एक क़ीमत तय हो 
जाने पर भी उसी पर सब संस्थाएं कायम नहीं रह सकतीं, क्योंकि उत्पादन 
पर नियंत्रण न होने से प्रत्येक संस्था इतना पैदा करती है कि सब उत्पादन 
इतना अधिक हो जाता है कि वह सब का सब माल मिल कर बाज़ार 
में खप नहीं सकता, इस से क़ीमत में भी कमी करनी पड़ती हे ओर इस 


साधारण समओऔता 
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प्रकार समभौता टूट जाता है। इस प्रकार साधारण समभोता' झधिक 
दिन चलनेवाला नहीं होता । 

इस दोष को दूर करने के लिए सम्मिलित - संघ” की योजना की 
गईं है । इस संघ में उन कारणों पर नियंत्रण रक्खा 
जाता है जो क़रीमत को तथ करने वाले होते हैं । प्रति- 
योंगिता दूर करने के अनेक उपाय होने के कारण सम्मिलित-संघ भी अनेक 
प्रकार के होते हैं जिन का वर्णन आगे दिया जाता हैं :--(१) उत्पादन-परि- 
माण-संघ । इस में यह निर्धारित कर दिया जाता है कि प्रत्येक कंपनी या 
संस्था कितना उत्पादन करेगी ओर इसी का समभोता रहता है । (२) 
विक्रय-दषेन्र-निर्धारकसंघ । इस में यह तय कर दिया जाता है कि कौन 
कंपनी कहां अपना माल बेचेगी । एक दूसरे के क्षेत्र में कोई दूसरा हस्त- 
ज्षेप नहीं कर सकता । (३) लाभ-निर्धारक संघ । इस में सब कंपनियां या 
संस्थाएं अपना-अपना असल मुनाफ़ा' एक केंद्रीय संस्था में जमा कर देती 
हैं और फिर पूर्व-निश्चित ढंग पर उस का बटवारा होता है । 

प्रत्येक दशा में विभिन्न कंपनियां या संस्थाएं आपस में नहीं मिलती । 
मिल कर साथ काम करने के लिए कुछ ख़ास बातें ज़रूरी हैं| प्रायः नीचे 
लिखी दशाओं में कंपनियों का मिलन आसान होता है :-- 

(१) जब प्रतिद्वंद्वियों की संख्या कम होती है; (२) और वे नज़दीक 
होते हैं जिस से वे आपस में मिल कर सलाह कर के निरचय कर सकें; 
(३) जब उत्पन्न वस्तु एक-सी हो जिस से अधिक मात्रा में उस की उत्पत्ति, 
आसानी और कम ख़र्च में की जा सके; (४) जब देश में एक साथ काम 
करने की प्रवृत्ति हो और स्थिति, आचार-व्यवहार, मत आदि बीच में 
बाधक न हों; (५४) जब उस उद्योग-धंधे के लिए बड़ी पूंजी की ज़रूरत 
हो जिस से छोटे-छोटे उत्पादक पूंजी की कठिनाई अनुभव करके मिलने” 
को उत्सुक हों; और (६) जब सरकारी संरक्षण नीति के कारण एक साथ 
मिल कर काम करने में अधिक सुभीता देख पढ़े । 


सम्मिलित संघ 


१६० अथशाख्र के मूल सिद्धांत 


बढ़ी मात्रा की उत्पत्ति, ब्यवस्था, प्रबंध ओर बडी पूँजी से होनेवाली 
अनेक तरह की बचत, सुविधा ओर लाभ तथा एकाघि- 
कार द्वारा होनेवाला अधिक से अधिक लाभ--यह 
एकाधिकार के मूल कारण होते हैं । 
एकाथिकार से होनेवाले लाभों की सूची लंबी है । कच्चे भाल मशीन, 
ओज़ार आदि की ख़रीद में तेयार माल की बिक्री में; 
ढुलाई के लिए रेल, जहाज़ भाडा आदि में; विज्ञापन, 
कनवेसिग कमीशन आदि में; पूंजी लेने ओर सूद की 
दर में; अनुसंधान, प्रयोग आदि में बचत, सुविधा और कमी होती हे; 
ओर उत्पादन में प्रति इकाई कम ख़र्च पड़ता हैं। ग्राहकों को अधिक 
सस्ता और अधिक अच्छा माल ओर उस के अनेक प्रकार और उन सब 
के संबंध में सुविधाएं दी जा सकती है । देशी विदेशी बाज़ारों को अधिक 
आसानी से हथिया लेने की शक्ति प्राप्त हो जाती है | दुकानदारों और 
बेचने वालों को अधिक माल, अनेक तज़ के माल, अधिक संख्या में सस्ते 
ओर सुभीते से दे सकने और अधिक समय तक के लिए क़र्ज़, और नाना 
प्रकार की सुविधाएं दे सकने की शक्ति आ जाती है । सरकार, रेलवे, जहाज़ 
आदि की कंपनियों और व्यापारियों से अनेक तरह की सुविधाएं आसानी 
से प्राप्त की जाती हैं । बाज़ार को देख कर माँग के अनुसार उत्पत्ति की 
जाती है ताकि अधिक माल पड़ा न रहे और बाज़ार न बिगड़े । माल की 
खपत की अनिश्चितता कम हो जाने से व्यवसाय और काम में स्थिरता 
अधिक रहती है । रिज़व॑ फ़ंड आदि कम रखना पढ़ता है क्‍योंकि लाभ 
क़रीब-क़रीय बराबर ,एक-सा होता रहता है। इस कारण रिज़र्व फ़ंड की 
बैसी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती । प्रतिद्वंद्विता से होनेवाली सभी हानियां 
दूर हो जाती हैं। इस कारण जनता ओर उत्पादक दोनों को ही एकाथि- 
कार से बहुत लाभ होते हुए देखे गए हैं । 

कितु एकाणिकार से केवल लाभ ही लाभ नहीं होते । उस से ऋुछ 


एकाविकार के 
कारण 


एकाधिकार से 
लाभ 
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किया हानियां भी होती है जिन का यहां वर्णन किया जाता 
है। (१) एकाधिकार होने पर ग्रतिद्वंद्वी न तो रहने दिए 
जाते हैं न उन को ज्षेत्र में आने का मोक़ा ही दिया जाता है, इस से उस 
व्यवसाय में कोई नया व्यक्ति नहीं आ सकता । (२) अस्तु, वस्तु का दाम 
बढ़ा कर उपभोक्ताओं से मनमाना नफ़ा लिया जाता है | (३) दूकानदारों 
कों अनुचित रूप से दूसरों के माल को बेचने से रोका जाता है । (४७) 
व्यापारियों, रेल, जहाज़ आदि की कंपनियों को दबा कर रियायती और 
बहुत सस्ते दर पर माल लिया जाता है, और हुलाई आदि कराई जाती 
है, और सरकारी कमेचारियों को मिला कर, दबा कर या रिश्वत आदि 
देकर मनमाने क़ानून बनवा लिए जाते हैं ओर इस प्रकार समाज में अनीति 
फेलाई जाती है । 
सरकार द्वारा क्रानून बना कर एकाथिकार का नियंत्रण करने की चेष्टा 
की जाती है, पर वह अभी तक इस कार्य में वेसी सफल नहीं हुई है । 
सरकार द्वारा नियंत्रण दो तरह से किया जाता है---(१) वस्तु या सेवा की 
एक क़ीमत निर्धारित करके; और (२) एकाधिकार विरोधी क़ानून बना कर 
एकाथिकार होने में रुकावट डाल कर । पर अभी तक सरकार को इन 
दोनों बातों में असफलता रही है । इस कारण कुछ लोगों का मत हैं कि 
सरकार को उत्पादन-कार्य अपने हाथों में लेना चाहिए । 


न्क। 


अध्याय २१ 


सरकार ओर धनोत्पादन 


अर्थशासत्र में यह मान लिया जाता है कि समाज सुसंगठित है और 
शांति तथा रक्षा ओर सुब्यवस्था के लिए सरकार स्थापित है । सरकार (१) 
नियंत्रण करके, (२) सहायता देकर, ओर (३) स्वयं उत्पत्ति करके देश के 
उत्पादन-कार्य में भाग ले सकती है । 
सरकार देश के घनोत्पादन में तभी नियंत्रण करती हैं जब देश में 
पल निजी तोर पर व्यक्ति और व्यक्ति-समूह धनोप्पत्ति तो 
काफ़ी करते हैं पर उन के कुछ कार्यो से समाज या उस 
के किसी भाग को हानि पहुँचती है । इस के लिए सरकार तरह-तरह के 
क़ानून बना कर हानिकर कार्यो को रोकती है, जैसे, काम के घंटों को ऑर 
काम के बीच के अवकाश-समय को निधोरित करना; कल-कारख़ानों की 
स्वास्थ्य-संबंधी स्थिति तथा मशीनों से रक्षा आदि के संबंध में विशेष 
नियम बनाना; कंपनी, बेंक आदि के संबंध में ऐसे नियम बनाना जिस से 
हिसाव-किताब ठीक रहे ओर जनता धोखे या फ़रेब में न फँसे; एकाधिकार 
की हानियों को दूर करने के लिए नियम बनाना, आदि । 
सरकार उत्पत्ति में दो तरह से सहायता दे सकती हैः -(१) परोक्ष 
सहित! आए से, और (२) प्रत्यक्ष रूप से । किसी उद्योग-घंधे 
को प्रारंभ करने में लोगों को हानि या अड्चनों 
की आशंका होती है । यदि सरकार उन उद्योग-घंधों को देश के लिए हित- 
कर समभती है तो वह (१) उस में होनेवाले न्यूनतम लाभ का ज़िम्मा 
ले लेती है। यानी यदि उस व्यवसाय में पुरवं-निश्चित बंधा मुनाफ़ा न 
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हुआ तो जो कमी पढ़ती है उसे सरकार अपने ख़जाने से पूरा कर देने का 
ज़िम्मा ले लेती है । (२) उस व्यवसाय में लगने वाली पूंजी के सूद का 
ज़िम्मा ले लेती है । (३) उत्पत्ति, परिमाण अथवा नियांत की प्रति इकाई 
पीछे एक निश्चित रक़म सहायता के रूप में देने का ज़िम्मा लेती है । 
(४) उस व्यवसाय में लगाने के लिए प्रचलित सूद की बाज़ार दर से कम 
दर पर रुपया सरकारी ख़ज़ाने से उधार देती है। '५) अथवा उस व्यवसाय 
में होनेवाले व्यय का एक हिस्सा अपने ज़िम्मे ले लेती है । (६) उस 
व्यवसाय के लिए एकमुश्त या बँधी क़िस्तों में कुछ रकम देती है जो 
फिर कभी वापस नहीं ली जाती । (७) कुछ मशीनें, औज्ञार आदि सस्ते 
किराए पर उत्पादकों को दे देती हैं और नियम से किराया मिलने पर कुछ 
बंधे समय के बाद उत्पादकों को सदा के लिए उन मशीनों आदि को दे 
देती है । (८) अपने विशेषज्ञों आदि के द्वारा उत्पादकों को सलाह-मश- 
विरा दिलाती, खोज, अनुसंधान, प्रयोग करा कर उत्पादन में सहायता देती 
है, और उत्पन्न वस्तुओं का जनता में प्रचार कराती है । ये सभी प्रत्यक्ष 
सहायता के ढंग हैं । 

सरकार (१) पेट ट, कापीराइट आदि के नियम मंज़्र करके एकाथि- 
कार, या विशेष सुविधाएं आदि देकर, ओर (२) संरक्षण नीति द्वारा परोक्ष 
रूप से उद्योग-घंधों और वाशिज्य-व्यवसाय में सहायता करती है । 

कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो यदि कंद्वीभूत व्यवस्था और प्रबंध द्वारा बड़ी 
मात्रा में किए जाये तो उन में बहुत मितव्यय होता 
है और वस्तु अधिक अच्छी तेयार होती है। ऐसे काम 
एकाधिकार द्वारा अधिक अच्छे और बहुत ही सस्ते में 
हो सकते हैं | पर यदि किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह को एकाधिकार दिया 
जाता है तो वह व्यक्ति या व्यक्ति-समूह उत्पादन-कार्य में समाज के लाभ 
और हिंत का उतना ख़याल नहीं रखता जितना कि अपने निजी लाभ 
का । साथ ही कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन से समाज को केवल सामूहिक 


सरकार द्वारा 
उत्पत्ति 
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रूप में लाभ होता है, अस्तु कोई भी व्यक्ति उन्हें निजी तौर पर करने के 
लिए तैयार नहीं होता; जैसे, जंगलों और समुद्गतटों की रक्षा; सड़कों, 
पुलों आदि का बनाना और ठीक स्थिति में बनाए रखना आदि । इस- 
लिए सरकार को ऐसे कामों को मजबूरन समाज के हित को देखते हुए 
अपने हाथों में लेना ही पड़ता है। शख्राख्र या ज़हरीले पदार्थों के बनाने 
के काय भी सरकार को अपने ज़िम्मे लेने पड़ते हैं । 

इस के अलावा युद्धकाल में सेना की आवश्यकताओं की पूति के 
लिए और जनता को कष्टों से बचाने की दृष्टि से बहुत से कार्य सरकार 
को अपने हाथों में लेने पड़ते हैं। कभी-कभी अपनी आय बढ़ाने के लिए 
भी सरकार को कुछ काम खुद करने पड़ते हैं । 

अस्तु, कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण सरकार कुछ उत्पादन-कार्य 
करती ही है । पर कुछ लोगों का मत है कि जनता के हित की दृष्टि से 
यह ज़रूरी है कि सरकार सारे उत्पादन-कार्य खुद करे, ताकि कुछ थोड़े-से 
उत्पादक व्यर्थ का नफ़ा खाकर जनता को हानि न पहुँचा सकें ओर उत्पा- 
दन-कार्य से होनेवाले सभी लाभ जनता में पूरी तरह से बेंट जायें । 

इस के विरोध में कहा जाता हे कि सरकार द्वारा उत्पादन उतना 
अच्छा, सस्ता और सुचारु रूप से न हो सकेगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी 
एक बंधे ढरें से काम करेंगे, नई सूकबूक से काम न लेंगे, वे उस तरह 
से जी-जान लगा कर काम न करेंगे जेसा कि निजी काम करनेवाले करते 
हैं, क्योंकि सरकारी अफ़सरों की जीविका नफ़ा-नुक़सान पर तो निभंर 
रहती नहीं, उन की तनख़्वाह ओर पद निश्चित रहते हैं। फिर वे नए 
कामों और तरीकों को अग््तियार करने के जोखिम को उठाने के लिए 
तेयार न होंगे, क्योंकि उन में असफल रहने या उतने अधिक सफल न 
होने पर ऊँचे पदाधिकारियों अथवा निर्वाचकों की नाराज़ी का डर लगा 
रहता है । इस से उद्योग-धंधों में उन्नति न हो सकेगी । इन सब कारणों 
से सरकार द्वारा चलाए गए उत्पादन-कार्य वैसे सफल न होंगे । केवल 
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उन्हीं कामों में सरकार सफल हो सकती है, जिन में जोखिम न हो; जिन 
में उत्पन्न वस्तुएं आसानी से तुरंत बिक जाये; ओर बड़ी मात्ना में होने के 
कारण जिन में किफ़़्ायत हों; और जिन में अतिहंंद्विता न हो सके; तथा 
जिन का केंद्रीय व्यवस्था या प्रबंध द्वारा होना उचित हो । 

; किंतु रूस तथा अन्य देशों के उदाहरण से यह स्पष्ट हो गया है कि 
यदि प्रयत्न किया जाय तो सरकार उत्पादन-कार्य में बहुत कुछ सफल हो 
सकती है ओर जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाया जा सकता है । 


अध्याय २२ 
हि सिर 
उत्पत्ति के नियम 


उत्पत्ति के साधनों--भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस--के सहयोग 
ही से उत्पत्ति होती है । यह सहयोग किन नियमों के 
अनुसार किया जाता है, वे नियम किस प्रकार, कहां, 
किन स्थितियों में, केसे लागू होते हैं उन का वर्णन यहां किया जाता है । 
उत्पत्ति के किसी काय में जैसे-जैसे लागत-ख़र्च बढ़ाया जाता है वैसे ही 
वैसे उत्पत्ति की मात्रा में, कुल लागत-ख़च के अनुपात में, वृद्धि अधिक 
होती है । इसे क्रमागत उत्पत्ति-बृद्धि कहते हैं । इस दशा में कहा जाता है 
'कि उत्पादन-कार्य में क्रमागत उत्पत्ति-वृद्धि नियम लागू होता हैं | कितु 
जब लागत-खच के बढ़ाए जाने पर कुल ख़च के अनुपात में उत्पत्ति की 
मात्रा में वृद्धि बराबर हो यानी जिस अनुपात में लागत-ख़च बढ़ाया जाय 
'उसी अनुपात में उत्पत्ति की माता में भी वृद्धि हो, तो इसे क्रमागत उत्पत्ति- 
समता कहते हैं; और इस अवस्था में क्रमागत उत्पत्तिःसमता का नियम 
लागू माना जाता है। यदि लागत-खचच के बढ़ाए जाने पर कुल लागत-ख़चे 
के अनुपात में उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि कम होती जाय तो उसे क्रमागत 
उत्पत्ति-हास कहते हैं.। इस स्थिति में उत्पादन-कार्य में क्रमागत उत्पत्ति 
इहास नियम लागू माना जाता है । प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में लागत-ख़च्चे 
के क्रमशः बढने से ऊपर के तीन नियमों में से किसी न किसी एक नियम 
के अनुसार ही उत्पत्ति-क्रम चलेगा । प्रायः ये नियम क्रमशः लागू होते हैं, 
यानी किसी उत्पादन-कार्य में पहले क्रमागत उत्पत्ति-बृद्धि नियम लागू 
होता है, अर्थात्‌ लागत-ख़र्च के क्रमशः बढ़ने पर कुल लागत-ख़र्च के अनु- 


उत्पत्ति के नियम 
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चात में उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि अधिक होती है । इस के बाद एक सीमा 
ऐसी आती है जब लागत-ख़र्च के क्रमशः बढ़ने पर कुल लागत-ख़्चे के 
अनुपात में उत्पत्ति की मात्रा सम रहती है, यानी उस उत्पादन कार्य में 
क्रमागत उत्पत्ति-समता का नियम लागू होता है । कितु यह आवश्यक नहीं 
कि ये नियम प्रत्येक उत्पादन-कार्य में इसी क्रम से लागू हों । किसी काय 
में पहले हास-नियम, फिर वृद्धि-नियम; बाद में समता नियम लागू हो, 
या और किसी दूसरे क्रम से ये नियम लागू हों | पर यह तो निश्चित है 
कि प्रत्येक उत्पादन-कार्य में कभी न कभी क्रमागत उत्पत्ति-हास नियम 


जरूर लागू होगा । 

नीचे के कोष्ठक से ऊपर के सिद्धांत स्पष्ट हो जाते हैं :-- 
क्रमा- लागत-खर्च संपूर्ण उत्पत्ति सीमांत उत्पत्ति 
संख्या. रुपयों में मनों में मनों में 
१--१० भर न 
२ २० | (१०+१०) | ११( ४+६ ) ६) बृद्धि 
३-३० | (२०-१०) १६ (११+८ ) द् 
४ “४० | (३०+१०) | ३० (१६+१५१) ११ 
£ ९० ।| (४०+ १०) | ४१ (२०-११) १५१ !। सम 
६-६० | (६० +१०) | *&२ (४७१+११) ११ | 
७---७० | (६० + १०) | ६० (६२+ ८) ८! दास 
८झं--&० | (७० + १०) ६९ (६० + <) * | 


ऊपर के कोष्टक से स्पष्ट हो जाता है कि जब लागत-खच १०) है, 
तब संपूर्ण उत्पत्ति & मन होती है | और सीमांत उत्पत्ति भी < ही 
मन ठ5हरती है । जब लागत-ख़च॑ की एक इकाई (यानी १० रुपए) और 
बढ़ा दी जाती हैं और कुल लागत-ख़च १० के बजाय २० रुपए होता है, 
तब संपूर्ण उत्पत्ति १, मन (५--६८- ११) होती है, यानी १० रुपए 
ओर लगाने से अब उत्पत्ति ६ मन अधिक होती है । इस बार सीमांत 
उत्पत्ति ६ मन ठहरती है । इस से सिद्ध होता है कि लागत की मात्रा के 
बढ़ने से जो वृद्धि उत्पत्ति में होती है वह अनुपात में पहले से अधिक 
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है, आानी १० रुपए के बढ़ने से उत्पत्ति & मन के स्थान पर ६ मन होती 
है । तीसरी बार लागत-ख़्च की एक मात्रा और बढ़ाई गई । फल-स्वरूप 
उत्पत्ति १६ मन हुईं, यानी तीसरे दस रुपए के एवज़ में उत्पत्ति ६ मन 
के स्थान में ८ मन हुईं । चौथी बार एक मात्रा लागत ख़र्च की और 
बढ़ाई गई । अब ४० रुपए लगे । फलस्वरूप कुल उत्पत्ति ३० मन हुई ! 
इस बार १० रुपए के एवज़ में १५ मन की बृद्धि हुईं | यानी दूसरी, 
तीसरी और चौथी मात्रा तक बराबर क्रम से उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई । 
पाँचवी बार लागत-ख़र्चे की एक मात्रा ओर बढ़ाई गईं । <० रुपए लगाए 
गए । इस यार की १० रुपए की वृद्धि के एवज़ में ११५ मन ही उत्पन्न 
हुआ । यानी चौथी बार के बराबर ही वृद्धि हुईं । अस्तु, यहां से उत्पादन 
में समता-नियम लागू होना प्रारंभ हुआ | छुटी बार एक मात्रा लागत 
ख़र्च की और बढ़ाई गई और कुल उत्पत्ति २ मन हुईं । इस बार भी ११ 
मन की बृद्धि हुईं जो ठीक पू्ेचर्ती मात्रा की वृद्धि के बराबर ही रही । 
अस्त इस बार भी समता-बृद्धि नियम लागू ठहरा । सातवीं बार लागत- 
ख़र्च की एक मात्रा और बढ़ाई गई, कुल लागत-ख़र्च ७० रुपया किया 
गया । इस बार की बदी हुई मात्रा के एवज़ में केवल रू मन की वृद्धि 
हुई । यानी सातदीं बार के १० रुपए के एवज़् में केवल ८ मन की प्रासि 
हुई । इस से ठीक पूर्ववाली उत्पत्ति से मिलान करने पर ३ भन (११-- 
८-5 ३) की कमी देख पड़ी । अस्त इस स्थान से क्रद्मागत हास-नियम 
लागू होने लगा। इस के आगे लागत-ख़र्च की एक मात्रा ओर लगाई गई 
और कुल डत्पादन-व्यय ८» रुपया आया । कुल उत्पत्ति ६५ मन हुई ! 
एवं की उत्पत्ति से इस बार केवल £ मन की वृद्धि हुईं । यानी इस बार 
के लागत-ख़चे दस रुपए की वृद्धि के एवज़ में केवल ९ मन की आप्ति 
हुई | यहां भी क्रमागत उत्पत्ति-हास नियम लायू हुआ | 

कोष्टक पर नज़र डालने से पता चलता है कि दूसरी से चौथी स्थिति 
सक क्रमागत उत्पादन-बृद्धि नियम लागू होता है। पाँचदीं और छख्वीं 
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स्थिति तक क्रमागत उत्पादन-समता नियम लागू होता है । और सातवीं 
ओर आठवीं स्थिति में क्रमागत उत्पादन-हास नियम लागू होता है | 

लागत-ख़्चे में पूँजी का सूद; श्रम की मज़दूरी; भूमि का लगान; 
प्रबंध का वेतन; साहस के लिए लाभ; मशीनों औज़ारों आदि की घिसाई 
आदि; बिक्री के निमित्त कमीशन, विज्ञापन-व्यय; कच्चे माल का, संचालक 
शक्ति ( बिजली, भाप, पशु आदि ) का ख़्े आदि सभी सम्मिलित 
माने जाते हैं | 

उत्पादन-व्यय के संबंध में विचार करते समय प्रत्येक उत्पादन-कार्य 
के लिए एक इकाई की मात्रा निश्चित कर ली जाती है, ओर लागत-ख़र्चे 
की बृद्धि में क्रम से एक-एक इकाई जोड़ी जाती हैं । जैसे ऊपर के उदा- 
हरण में उत्पादन-ब्यय की इकाई १० रुपया मानी गई है। प्रत्येक वृद्धि 
दस-दस रुपए के हिसाब से की जायगी ! ओर इसी इकाई के अनुसार 
उत्पत्ति की माता का विचार किया जायगा । विभिन्न उत्पादन-कार्यों के 
लिए लागत-ख़्े की विभिन्न इकाइयां निश्चित की जाती हैं । 

इसी क्रमागत उत्पत्ति-हास नियम के प्रत्येक उत्पादन-काय में लागू 
होने के कारण ही एक ही खेत से देश की आवश्यकता के लिए कुत्त 
गेहूँ नहीं उत्पन्न किया जा सकता और न एक ही कारख़ाने से कोई एक 
वस्तु देश भर की कुल आवश्यकता की पूति के लिए तेयार की जा सकती 
हैं। क्योंकि, एक सीमा के बाद उस खेत या उस कारख़ाने पर बढ़ाए जाने- 
वाले लागत-खचे के बदले में जो मात्रा उत्पत्ति की प्राप्त होगी वह लागत- 
ख्च के अनुपात में कम होगी और उत्तरोत्तर यह कमी का क्रम बढ़ता 
जायगा; और एक समय ऐसा भी आयगा जब उत्पचि की मात्रा नाम- 
मात्र को ही रह जाय । क्रमागत उत्पत्ति-हास नियम के लागू होने के कारण 
उत्पत्ति की श्रत्येक आगे श्राप्त होनेवाली इकाई पर, पहले की इकाई से, 
अधिक लागत-खर्च बठता जाता है । 

इस संबंध में यह ध्यान रखना जरूरी है कि (१) उर्व्पक्ति की साझा 
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' की माप उत्पन्न होनेवाली वस्तु के रूप में की जाती है ; (२) लागत-खचे 
की माप मूल्य में की जाती है; (३) औसत परिवतंन (घट-बढ़) से इस 
' बात का निणय होता है कि कौन नियम लागू है, न कि सीमांत उपज से; 
(४) नियमों का संबंध उत्पत्ति के परिमाण से हे न कि उस्पन्न वस्तु के 
मूल्य से; (९) यह जरूरी नहीं कि जिस सीमा से क्रमागत उत्पत्ति-हास- 
नियम लागू हो, उसी सीमा से उस उत्पादन-कार्य में उत्पादक को हानि 
होने लगे. ओर न यही जरूरी है कि उसी सीमा पर उत्पादक और अधिक 
लागत-खुच लगाना बंद ही कर दे । किस सीमा से हानि होनी शुरू हो 
और किस सीमा पर लागत-खर्च बंद कर दिया जाय यह वस्तु के मूल्य 
पर निभेर रहता है । 

यह बात ध्यान देने योग्य हैं कि खेती आदि के कार्य में क्रमागत- 
उत्पत्ति हास नियम बहुत जल्दी लागू होने लगता है । कितु कारख़ाने आदि 
के कार्य में यह नियम (खेती के मुकाबले में) ज़रा देर से लागू होता है । 

एक बात ध्यान में रखने की ओर है । अनेक प्रकार के उपायों द्वारा 
क्रमागत उत्पत्ति-हास नियम टाला भी जा सकता है। नवीन आविष्कार, 
सुधार, व्यवस्था की सुचारुता, प्रति-स्थापन नियम आदि के द्वारा उत्पा- 
दन कारय में क्रमागत उत्पत्ति-बृद्धि नियम या क्रमागत उत्पत्ति-समता नियम 
ही लागू रकक्‍्खा जा सकता है। ओर क्रमागत उत्पत्ति-द्ास नियम का 
उत्पादन-कार्य में लागू होना रोका जा सकता है । खेती के कार्य में, खाद, 
नवीन मशीनों आदि के प्रयोग द्वारा उत्पत्ति की मात्रा बढ़ाई जाती है । 
कारख़ानों में नवीन-नवीन सुधारों, अधिक उपयुक्त मशीनों के प्रयोगों, 
उत्पत्ति के साध्ननों के उपयोग में उचित परिवतंनों द्वारा उत्पत्ति की मात्रा 
बढ़ाई जाती है । इस प्रकार हास नियम लागू होने से रोका जाता है। 

कितु एक न एक सीमा ऐसी होती है जिस पर हास नियम अवश्य 
ही लागू होने लगता है, और तब फिर उसे दूर करने के उपाय सोचे 
जाने लगते हैं । 


उपभोग 


अध्याय २३ 
उपभोग और उस का महत्व 


अर्थशास्त्र में उपभोग” का अपना खास महत्व है। सेवाओं और 
है? वस्तुओं के ऐसे सेवन, भोग अथवा काम में लाए जाने 
को 'उपभोग' कहते हैं जिस से उपभोक्ता को भ्रत्यक्त 
और तात्कालिक तृप्ति और संतोष हो । जब कोई व्यक्ति खाना खाता है, 
जूते और कपड़े पहिनता है, घड़ी, छुड़ी, सवारी का इस्तेमाल करता हे, 
मकान में रहता हे, तब कहा जाता हे कि वह इन वस्तुओं का उपभोग 
करता है । कोई भी व्यक्ति किसी पदाथ को न तो नए सिरे से बना ही 
सकता ओर न बिगाड़ या नष्ट ही कर सकता है। वह पदार्थों में उपयो- 
गिता उत्पन्न कर सकता है | इसी तरह वह केवल उपयोगिता ही को नष्ट 
कर सकता है । डपभोग के अर्थ होते हैं किसी वस्तु की डपयोगिता को 
काम में लाकर इस प्रकार नष्ट कर देना कि उस उपभोग से किसी व्यक्ति 
की आवश्यकता की पूति और तृप्ति हो । एक मनुष्य को भूख लगी। 
डस ने कुछ चावल खाकर अपनी भूख शांत की । चांवल खाने से उसे 
तृप्ति और संतोष श्राप्त हुए । यह चावल का उपभोग हुआ । यदि वह उन 
चावलों को नदी में फंक दे तो यह उपभोग न होगा, क्योंकि चावलों के 
पानी में फेंके जाने से किसी भनुष्य को तृप्ति और संतोष ग्राप्त नहीं होते । 
उपभोग तभी माना जायगा जब उस वस्तु के उपयोग से किसी मनुष्य 
की किसी आवश्यकता की पूर्ति हो और उस का अभाव दूर होकर उस 
. काय से उसे ठप्ति ओर संतोष प्राप्त हों । 
उपभोग दो तरह का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष । प्रायः बहुत- 


उपभोग क्‍या 
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सी वस्तुओं का उपयोग किसी अन्‍य वस्तु के बनाने के 
लिए किया जाता है | इस प्रकार के उपयोग से किसी 
व्यक्ति की किसी आवश्यकता की तृप्ति प्रत्यक्ष रूप में 
नहीं होती । यह सच है कि इस प्रकार के उपभोग से जो बस्तु तैयार 
होती है उस से किसी न किसी आवश्यकता की पूति होती है । पर इस 
प्रकार की पूति और तृप्ति अप्रत्यक्ष रूप से होती हे । अस्तु, इसे अप्रत्यक्ष 
उपभोग अथवा उत्पादक-उपभोग कहते हैं । जिस उपभोग से किसी 
आवश्यकता की तृप्ति प्रत्यक्ष रूप में, तत्काल हो उसे ही यथार्थ में 'उप- 
भोग” अथवा अंतिम उपभोग' कहते हैं । 

उत्पादक के उस उपभोग को उत्पादक उपभोग कहते हैं जो उस की 
उत्पादक शक्ति और योग्यता को क़ायम रखने ओर 
बढ़ाने से लिए आवश्यक हे । इस के अतिरिक्त जो 
भी उपभोग होगा वह अनुत्पादक उपभोग कहा 
जाता हैं । चूँकि समाज का प्रायः प्रत्येक व्यक्ति एक ही साथ उत्पादक और 
उपभोक्ता दोनों ही होता है इस कारण इस का निरणंय करना बिल्कुल 
सहज संभव नहीं है कि उस का कौन सा उपभोग उत्पादक है ओर कौन 
सा अनुत्पादक । 

मलुष्य को आवश्यकता होती है और उस की पूति ओर तृप्ति के लिए 
वह उद्योग करता है । अस्तु, प्रत्येक आथिक उद्योग 
का प्रारंभ और मूल कारण उपभोग ही है। इस 
प्रकार अर्थशास्त्र का सारा दारोमदार और नींव उप- 
भोग पर ही अवलंबित है । साथ ही प्रत्येक उद्योग का अंत जाकर उपभोग 
ही में होता है। प्रत्येक उद्योग के अनंतर जो भी वस्तु या सेवा प्राप्त होती 
है उस का उपभोग करके आवश्यकता की तृप्ति की जाती है। इस प्रकार 
झाथिक उद्योगों का आदि और अंत उपभोग ही में है । 

वस्तुओं का उत्पादन, विनिमय और वितरण केवल इसी लिए किया 


प्रत्यक्ष ओर 
अप्रत्यक्ष उपभेग 


. उत्पादक और अनु- 
त्पादक उपभाग 


अथंशास्र का 
ग्राधार उपभोग 
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जाता है कि उन का उपभोग हो । अस्तु, अर्थशाख का सारा आधार और 
महत्व उपभोग पर निर्भर है। पत्येक समाज की उन्नति और प्रगति इस 
बात पर निर्भर रहती है कि उस की उत्पादक और ओद्योगिक शक्तियां 
और योग्यताएं निरंतर बढ़ती जायें । उत्पादक और औद्योगिक शक्तियों 
ओर योग्यताओं के क़ायम रखने ओर बढ़ाने के लिए उचित वस्तुओं के 
उपभोग का होना नितांत आवश्यक है। सामाजिक उन्नतिं उपभोग की 
बढ़ती हुई विभिन्नता पर निर्भर है। उन्नतिशील तथा प्रगतिशील समाज 
की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। नित नई आवश्यकताओं की बढ़ती 
हुईं संख्या की पूर्ति करने में ही प्रगति और उन्नति संभव हो सकती है । 
जैसे-जैसे नह आवश्यकताएं बढ़ेंगी, वैसे ही वैसे उन की पूति के लिए नए 
नए उद्योग किए जायेंगे ओर नई-नई वस्तुओं के उपभोग के (ओर पुरानी 
वस्तुओं के नए उपयोग ) तरीके निकलेंगे । इस ग्रकार उपभोग के ऊपर 
ही संसार की उन्नति और प्रगति निर्भर है । 

यद्यपि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी प्रकार के उपभोग में लाई जा 
सकती है, पर यह ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक वस्तु जितने 


उपभोग और है 
| परिमाण में और जिस गुण-धर्म की बनाई जाय, या 
संसार की हल- हे 
हर उत्पन्न को जाय वह सभी उपभोग में आ जाय । व्या- 
च 


पारिक तेज़ी मंदी ओर उस से होनेवाली बेकारी और 
अशक्ति का मूल कारण यही है कि उत्पादक या उत्पादक-संघ इस बात 
का ठीक-ठीक निणंय किए बिना ही वस्तुओं के बनाने और उत्पन्न करने 
में लग जाते हैं कि कब, कहां, किस तरह की, कौन-सी वस्तु, कितनी 
यनानी, और उत्पन्न की जानी चाहिए। फल यह होता है कि उपभोग 
के लिए या तो उस वस्तु की कमी पड़ जाती है और सब को जितनी 
चाहिए वह वस्तु मिलती नहीं । अथवा सब लोगों के उपभोग के बाद भी 
कोई-कोई वस्तु बच कर व्यर्थ में पड़ी रह जाती है । इस से बड़ी गड़बड़ी 
मच जाती है । इस का एकमात्र उपाय है उपभोग का खूब ध्यान: रख कर 
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वस्तुओं का उत्पादन । जो लोग उत्पादन-कार्य में लगें वे इस बात का 
प्रा-पता लगा लें कि उपभोक्ताओं को किस प्रकार की वस्तु की, कब, 
कितनी आवश्यकता हैं ! 

प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति ओर योग्यता वस्तुओं के उपभोग पर निर्भर 
रहती है । अच्छी वस्तुओं का, उचित समय पर, 
हा उचित परिमाण में उपभोग करने से शक्ति और 
शक्ति श्र 0828 . योग्यता बढ़ती हैं । इस के विपरीत होने से शक्ति 
डपशग वर लितर ओर योग्यता घटेगी ओर वह व्यक्ति निर्बेल और 
अयोग्य हो जायगा, और उस की उत्पादक-शक्ति क्षीण हो जायगी । अस्तु, 
वह ग़रीब और निकम्मा हो जायगा । देश और समाज की क्षमता और 
शक्ति उस देश ओर समाज के व्यक्तियों पर निर्भर हे । जिस देश तथा 
समाज ओर अ्रणी के व्यक्ति जितने ही क्षमताशील, उद्योगी और शक्ति- 
सामर्थ्यवान होंगे वह देश, समाज और श्रेणी उतनी ही क्षमताशील, 
उद्योगी और शक्तिशाली समझी जायगी, और व्यक्तियों की योग्यता, 
क्षमता-शक्ति उपभोग पर निर्भर रहती है । इस कारण प्रत्येक देश, समाज 
ओर श्रेणी की शक्ति, सामथ्य, योग्यता-क्षमता, धन-धान्य, सुख-समद्धि 
उपभोग पर ही निर्भर रहती हैं । 

उपभोग और उत्पत्ति का बड़ा ही घनिष्ट संबंध हे । उपभोग के कारण 
ही, ओर उसी के लिए ही उत्पत्ति की जाती है । मनुष्य 
को उपभोग के लिए वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है । 
ओर इस तरह उत्पत्ति का प्रारंभ होता हैं। जितना ही अधिक उपभोग 
बढ़ेगा उतनी ही अधिक उत्पत्ति बढ़ेगी और उतने ही अधिक श्रमी काम 
में लगेंगे। इस प्रकार मज़दूरों का काम में लगना और उत्पत्ति की मात्रा, 
तीवता आदि उपभोग के द्वारा निश्चित की जाती हैं । 

दूसरी ओर क्रीमत, पूर्ति की मात्रा आदि के द्वारा उत्पत्ति यह निश्चित 
करती है कि कितना, केसा, क्या, और किस प्रकार का उपभोग हो । किसी 


देश और समाज की 


उपभेग ओर उत्पत्ति 
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ख़ास समय में, एक ख़ास स्थान पर किस वस्तु की, कितनी मात्रा का उप- 
भोग किया जाय, यह बात बहुत कुछ उस वस्तु की क़ीमत पर भी निर्भर 
रहती है । यदि कोई वस्तु बहुत महंगी पड़ेगी तो उस का डपभोग कस ही 
किया जायगा और यदि वह वस्तु सस्ती होगी तो आमतोर पर उस वस्तु 
का उपभोग अधिक मात्रा में किया जायगा । यदि किसी वस्तु की उत्पत्ति 
में अपेक्षाकृत कम ख़चे पड़े ओर इस कारण वह वस्तु कम क़ीमत पर बेची 
जा सके तो उस का उपभोग अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में किया जायगा । 
किसी वस्तु के सस्ते होने से उस का उपभोग बढ़ जाता है, उस की अधिक 
मात्रा खपने लगती है । इस प्रकार सस्ती उत्पत्ति के कारण उपभोग की 
मात्रा बढ़ जाती है ओर उत्पत्ति के महँगी पड़ने पर उपभोग की मात्रा 
कम हो जाती है । इसी प्रकार महंगी वस्तुओं के स्थान पर उसी काम में 
आने वाली अन्य सस्ती वस्तुओं का उपभोग किया जाता हैं। इस प्रकार 
उत्पत्ति उपभोग पर अपना प्रभाव डालती हे ओर उपभोग उत्पत्ति पर प्रभाव 
डालता है । उपभोग और उत्पत्ति एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं । 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय के अनुसार ही व्यय कर सकता है, और 
पु आय के अनुसार ही वस्तुओं को ख़रीद कर उन का 
उपभोग और वितरण उपभोग करने में समर्थ होता है । जिस की जितनी ही 
अधिक आय होगी वह उतनी ही अधिक उपभोग की वस्तुओं को प्राप्त 
करके उन का उपभोग कर सकेगा, ओर प्रत्येक मजुप्य की आय वितरण 
पर निर्भर रहती है । अस्तु, प्रत्येक मनुष्य के उपभोग की मात्रा बहुत कुछ 
वितरण पर निभेर रहती है । 
इस के साथ ही यह भी होता है कि अपने उपभोग के विचार से व्यक्ति 
ओर समाज उद्योग करते हैं ओर इस अकार वितरण का क्रम बदलते 
रहते हैं। अस्तु, प्रत्येक देश तथा समाज के उपभोग के आदर्श के अनुसार 
उस का वितरण-क्रम प्रचालित होता है | क्योंकि आवश्यकताओं की पूति 
के लिए सब उद्योग होते हैं । 
१२ 
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एक बात और है । संपत्ति के वितरण के ढंग पर भी किसी देश, 
समाज या श्रेणी के उपभोग की मात्रा, प्रकार आदि निर्भर रहते हैं । जिस 
देश और समाज में जितना ही अधिक अ-समान वितरण होगा, जिस देश 
में अमीरी ओर ग़रीबी में जितने ही अधिक भेद-प्रमेद होंगे, उस देश में 
उतनी ही अधिक महँगी और विलासिता की वस्तुओं की खपत और उप- 
भोग होगा, क्योंकि अमीरों के पास अधिक रुपया होगा, इस कारण वे 
अधिक से अधिक कीमतों की विलासिता की और तड़क-भड़क की वस्तुओं 
का उपभोग करेंगे | कितु जिस देश में संपत्ति का वितरण जितना ही 
समान होगा उस में विलासिता की वस्तुओं की खपत (उन का उपभोग) 
अपेक्षाकृत उतनी ही कम होगी, क्योंकि उस समाज के विभिन्न व्यक्तियों 
की आय विलासिता की महेंगी वस्तुओं के लिए पर्याप्त न होगी । इस प्रकार 
उपभोग और वितरण का भी बड़ा घनिष्ट संबंध है । वे एक-दूसरे पर बहुत 
प्रभाव डालते हैं । 
डपफ्भोग की तीत्रता-शशिथिलता पर विनिमय की तीबता-शिथिलता 
हे निर्भर रहती है । जिस समाज में जितना ही अ्रधिक 
उपभेग और तीघ्र उपभोग होगा उस समाज में विनिमय की प्रगति 
विनिमय 3 उतनी ही तीघ होगी, क्‍योंकि उन्नत समाज में 
बिना विनिमय के उपभोग संभव नहीं है ! वस्तुओं ओर सेवाओं के विनि- 
मय के बाद ही उपभोग संभव है । साथ ही विनिमय के क्रम, प्रकार 
आदि पर उपभोग बहुत कुछ निर्भर रहता है । प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 
विभिन्न आवश्यकताओं की वस्तुओं को विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त करना 
पड़ता है । हस तरह, विनिमय के द्वारा ही वह अपने उपभोग की वस्तुओं 
को प्राप्त करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं की 
वस्तुओं को खुद नहीं उत्पन्न कर सकता ! इस भकार उपभोग के लिए 
उसे विनिमय पर निर्भर रहना पढ़ता हे ! 
इधर जैसे-जैसे आवश्यकताएं बढ़ती हैं, उपभोग की मात्रा, प्रकार 
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आदि में विकास होता है वैसे ही बेसे अधिकाधिक विनिमय की ज़रूरत 
पड़ती है । इस तरह उपभोग के कारसण्ण विनिमय का क्रम चलता और बढ़ता 
है, ओर यह सिद्ध होता है कि विनिमय उपभोग पर निर्भर है और उपभोग 
विनिमय पर ॥ 
कितु, जैसा ऊपर कहा गया दे आथिक विकास, प्रगति का मूल कारण 
और उस का अंतिम उद्देश्य उपभोग ही है । उपभोग के लिए वस्तुएं उत्पन्न 
की जाती हैं, उसी के लिए संपत्ति का वितरण होता है, उसी के निमित्त 
वस्तुओं और सेवाओं का विनिसय होता हे । सभी का आदि और अंत 
उपभोग में ही हे । 
प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और अपनी शक्ति, योग्यता, क्षमता 
क़ायम रखने और बढ़ाने के लिए वस्तुओं के उपभोग 
22328 और कम की ज़रूरत होती है। कितु सभी को एक-सा संतोष 
संतोष प्राप्त नहीं होता । बराबर ख़चे करने पर भी कुछ व्यक्ति 
अधिक तृप्ति और संतोष प्राप्त कर लेते हैं ओर कुछ कम । इस का कारण 
यह है कि पहले प्रकार के व्यक्ति (१) यह जानते हैं कि उन्हें असल में 
टीक-ठीक किस वस्तु की ज़रूरत है; (२) यह जानते हैं कि किस बस्तु 
का कौन गुण है । इस कारण वे ऊपरी भड़क-भड़क और बंचनेवालों के 
बहकावे न पड़ कर ठीक चीज़ लेते हैं; (३) यह जानते हैं कि कौन वस्तु 
कहां अच्छी से अच्छी और सस्ती से सस्ती मिलती है; (४) यह जानते 
हैं कि किस से, कैसे सोदा, मोल-तोल करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ 
उठाना चाहिए; (९) यह जानते हैं कि उन की कौन-कौन आवश्यकता 
कितनी ज़रूरी है, और वे अपनी सभी आवश्यकताओं और उन से होने- 
वाले संतोष का मिलान करके वस्तुएं इस प्रकार लेते हैं कि थोड़े से थोड़े 
ख़र्च में अधिक से अधिक आवश्यकताओं की तृप्ति हो और संतोष मिले । 
इन सब कारणखों से उन्हें अधिक संतोष और सुख प्राप्त हो सकते हैं । अस्तु, 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह ज़रूरी है कि वह उपभोग के महत्व को भली. 


१८० अथशाख्र के मूल सिद्धांत 


भाँति समझ कर अधिक से अधिक तृप्ति-संतोष श्राप्त कर सके । ऊपर के 
वर्शन से यह अच्छी तरह साबित हो जाता है कि अर्थशास्त्र में उपभोग 
का कितना अधिक महत्व हे । एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस 
तरह इस विश्व भर में ईरवर व्याप्त हे उसी तरह अथशाख भर में उपभोग 
का आभास ओर उस की महत्ता व्याप्त है। अथशाखत्र की नींव ही उपभोग 
पर निभर है ! 

पूवेकाल के अरथशास्त्रियों ने उपभोग को उतना महत्व नहीं दिया 
था । कितु (१) भोतिक विज्ञान, गणितशाखत्र आदि के कारण उपभोग का 
महत्व लोगों के सामने स्पष्ट रूप से आ जाने और (२) मानव-हित तथा 
मानव-सेवा के बढ़ते हुए उदार-विचारों के कारण इस प्रश्न पर अधिक 
ज़ोर दिया जाने लगा है कि किस प्रकार भौतिक तथा अभौतिक संपत्ति के 
, उपभोग के द्वारा जन-समाज का अधिक कल्याण और उसे अधिक संतोष 
तथा शांति प्राप्त हो सकते हैं । 


अध्याय २४७ 
आवश्यकताएं 


मनुष्य सदा किसी न किसी वस्तु को व्यवहार में लाना चाहता है, 
किसी न किसी वस्तु का उपभोग करना चाहता हे! 
बस ब क्यों ? कारण कि उसे उस वस्तु के उपभोग से तृप्ति 
लक ओर संतोष प्राप्त होते हैं । उसे यदि वह वस्तु न मिले 
तो एक प्रकार के अभाव का कप्ट अनुभव होता है । किसी वस्तु के उप- 
भोग द्वारा किसी अभाव की पूति करके तृप्ति और संतोष प्राप्त करनेवाले 
भाव को अर्थशास्त्र में आवश्यकता कहते हैं । 
साधारण बात-चीत में प्रायः 'इच्छा', चाह' ओर आवश्यकता' 
शब्द एक ही अथ में प्रयुक्त होते हैं। कितु अर्थशाख्र में आवश्यकता' 
शब्द एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता हे ओर 'इच्छा' तथा 'चाह' से कुछ 
भिन्न भाव प्रदर्शित करता है । इच्छा' और 'चाह' बहुत व्यापक अथ में 
प्रयुक्त होते हैं ओर उन से किसी भी वस्तु या वस्तु-समरूह को श्राप्त करने 
की कामना व्यक्त होती है। एक आदमी बाज़ार में नाना प्रकार के उत्तम- 
उत्तम वस्त्र देखता है और उस के मन में उन्हें पाने की इच्छा या चाह 
होती है । इच्छा ओर चाह में यह ज़रूरी नहीं है कि इच्छा करनेवाले मनुष्य 
के पास उन वस्तुओं को प्राप्त करने की शक्ति और साधन हों। आवश्य- 
कता' से यह प्रकट होता है कि उस भनुष्य में किसी वस्तु के पाने की इच्छा 
के साथ ही उसे प्राप्त कर लेने की शक्ति और साधन भी हैं । जिस इच्छा 
या चाह में किसी बस्तु के प्राप्त कर लेने के साधन और शक्ति होती है, 
उसे आवश्यकता' कहते हैं । 


श्फर अथशाशञ्र के मूल सिद्धांत 


आवश्यकताएं सभी को होती हैं । भोजन, वस्त्र और रहने के लिए 
.. स्थान सभी को चाहिए । कितु सब की आवश्यकताएं 
है कल बराबर नहीं होतीं ! जैसे-जैसे मनुष्य की सभ्यता बढ़ती 
र उन्नति जाती है, जैसे-जेसे समाज अधिकाअधिक प्रगतिशील 
आओर उनच्नतिशील होता जाता है, बैसे ही वैसे उस की आवश्यकताएं संख्या 
में, भिन्नता में, और तीबता में बढ़ती ही जाती हैं । जो समाज जितना ही 
अधिक उन्नत और सभ्य होगा उस की आवश्यकताओं की संख्या, भिन्नता 
आर तीघता उतनी ही अधिक होगी । अतएव आवश्यकताओं की वृद्धि 
आर सभ्यता की उन्नति में एक घनिष्ट पारस्परिक संबंध है । 
प्रारंभिक अवस्था में भोजन, वस्र आर रहने के स्थान की आवश्य- 
कता पड़ती है । शिकार के लिए शख्राख ओर उत्पादन के लिए औज़ार भी 
ज़रूरी होते हैं। साथ ही अवस्था-भेद से दिखावे, श्रेष्ठता-प्रतिष्ठा और 
तड़क-भड़क की वस्तुओं की ज़रूरत होने लगती है । इस के बाद दिखावे 
की, श्रष्टता-प्रतिष्टा की प्रवृत्ति नवीन आवश्यकताओं की सृष्टि करती हे । 
तरह-तरह के भोजन, वस्त्र, अलंकार आदि दिखाबे की श्रष्ठता ओर प्रतिष्ठा 
की प्रवृति के फल हैं । इस प्रकार उन्नति के साथ-साथ आवश्यकताएं बढ़ती 
ही जाती हैं । 
देश, काल और परिस्थिति के अनुसार आवश्यकताएं हमेशा भिन्न- 
. .. भिन्न होती हैं। धामिक, राजनीतिक, सामाजिक, आथिक 
22000 0000 नैतिक, शारीरिक, भोतिक आदि कारणों से आवश्यक- 
भिन्नता के पा ताओं के प्रकार, प्रभाव, संख्या, विभिन्नता आदि में 
अंतर पड़ता रहता हे । भारतवासियों की आवश्यकताओं से अमरीका- 
वालों की आवश्यकताएं कुछ भिन्न जरूर होंगी। बंगालवालों को जिन 
चस्तुझों की आवश्यकता पड़ती है उन से कुछ भिन्न वस्तुओं की आवश्य- 
कता पंजाबवालों को पढ़ती है । 
किसी आवश्यकता की पूति के लिए मनुष्य को उद्योग करना पड़ता 


आवश्यकताएं श्८३ 


है । इस प्रकार आवश्यकता उद्याग की जननी हैं। यह 
आवश्यकता और प्रारंभिक अवस्था का क्रम है । आगे चल कर उद्योग के 

उद्योग फल-स्वरूप नई-नई वस्तुओं के उत्पन्न होने पर उन के 
उपभोग द्वारा नई-नई आवश्यकताओं की सृष्टि होती हे। इस प्रकार 
उद्योग से आवश्यकताओं की उत्पत्ति होती है । 

वेसे तो आवश्यकताओं की कोई गिनती नहीं हो सकती । वे असंख्य 
हैं, और सभो की सभी आवश्यकताओं की पूति कभी 
संभव नहीं है । कितु आवश्यकताओं के संबंध में कुछ 
मुख्य नियम यहां दिए जाते हैं । 

(१) आवश्यकताएं असंख्य हैं। जो समाज ओर व्यक्ति जितना ही 
अधिक सभ्य और उन्नत होगा उतनी ही अधिक संख्या, विभिन्नता ओर 
तीवबता उसकी आवश्यकताओं की होगी--(२) प्रत्येक आवश्यकता की, 
एक ख़ास समय के लिए, पूति और तृप्ति की जा सकती हे--कोई भी एक 
आवश्यकता किसी एक ख़ास समय के लिए यथा साधनों द्वारा तृप्ति की 
जा सकती है । यदि कोई भूखा है तो भोजन के एक ख़ास परिमाण से उस 
समय के लिए उस की भूख तृप्त की जा सकती है। जैसे-जैसे वह भोजन करता 
जायगा वैसे ही वैसे डस की भूख की तीआता कम होती जायगी ओर अंत 
में बिल्कुल शांत हो जायगी । इसी नियम पर सीमांत उपयोगिता-हास 
नियम अवलंबित है--(३) कुछ आवश्यकताएं एक दूसरे की पूरक होती 
हैं--अनेक आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिन की पूति एक साथ होती है, 
जैसे घटी आर चेन, क़लम-दावात, स्थाही, काग़ज़ की आवश्यकता । 
(४) कुछ आवश्यकताएं प्रतियोगी होती हैं - कुछु आवश्यकताएं ऐसी होती 
हैं जिन की पूति एक से अधिक वस्तुओं से समान रूप से हो सकती है । 
जैसे भूख की पूति के लिए रोटी, भात, पूडी, मिठाई, फल आदि किसी 
शक वस्तु से काम चल सकता है । 

इस नियम पर 'प्रतिस्थापन नियम” अवलंबित है ! जिन वस्तुओं का 


आवश्यकताश्रों के 
लक्षण 


१८७ अथशाख्र के मूल सिद्धांत 


उपभोग प्रायः रोज़ ही कोई एक ब्यक्ति करता रहता 
है उन आवश्यकताओं की पूति करने का उस का 
स्वभाव सा पड़ जाता है आर बिना उन के उसे कष्ट 
होता है, उस की शक्ति ओर योग्यता-क्षमता में फूक़ पड़ जाता है। अस्तु, 
झ्रावरयकताओं की पूर्ति पर ही प्रत्येक व्यक्ति आर समाज के रहन-सहन 
का दर्जा निर्भर है । 

मनुष्य को वस्तुओं के समूह की आवश्यकता होती हैं । अस्तु, प्रत्येक 
व्यक्ति तथा समाज की आवश्यक वस्तुओं की माँग 
एक प्रकार से सामूहिक होती है.। जैसे बंगाल में रहने- 
वालों को कुछ ख़ास वस्तु-समूह की आवश्यकता होती है । 

प्रत्येक मनुग्य की समस्त आवश्यकताओं की माँग उस की ५१) व्यक्ति- 
गत पसंद आर (२) उस के कुटंब, समाज ओर व्यक्तिगत जीवन के रहन- 
सहन के दर्ज पर निभर रहती है । 


आ्रावश्यकताएं और 
रहन-सहन का दर्जा 


माँग का नियम 


अध्याय २५ 
उपयोगता-संदंधी नियम 


उपयोगिता वस्तु का वह गुण है जिस के द्वारा किसी आवश्यकता की 
उपयेागिता की टैसि हो । उपभोक्ता और उस के मन से उपयोगिता 
इकाई और तुलना * गहरा संबंध होता है । किसी एक बस्लु की उप- 
योगिता सभी मनुष्यों को एक-सी नहीं हो सकती, 
भिन्न-भिन्न मनुष्यों के लिए स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न 
होगी । यही क्यों ? एक ही वस्तु की उपयोगिता एक ही मनुष्य 
को भिन्न-भिन्न समय और परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न होगी। इस कारण 
भिन्न-भिन्न मनुष्यों की और एक ही मनुष्य की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों की 
उपयोगिता की तुलना करना साधारणतः सहज नहीं है। अस्तु, केवल एक 
ही समय, परिस्थिति के पूर्ववत्‌ या अपरिवतित रहने पर, किसी एक मनुप्य 
को भिन्न-भिन्न वस्तुओं से अथवा एक ही वस्तु की भिन्न-भिन्न इकाइयों से 
क्रमश: प्राप्त होनेवाली उपयोगिता का अंदाज़ा करके उस की तुलना की जा 
सकती हे । 
वस्तुओं के उपभोग से तृप्ति होती है और तृप्ति से संतोष । वस्तुओं 
के उपभोग से होनेवाले इसी संतोष का अंदाज़ा लगा कर उस वस्तु की 
उपयोगिता का निश्चय किया जाता हैं, और फिर अन्य वस्तुओं और उसी 
वस्तु की भिन्न-भिन्न इकाइयों से क्रमशः ग्राप्त होनेवाली उपयोगिता 
की तुलना की जाती है । तुलना करने के लिए यह मान लेना पड़ता है 
कि किसी एक खास वस्तु की एक ख़ास इकाई के उपभोग से जो संतोष 
प्राप्त होता है वह एक के बराबर हैं और उस की उपयोगिता एक के बराबर 


१८६ अथशाख के मूल सिद्धांत 


' है। अन्य वस्तुओं और उस वस्तु की अन्य इकाइयों के उपभोग से जो 
संतोष और उपयोगिता ग्राप्त होती है उस की तुलना इस उपयोगिता की 
हकाई से करके परिमाण का निश्चय किया जाता है । यह नीचे के उदा- 
हरण से स्पष्ट हो जायगा । 

कल्पना करो कि सेव, पूड़ी, बिस्कुट श्रादि की उपयोगिताशओ्ं की 
' तुल्नना करनी है। अरब एक खास समय और तुलना के लिए यह मान 
लेना पड़ेगा कि एक पूढ़ी से ग्राप्त होनेवाली उपयोगिता एक के बराबर 
है । इस इकाई के निश्चित कर लेने के बाद यह तय करना है कि अन्य 
वस्तुओं की उपयोगिता कितनी है । अब यदि एक सेव खाने से एक पूड़ी 
के बनिस्बत तीन गुना संतोष प्राप्त होता है तो यह माना जायगा कि सेव 
की उपयोगिता तिगुनी है । इसी प्रकार यदि एक बिस्कुट खाने से दूना 
संतोष हुआ तो कहना होगा कि बिस्कुट की उपयोगिता दुगुनी है । 

किसी एक मलुप्य के संबंध में विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता की 
तुलना करने के लिए उपयोगिता की कोई एक इकाई मान ली जाती है 
झौर उस समय सभी वस्तुओं की उपयोगिता की तुलना इसी इकाई के 
अनुसार की जाती है । कितु भिन्न-भिन्न तुलनाओों के लिए उपयोगिता 
की इकाई भिन्न-भिन्न रहती है। इस का यह कारण है कि भिन्न-भिन्न 
समय और परिस्थितियों में किसी भी वस्तु की उपयोगिता एक समान 
बराबर नहीं रह सकती । इस कारण तुलना के लिए समय और परिस्थिति 
के अनुसार उपयोगिता की इकाई बदल दी जाती है । 

वस्तुएं दो तरह की होती हैं । एक तो वे जिन के विभाजित करने 
बस्त॒श्रों की ईकाई से कफ के मूल्य में कमी नहीं आती, जैसे अनाज, सोना, 

चाँदी आदि । तुलना के लिए इन की इकाई भिन्न- 

भिन्न होती है, जैसे तोला, छुटक, सेर, मन आदि । दूसरे वे जिन को 
विभाजित करने से उन के मूल्य में फर्क पढ़ जाता है, जैसे मकान, मवेशी, 
-छुड़ो, घड़ी, पुस्तक आदि । इन की इकाई सदा एक रहती है । 
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एक ख़ास समय में प्रत्येक आवश्यकता की पूति की जा सकती है । 
उपयोगिता-हास *प्येके आवश्यकता परिमित और सीमित है। किसी 
भी मनुष्य की किसी एक ख़ास वस्तु की आवश्यकता 
उस वस्तु के अधिकाधिक परिमाण में प्राप्त होने पर 
घटती चली जायगी और अंत में, परिस्थिति के अपरिवर्तित रहने पर, 
पूरी हो जायगी । 

किसी मनुष्य को चीनी की आवश्यकता है। उसे एक सेर चीनी 
से जो संतोष प्राप्त होता बह मान लो कि १०० है। अस्तु, पहले सेर 
से उसे १०० उपयोगिता प्राप्त होती है । अब यदि उसे एक सेर चीनी 
और मिल जाय तो उसे उस से उतना संतोष न मिलेगा जितना कि पहले 
सेर से प्राप्त हुआ था। मान लो उसे दूसरे सेर से ० उपयोगिता प्राप्त 
होती है । अब यदि उसे एक सेर और चीनी मिल जाय तो उसे इस तीसरे 
सेर से जो संतोष प्राप्त होगा वह दूसरे सेर से प्राप्त होनेवाले संतोष से 
कम होगा । यानी तीसरे सेर से उसे ६० उपयोगिता प्राप्त हुईं । इस प्रकार 
बाद में मिलने वाले प्रत्येक सेर चीनी से उसे कमशः कम ही कम उपयो- 
गिता प्राप्त होती है। कोई भी एक वस्तु जितनी ही ज़्यादा मिलती जाती 
है उस की आवश्यकता उतनी ही कम होती जाती है और उस वस्तु की 
प्रत्येक बाद में मिलती जानेवाली इकाई से प्रास होनेवाली उपयोगिता कम 
होती जाती है । यही उपयोगिता-हास नियम है ! 

इस नियम से यह निष्कर्ष निकलता है कि, परिस्थिति के पूव॑बत्‌ 
रहने पर, किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु का जितना ही अधिक परि- 
माण होता जायगा वह उसी वस्तु की बाद में मिलनेवाली इकाई के लिए 
उतनी ही कम क़ीमत देने को तैयार होगा । 

परिस्थिति का पूवंबत्‌ रहना ज़रूरी है । यदि सब बातें पहले ऐसी 
न रहीं, कुछ रहोबदल हो गया तो यह नियम लागू न होगा । यदि कोई 
मलुष्य अधिक धनवान हो जाय या उस की रुचि में फ़क़े पढ़ जाय तो वह 


नियम 
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बाद में मिलनेवाली इकाइयों के लिए अधिक क्रीमत भी दे देगा । 

यदि किसी वस्तु की इकाइयां उचित मात्रा से कम होंगी तो यह संभव 
है कि प्रत्येक बाद में मिलनेवाली इकाई की उपयो- 
गिता घटने के बदले बढ़ती चली जाय | यदि जलाने 
के समय कोयले की इकाइयां तोल के हिसाब से मानी 
जाय तो निश्चय ही प्रत्येक बाद में मिलनेवाली इका- 
इयों के उपभोग या संग्रह से अधिकाधिक उपयोगिता प्राप्त होगी । अस्तु 
इकाइयों का परिमाण सामान्यतः इतना छोटा न हो कि साधारण स्थिति 
से भिन्नता उपस्थित हो जाय । 

किसी वस्तु को ख़रीदते समय मनुष्य उस वस्तु की कुछ इकाइयां 

ही ख़रीद कर रुक जाता है, क्योंकि उस के विचार में 

उस परिस्थिति में जो क़ीमत देनी पड़ती है उस को 
देखते हुए वह उसी वस्तु की ओर अधिक इकाइयां लेना लाभदायक 
नहीं समझता । उस वस्तु की वह अंतिम इकाई जिसे ख़रीदने के बाद 
वह ख़रीद बंद कर देता है ओर जिस को ख़रीदते समय उस के मन में 
यह दुबिधा पैदा हो जाती है कि इसे खरीदना ठीक होगा या नहीं, उस 
की खरीद की सीमा होती है । इसी सीमांत हकाई से श्राप्त होनेवाली उप- 
योगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं । एक आदमी एक सेव या एक 
सेर चीनी खरीदता है तो उसे पहला सेव या सेर ही उस की सीमांत इकाई 
है । और उसी से प्राप्त होनेवाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता होगी । 
यदि कोई मनुष्य दो सेव या दो सेर चीनी खरीदता है तो दूसरा सेव या 
सेर डस की सीमांत खरीद होगी और उस दूसरे सेव या सेर से प्राप्त होने- 
वाली उपयोगिता सोमांत उपयोगिता होगी। यदि कोई मनुष्य दस सेव 
या दस सेर चीनी खूरीदता है तो दसवां सेव या सेर उस की सीमांत खरीद 
होगी ओर उस दसवें सेव या सेर से ग्राप्त होनेवाली उपयोगिता उस के लिए 
सीमांत उपयोगिता होगी । 


उपयोगिता-हास 
नियम के कुछ 
अपवाद 


सीमांत उपयोगिता 


उपयोगिता-संबंधी नियम १८९ 


ऊपर की व्याख्या इस प्रकार से स्पष्ट हो जायगी :--- 
जब १ सेव या १ सेर चीनी खरीदी गई तो सीमांत उपयोगिता १०० है। 
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सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की उपभोग में लाई जानेवाली अंतिम 
इकाई की उपयोगिता को कहते हैं । 


एक आदमी दस सेर चीनी ख़रीदता है । तो दसों सेर चीनी से कुल 

न मिला कर उसे जो उपयोगिता प्राप्त होगी उसे कुल 

समह्त उनयागिता उपयोगिता कहते हैं । प्रत्येक सेर से ग्राप्त होनेवाली 
उपयोगिता इस प्रकार है :-- 


वस्तु की संख्या या परिमाण उपयोगिता सीमांत. समस्त 

डप्योगिता उपयोगिता 
पहले सेर से प्राप्त होनेवाली उपयोगिता १०० १०० १०० 
दूसरे के हे रे 8० ६०. १६० 
तीसरे ४ ११ ११ ८० ८० २७० 
चोथे के १४ हे ७० ७० ३४३० 
पाँचवे 7 न ११ ६० ६० ०० 
छुठ का न न ० ० ४९० 
सातवे ११ मर कर ३० 3० ४६० 
आठवे का हे 5 ३० ३०. #२० 
नवे न द श २० २० “२० 
दुसवे ते १० १०. ६३६० 
ग्यारहवें हे हे ४5५ ७० ८ < ०० 
बारहवे ---१० >+>पै७ ४३० 


ऊपर के कोप्ठक से स्पष्ट हो जाता है कि जैसे-जैसे वस्तु के परिमाण 
में वृद्धि होती है, उस की बाद में मिलनेवाली इकाइयां बढ़ती जाती हैं, 
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वैसे ही वैसे कुल उपयोगिता भी बढ़ती जाती है, कितु क्मशः दास रूप 
से । यानी पहले सेर से उसे १०० उपयोगिता प्राप्त होती है । दो सेर 
चीनी लेने पर उसे १०० से अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी । कितु ठीक 
दूनी नहीं, वरन्‌ १६५ ही । अर्थात्‌ दूसरे सेर से जो उपयोगिता प्राप्त हुई 
बह पहले सेर से प्राप्त होनेवाली उपयोगिता से कुछ कम । इसी प्रकार 
तीसरे सेर से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वह दूसरे सेर से प्राप्त होने- 
बाली उपयोगिता से भी कम है, यानी केवल ८० । कितु तीन सेर लेने 
पर कुल उपयोगिता जाकर २७० होती है, न कि ३०० । इसी प्रकार दस 
सेर चीनी लेने पर कुल उपयोगिता १९० प्राप्त होती है । यानी जैसे-जैसे 
बाद में ली जानेवाली इकाइयों की संख्या बढ़ती गईं वेसे ही वेसे समस्त 
उपयोगिता भी बढ़ती गई । 

यहां एक बात ध्यान देने योग्य है। बाद में ली जानेवाली इकाइयों 
की संख्या जैसे-जैसे बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे सीमांत उपयोगिया क्रमशः 
घटती जाती है। प्रत्येक बाद में ली जानेवाली इकाई से प्राप्त होनेवाली 
उपयोगिता उस से पहलेवाली इकाईं की उपयोगिता से कम होती जाती 
है, ओर अंत में दुस सेर लेने पर दसवीं इकाई की सीमांत उपयोगिता 
केवल १० ही रह जाती है ।अस्तु यह स्पष्ट हो जाता है कि जैसे-जैसे बाद 
में ली जानेवाली इकाइयों के संख्या बढ़ती जाती हे वैसे ही वेसे समस्त 
उपयोगिता बढ़ती जाती है, कितु सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। 
किसी वस्तु के अधिक परिमाण में सेवन करने से तब तक कुल उपयो- 
गिता बढ़ती जाती है, साथ ही सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती 
है, जब तक कि उस आवश्यकता की पूर्ण-रूप से तृप्ति नहीं हो जाती । 
कितु कुल उपयोगिता के बढ़ने का अलुपात क्रमशः कम होता जाता है । 

यदि उस वस्तु का सेवन बराबर जारी रक्खा गया तो एक समय ऐसा 
आ जाता हे कि पूर्ण तृप्ति हो जाती है; और पूर्ण तृप्ति होने पर अंत 
में जो इकाई सेवन की गईं थी उस से कुछ भी संतोष प्राप्त नहीं होता । 
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अस्तु उस अंतिम इकाई की उपयोगिता शून्य मानी जाती है । अस्तु, . 
सीमांत उपयोगिता भी शून्य होगी । इस के ठीक पहले सेवन की जाने 
वाली इकाई तक तो कुल उपयोगिता बराबर बढ़ती चली जाती है । कितु . 
जहां पूर्ण तृप्ति हो जाती है, और सीमांत उपयोगिता शून्य होती हैं वहीं 
से कुल उपयोगिता का बढ़ना बंद हो जाता है । ओर उस के बाद भी 
यदि उस वस्तु की और अधिक इकाई या इकाइयों का सेवन जारी रक्‍्खा 
गया तो उपयोगिता के स्थान में अनुपयेागिता प्राप्त होगी, जो ऋण-उप- - 
योगिता द्वारा सूचित की जायगी । 

इस का कारण यह है कि पूर्ण तृप्ति के बाद जो भी इकाई सेवन की 
जायगी उस से संतोष के बजाय कष्ट हानि, या असंतोष होगा जो पूर्व 
प्राप्त संतोष में से कुछ हिस्सा ले लेगा । फल यह होगा कि पूर्ण तृप्ति 
के बाद जो भी हकाइयां सेवन की जायेगी उन के कारण सीमांत उपयो- 
ग्रिता ऋण में दिखलाई जायगी और समस्त उपयोगिता बढ़ने के बजाय 
क्रमशः घटती ही जायगी । 

ऊपर के कोष्टक के देखने से विदित होगा कि दस सेर चीनी लेने तक 
पूर्ण तृप्ति नहीं होती, अस्तु समस्त उपयोगिता बढ़ती ही जाती है और 
सीमांत उपयोगिता कुछ न कुछ रहती ही है। पर ग्यारहवें सेर के लेने 
पर पूण तृप्ति प्राप्त हो जाती है झौर उस सेर से प्राप्त होनेवाली उपयोगिता 
शून्य मानी गई है । इसी स्थान से समस्त उपयोगिता का बढ़ना बंद हो 
जाता है । यदि बारहवां सेर और ले लिया जाता है तो चीनी के उस 
बारहवें सेर से संतोष के बजाय कष्ट, हानि या असंतोष होता है । अस्तु, 
इस बारहवें सेर की उपयोगिता ऋण १० मानी गई है । चूँकि इस इकाई 
के कारण संतोष के बजाय असंतोष हुआ इस कारण पूर्व-संचित उपयो- 
गिता में से १० उपयोगिता कम हो जाती है । अस्तु, इस स्थान से कुल 
उपयोगिता बजाय बढ़ने के, घटने लगती है । दसवें सेर तक कुल उपयो- 
गिता बराबर बढ़ती ही जाती थी और कुल मिला कर ५९० हुई थी। 
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ग्यारहवें सेर से उस का बढ़ना रुक गया, कितु कल मिला कर उपयोगिता 
४९० ही रही, क्योंकि याद कुछ मिला नहीं तो उस में से कुछ कमी 
भी नहीं हुईं । कितु बारहवें सेर से कुल उपयोगिता कम होने लगती है 
ओर वह ९४० ही रह जाती है, क्योंकि बारहवें सेर से संतोष के बजाय 
असंतोष ग्राप्त होता है और उस इकाई की उपयोगिता ऋण १० होती है । 

उपयोगिता-हास नियम के संबंध में खास समय, रुचि, स्वभाव, परि- 
स्थिति और परिमाण का विचार अत्यावश्यक है । उपयोगिता-दहास नियम 
तभी लागू होगा जब किसी एक वस्तु की भिन्न-भिन्न इकाइयों का सेवन 
एक खास समय में लगातार किया जायगा । यदि समय का ख्याल न 
रक्‍खा जायगा तो नियम लागू न होगा ! 

यदि कोई मनुष्य एक सेव सबेरे खाय, दूसरा दोपहर को, तीसरा 
शाम को और चोथा रात को, तो यह ज़रूरी नहीं है कि दूसरे सेव से 
ग्राप्त होनेवाली उपयोगिता पहले से, तोसरे से प्राप्त होनेवाली उपयो- 
दूसरे से, और चोथे से प्राप्त होने वाली उपयोगिता तीसरे सेव से प्राप्त 
हानेवाली उपयागिता से क्रमशः कम हो । क्योंकि, बीच में इतने अधिक 
समय का अंतर पड़ चुका है कि दास, नियम लागू न होगा । यदि एक हो 
समय में चारों सेव क्रमशः एक के बाद एक खाए जायेंगे तो ज़रूर यह 
नियम लागू होगा । 

रुचि, स्वभाव ओर परिस्थिति का पूर्ववत्‌, अपरिवतित रहना भी जरूरी 
है । यदि रुचि में भेद हे! गया, स्वभाव बदुल गया या परिस्थिति में फ़रक़ 
पढ़ गया ते हास नियम लागू न हे सकेगा, क्योंकि इस परिवतंन के 
कारण वस्तु के उपभाग से होने वाले संतोष ओर उस से प्राप्त हाने वाली 
उपयेगिता में अंतर पड़ जायगा । यदि एक मनुष्य एकाएक बहुत अधिक 
धनवान हो जाय ते सारी बातें बदल जायेंगी, और एक ही वस्तु की बाद 
वाली इकाइयों से ग्राप्त हानेवाली उपयोगिता उस के लिए वह न रह जायगी 
जे उसे धनवान होने के पूवे जान पड़ती थी । इसी प्रकार यदि किसी की 
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रूचि बदल जाय तो संभव हे कि सेव के खाने से उसे बह उपयोगिता न 
प्राप्त हो जे उस के पहले ग्राप्त हाती थी । 

इसी तरह वस्तु की इकाई के परिसाण का भी अ्रभाव इस नियम पर 
अहुत अधिक पड़ता है । यदि इकाई का परिमाण बहुत ही कम रक्‍्खा गया 
ले यह भी संभव है कि प्रत्येक बाद में ली जानेवाली इकाई के सेवन से 
उत्तरोत्तर अधिकाधिक उपयोगिता प्राप्त हो । यदि एक पूरे सेव की एक 
इकाई न मान कर उस के बराबर-बराबर पचास टुकड़े कर दिए जायें और 
प्रत्येक टुकड़े को इकाई माना जाय तो संभव है कि प्रत्येक बाद में ली 
जानेवाली इकाई के सेवन से बजाय क्रमशः कम उपयोगिता प्राप्त होने 
के अधिकाधिक उपयोगिता आप्त हो । 

इस नियम के अपवाद-स्वरूप कुछ ऐसी वस्तुएं पेश की जाती हैं 
जिन की बाद में ली जानेवाली इकाइयों से प्राप्त होनेवाली उपयोगिता 
उस से पहलेवाली इकाई से प्राप्त होनेवाली उपयोगिता से अधिक ही 
होती है । शान-शौकत, दिखावट, फ्रेशन, #गार की वस्तुओं और दुष्प्राष्य 
और अप्राप्य पदार्थों की गणना इसी तरह की वस्तुओं में की जाती है । 
यदि किसी मनुष्य के पास एक क़ीमती हीरा हो तो उस की जोड़ी के दूसरे 
हीरे का दाम वह पहले से ज़्यादा देने को तैयार हो जायगा, क्योंकि उसे 
दूसरे हीरे के प्राप्त करने से पहले के बनिस्वत कहीं अधिक उपयोगिता 
मालूम पड़ेगी, क्योंकि बराबर के दो हीरे होने से उस की श्रेष्ठता बहुत बढ़ 
जायगी । इसी प्रकार एक मोटरकार से दूसरे मोटरकार की उपयोगिता 
आर एक महल से दूसरे महल की उपयोगिता ज़्यादा होगी क्योंकि डस 
के मालिक का दर्जा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जायगा और उस की धाक 
अधिक हो जायगी। पुराने सिक्कों, ओज़ारों ओर अन्य ऐतिहासिक चस्तुओं 
के बारे में भी यही सोचा जाता हे । 

किसी वस्तु की भिन्न-भिन्न इकाइयों के सबंध में भी एक बात स्पष्ट 
कर देना ज़रूरी है । इस नियम के संबंध में यह मान लिया जाता है कि 
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परिमाण, गुण, उपयोगिता आदि में किसी वस्तु की इकाइयां बिल्कुल 
एक-सी और समान ही होती हैं, अस्तु किसी भी एक इकाई के स्थान में 
कोई भी दूसरी इकाई काम में लाई जा सकती है । 
इकाइयों के संबंध में एक बात और ज़रूरी है | सीमांत इकाई कोई 
ख़ास इकाई नहीं है | किसी वस्तु की कोई भी इकाई सीमांत इकाई हो 
सकती है । सीमांत इकाई होने के लिए उपभोग के क्रम में सब से अंत 
में उपभुक्त होना ही ज़रूरी है। जो भी हकाई उपभोग के क्रम में सब से 
अंत में उपभुक्त होगी वही सीमांत इकाई होगी | दस सेर चीनी के 
प्र्येक सेर को उपभोग-क्रम के अनुसार सीमांत इकाई होने का अवसर 
आ सकता है। जेसे प्रत्येक सेर चीनी का नाम क, ख, ग, घ, ऊ, च, छ, 
ज, रू, अ रख दिया गया | अब यदि च से शुरू करके ज तक क्रम से 
प्रत्येक सेर का सेबन किया गया तो ञ सेर अंत में पड़ने से सीमांत 
इकाई होगी । यदि क्रम बदल दिया जाय और ज॒ से शुरू करके अंत में 
क पर ख़त्म किया जाय तो क सेर सीमांत इकाई होगी । यदि कोई 
ख़ास सेर का ख़याल न करके पहली बार रू, फिर ख, फिर ज फिर घ॑ 
आदि का क्रम से उपभोग किया जाय और अंत में ग का उपभोग हो 
तो ग सेर जाकर सीमांत इकाई होगी । सीमांत इकाई होने के लिए उप- 
भोग-क्रम के अंत की इकाई होना ज़रूरी है । 
दूसरी बात यह है कि क से ज तक दस सेर सेवन किए जाने के क्रम 
में जिसी हकाई पर सेवन ख़त्म मान लिया जायगा. और उस से आगे सेवन 
या उपभोग बंद कर दिया जायगा, वहीं वह अंतिम इकाई सीमांत इकाई 
होगी । जैसे यदि केवल क सेर का उपभोग किया गया तो क इकाई ही 
सीमांत इकाई होगी । यदि क और ख दो इकाइयों का उपभोग किया 
गया तो ख इकाई सीमांत इकाई होगी। यदि क, ख, ग, घ, छ, इन 
पाँच इकाइयों का क्रम से सेचन किया गया तो अंत में पड़ने वाली हः 
इकाई ही सीसांत इकाई होगी । यदि क से लेकर ज तक दस इकाइयाँ 
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का यथाक्रम सेवन किया गया तो अंत में पड़नेबाली ज इकाई ही सीमांत 
इकाई होगी । 

किसी एक मनुष्य के पास जैसे-जैसे द्रव्य बढ़ता जायगा वैसे ही वैसे 
दब्य या रुपए-पैसे ले की सीमांत उपयोगिता कम होती जायगी । यदि 

मनुण्य की आय ४०) माहवार से १००) माह 

वार हो जाय तो उस के लिए इस तरकक्‍क़ी के पहले 
अंतिम रुपए की जो उपयोगिता थी उस से उस 
अंतिम रुपए की उपयोगिता कम होगी जो उस के पास १००) माहवार 
पाने पर होगी । इस का प्रत्यक्ष प्रमाण इस बात से मिल जाता है कि ४०) 
माहवार पाने पर चीनी, पानसुपारी, मनबहलाव आदि की वस्तुओं पर 
होनेवाला उस का जो ख़्च था वह सो रुपए माहवार पाने पर बढ़ जाता 
है । उसी दामों पर वह वस्तुओं को अधिक मात्रा में लेने लगता है । 
इस से साबित होता है कि आय बढ़ने पर उस के लिए रुपए की सीमांत 
उपयोगिता कम हो जाती है । इस के विपरीत आमदनी कम होने पर 
रुपए की सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है। यदि किसी को १००) के 
स्थान में ४७०) माहवार मिलने लगें तो वह अनेक वस्तुओं की मात्रा में 
कमी कर देगा। 

एक ग़रीब मनुष्य के लिए द्रव्य की सीमांत उपयोगिता एक अमीर 
मनुष्य से अधिक होती है, क्‍योंकि ग़रीब के पास कम द्वव्य रहता है । 
जिस मनुष्य को €०) मासिक मिलते हों, उसे २० वें रुपए की उपयो- 
गिता उस अमीर आदमी के हज़ारवें रुपए की उपयोगिता से अधिक होगी 
जिस को १०००) मासिक की आय हो । 

द्रब्य की उपयोगिता बहुत तेज़ी से नहीं घटती । वह बहुत धीरे-धीरे 
घटती है, क्योंकि द्वव्य से प्रायः सभी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त की जा सकती 
हैं। अस्तु, दृव्य के बढ़ने पर अन्य अनेक नई-नई वस्तुएं प्राप्त कके उस 
की सीमांत उपयोगिता तेज्ञी से कम होने से रोकी जा सकती है । असल' 


की सीमांत उप 
योगिता 
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में द्न्य अनेकानेक वस्तुओं का एक सम्मिलित रूप माना जाना अधिक 
उपयुक्त होगा, क्योंकि द्वच्य से प्रायः सभी वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं । 
यदि किसी मनुप्य के पास एक ऐसी वस्तु हो जिसे वह अनेक उप- 
 >ए. भोगों ( कामों ) में ला सकता है, तो वह उस वस्तु 
कन्‍ "(पं को उन उपयोगों में इस तरह बाँटेगा कि प्रत्येक उपभोग 
में उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर ही रहे । 
इस का कारण यह है कि केवल इसी तरह के बंटवारे से वह उस वस्तु के 
उपभोग द्वारा सब से अधिक संतोष ओर उपयोगिता प्राप्त कर सकता है । 
यदि उस के पास एक थान कपड़ा है तो वह उसे कुतें, टोपियां, चादर 
आदि में इस तरह बाँटेगा कि प्रत्येक प्रकार के उपयोग में होनेवाले उप- 
भोग से समान ही सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो । यदि वह कुर्ते अधिक 
बनवा ले ओर टोपियां ओर चादरें कम, त्तो सीमांत, उपयोगिता-हास नियम 
के अनुसार कुर्तो की संख्या अधिक हो जाने से कुत्तों की सीमांत उपयो- 
गिता कम हो जायगी । अस्तु कुल उपयोगिता को अधिक से अधिक परि- 
माण में ग्राप्त करने के लिए उसे प्रत्येक प्रकार के सेवन में थान को इस 
'तरह से बाँटना पड़ेगा कि प्रत्येक सेवन में सीमांत उपयोगिता बराबर 
बराबर रहे । इसी को समसीमांत उपयोगिता नियम, ग्रतिस्थापन नियम, 
अथवा उदासीनता नियम कहते हैं । इसे समसीमांत नियम इस लिए 
कहते हैं कि वस्तु के प्रत्येक प्रकार के सेवन या उपयोग में सीमांत उपयो- 
गिता प्रायः बराबर-बराबर रहती है । प्रतिस्थापन नियम इस लिए कहते हैं 
कि जिस सेवन या उपयोग या वस्तु से कम उपयोगिता प्राप्त होगी उस 
के स्थान घर ऐसे सेवन, उपयेग या बस्त॒ का प्रयोग होगा जिस से अधिक 
डपयोागिता प्राप्त है । 
इसे उदासीनता-नियम इस लिए कहते हैं कि वस्तु के भिन्न-भिन्न 
सेवनों या उपयोगों में, या भिन्न-भिन्न वस्तुओं के उपभोगों से जे सीमांत 
उपयेगिता प्रास होती है वह बरावबर-बराबर रहती है। अस्तु, उपभोक्ता 
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इस असमंजस में पड़ जाता है कि किस उपयोग या बस्तु का स्वीकार 
करे और किसे त्याग दे । वस्त या उपयोग के चुनने में उसे उदासीन हो 
जाना पढ़ता है । 

सभी की इच्छा होती है कि अपने द्वव्य को इस तरह ख़्च किया 
जाय कि उस से अधिक से अधिक उपयोगिता और 
संतेष प्राप्त हो सके । यह तभी हे! सकता है जब द्रव्य 
के विविध वस्तओं के ख़रीदने में इस तरह लगाया 
जाय कि प्रत्येक वस्तु पर ख़च किए गए अ्रंतिम रुपए 
से बराबर-बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो । प्रत्येक मनुष्य को अनेक 
वस्तुओं को अनेक मात्रा में ख़रीदना पड़ता है | अस्त, उसे इस बात का 
विचार करना पड़ता है कि किस वस्तु से उसे कितना संतोष और उपयो- 
गिता प्राप्त होगी । तुलना करने पर उसे जिस वस्तु से अधिक उपयोगिता 
प्राप्त होती जान पड़ेगी, पहले वह उसी को ख़रीदेगा । कितु कोई भी वस्तु, 
उस से पहले चाहे कितनी ही अधिक उपयोगिता क्‍यों न प्राप्त हो यदि 
अधिक मात्रा में ख़रीदी जायगी तो उस की उपयोगिता क्रमशः घटती 
जायगी। इस कारण प्रत्येक मनुष्य को भिन्न-भिन्न वस्तुओं को उसी मात्रा 
में ख़रीदना चाहिए जिस से सब से प्राप्त होनेवाली कुल उपयोगिता सब 
से अधिक हो । ऐसा तभी हो सकेगा जब वह अपने रुपयों को प्रत्येक 
वस्तु पर इस प्रकार व्यय करे कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय किए गए अंतिम 
रुपए की सीमांत उपयोगिता प्रायः बराबर हो । नीचे लिखे कोष्ठक से यह 
बात स्पष्ट हो जाती है। 


द्रव्य और सम- 
सीमांत उपयोा- 
गिता नियम 


रुपया वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता . 
अज्ञ वसख्र घी फल दूध 

पहला १०७०० ८&० ७० <० नर 

दूसरा 8०. ७६४ ३० २३२९ ४० 
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३६९७ २७६ १२० १८१ २३९ कुल उपयोगिता 

मान लो किसी मनुष्य को दस रुपए ख़्च करना है । उसे अन्न, वस्त 
'घी, फल, दूध इन पाँच वस्तुओं पर दसों रुपए ख़र्च करना हे । यदि वह 
अपने दसों रुपए केवल अन्न पर ख़् करे तो उसे सब मिला कर कुल ३६४ 
उपयोगिता प्राप्त होती है । इसी प्रकार केवल वस्त्र पर दसों रुपए ख़च 
करने से २७६, घी से १२०, फल से १८१, दूध से २३५ उपयोगिता 
प्राप्त होती है । किंतु यदि वह पत्येक वस्तु पर ख़च किए गए प्रत्येक रुपए 
से प्राप्त होनेवाली उपयोगिता की तुलना करके इस प्रकार ख़्च करता है 
कि प्राप्त वस्तु से उसे सब से ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त हो तो कुल मिला 
कर सब वस्तुओं पर ख़्ें किए गए दस रुपयों से उसे कुल उपयोगिता 
६६९ प्राप्त होती है । और चूँकि यह उन दस रुपयों के ख़चच से प्राप्त होने 
वाली अधिक से अधिक उपयोगिता हे, अस्तु वह इसी प्रकार तुलना कर 
के प्रत्येक वस्तु पर रुपया ख़चे करके ६६५ उपयोगिता प्राप्त करेगा । 

वह तुलना इस प्रकार करेगा--पहले रुपए के व्यय से उसे अन्न से 
१०० उपयोगिता प्राप्त होती है जो अन्य किसी भी वस्तु से प्राप्त होने- 
वाली पहले रुपए की उपयोगिता से अधिक है । अस्तु वह पहला रुपया 
अस्न पर खर्च करेगा । दूसरा रुपया भी अन्न ही पर ख़्च होगा, क्योंकि 
अज्ञ पर दूसरे रुपए के व्यय करने से ६० उपयोगिता प्राप्त होती है, जो 
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अन्य किसी भी वस्तु पर ख़्े किए गए दूसरे रुपए के बदले में मिलने 
वाली उपयोगिता से अधिक है । तीसरा रुपया वस्त्र पर ख़्च होगा, 
क्योंकि उस के एवज में ८० उपयोगिता प्राप्त होती है, जो तीसरे रुपए 
के अन्य किसी भी वस्तु पर ख़र्च से प्राप्त होनेवाली उपयोगिता सेः 
अधिक है । इसी प्रकार, चौथा रुपया भी वस्त्र पर ख़चं होगा और उस से 
७< उपयोगिता प्राप्त होगी, जो अन्य किसी भी वस्तु से प्राप्त होनेवाली 
उपयोगिता से अधिक है ! पाँचवां रुपया घी पर ख़्च होगा ओर उस से 
७० उपयोगिता मिलेगी । छुठा रुपया अज्न पर ख़र्च होगा और ६० उप- 
योगिता मिलेगी । सातवां रुपया दूध पर ख़र्च होगा ओर २९ उपयोएगिता 
मिलेगी । आठवां रुपया फल पर ख़र्च होगा और *० उपयोगिता मिलेगी । 
नवां रुपया अन्न पर ख़र्च होगा ओर ४५ उपयोगिता मिलेगी। दसवां 
रुपया वस्त्र पर ख़् होगा और ४० उपयोगिता प्राप्त होगी | इस प्रकार 
चार रुपए अन्न पर ख़चे किए गए ओर उन से १०० + ६० +- ६०-- ४९ 
८२६४ उपयोगिता मिली । तीन रुपए वख््र पर व्यय हुए ओर उन से 
८० + ७४ + ४० -- १६५ उपयोगिता मिली । और बाक़ी तीन रुपयों में 
से एक रुपया घी पर, एक दूध पर ओर एक फल पर ख़र्च किया गया और 
क्रमशः: ७०, <€ ओर <० उपयोगिता मिली । सब वस्तुओं से कुल मिला 
कर १००+ ६०-६० + ४«%+ ८० + ७*+ ४० + ७० + **«* + <० 
-- ६६५ उपयोगिता मिली | यह उपयोगिता की अधिक से अधिक मात्रा 
है जो सम-सीमांत उपयोगिता नियम का ख़याल कर के प्राप्त की जा 
सकती है । पाँचों वस्तुओं पर बाँट कर रुपए इस तरह से ख़च किए गए 
कि प्रत्येक वस्तु पर ख़च होनेवाले रुपए की सीमांत उपयोगिता बराबर 
रही । इस प्रकार ख़र्च करने से उसे एक रुपए के बदले में जो कम से कम 
उपयोगिता मिली वह है ४० । कितु यदि वह किसी भी एक वस्तु पर दसों 
रुपए व्यय करता तो उसे प्रत्येक रुपए के लिए इस से भी कम उपयोगिता 
आस होती । यदि वह दसों रुपए अन्न पर ख़च करता तो सब मिला कर 
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उसे ३३५ प्राप्त होती; वस्तु पर ख़्े करने से २७६; घी पर ख़च करने से 
१२०; फल पर ख़्च करने से १८१; और केवल दूध पर ख़्च करने से 
२३५ उपयोगिता कुल मिला कर प्राप्त होती । अस्तु कुल उपयोगिता 
और सीमांत उपयोगिता दोनों ही बहुत कम होतीं । 

प्रति दिन के जीवन में प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ इसी प्रकार की 
तुलना कर के सम-सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार अपनी आव- 
श्यकताओं की भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर कमोबेश रुपए ख़्चे करके अधिक से 
से अधिक संतोष और उपयोगिता पाने की चेष्टा करता हैं । यह ज़रूरी 
नहीं हैं कि वह हर समय इस तरह का कोष्ठक बना कर निश्चय करता 
हो या प्रत्येक वस्तु से प्रत्येक रुपए के लिए आ्राप्त होनेवाली उपयोगिता 
की मात्रा की ठीक-ठीक तुलना करता ही हो । पर रुपए खचे करते समय 
हर एक आदमी सरसरी तौर से सम-सीमांत उपयोगिता नियम के अनु- 
सार यह तुलना ज़रूर कर लेता है कि किस वस्त की कितनी मात्रा ली 
जाय और प्रत्येक वस्तु पर कितना रुपया खर्च किया जाय ताकि उसे 
अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त हो सके । 

इस नियम के संबंध में समय का ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है । 
किस वस्तु से कितनी उपयोगिता मिलेगी, उस की कितनी मात्रा ली जाय 
और प्रत्येक वस्त पर कितना खूच किया जाय इस की तलना और निर्णय 
एक खास समय में हो जाना चाहिए | समय के बदलते ही प्रत्येक बस्त॒ से 
प्राप्त होनेवाली उपयोगिता की मात्रा भी बदल जायगी, घट-बढ़ जायगी 
और तुलना की ज़रूरत पड़ेगी । 

जिस तरह मनुष्य इस बात की तुलना करता है कि किस वस्त के 
गैर बर्त कितनी मात्रा लेने से उसे अधिक से अधिक उपयो- 
हक फाक गिता प्राप्त हो सकेगी उसी तरह उसे इस बात की 

भी तुलना करनी पढ़ती हे कि वर्तमान समय में किए 

जाने वाले उपभोग या खर्च से प्राप्त होनेवाली कुल उपयोगिता से, भविष्य 


उपयोगिता-संबंधी नियम २०१ 


में किए जानेवाले उपभोग या खच के द्वारा प्राप्त होनेवाली उपयोगिता में 
कितना अंतर है, दोनों में से किस का पलड़ा भारी पड़ता है । प्रत्येक 
मनुष्य को भविष्य के लिए कुछ न कुछ बचाना ही पड़ता है । अस्त, उसे 
यह तय करना पड़ता है कि कितना द्रव्य वर्तमान समय में खर्च किया 
जाय ओर कितना भविष्य के खर्च के लिए बचा कर रख दिया जाय ताकि 
बतंमान और भविष्य दोनों समयों में मिलनेवाला संतोष और उपयो- 
गिंता मिल कर अधिक से अधिक हो । यह तुलना भी सम-सीमांत उप- 
ग्रोगिता नियम के अनुसार ही होती है। 


अध्याय २६ 
माँग ओर उस के नियम 


प्रत्येक मनुष्य को विविध वस्तुओं की चाह या इच्छा होती है । 
कितु केवल कोरी चाह या इच्छा ही से किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं हो 
सकती । किसी वस्त को प्राप्त करने के लिए, क़ब्जे में लाने के लिए, तीन 
बातों की ज़रूरत होती है : (५) उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा; (२) 
खरीदने के साधन और (३) उन साधनों को काम में लाने की मानसिक 
प्ररणा । जिस इच्छा में ये तीनों बात मौजूद हों उसी को अर्थशास्त्र में 
आवश्यकता ( अथवा माँग या कारगर, प्रभावोत्पादक माँग ) कहते हैं । 
आवश्यकता मनुष्य की वह इच्छा है जिस के लिए बह उद्योग और प्रयत्र 
करने तथा उस की पूति के लिए उस के एवज़ में कुछ देने के लिए तैयार 
हो । आवश्यकता की तृप्ति-पूति के गुण को उपयोगिता कहते हैं। और 
डपयोगिता अर्थात्‌ आवश्यकता को तृप्त करनेवाली शक्ति मापी जाती है 
उस उद्योग के द्वारा जो उस की प्राप्ति के लिए किया जाय, अथवा उस 
क़ीमत से जो उस के पाने के लिए दी जाय | किसी आवश्यक वस्त॒ के 
प्राप्त करने के लिए जो अन्य वस्त उस के बदले में दी जाती है वह उस 
आवश्यक वस्तु का मूल्य होती है और जो द्रव्य बदले में दिया जाता है 
उसे क्ीमत' कहते हैं । 

माँग से किसी आवश्यक, इच्छित वस्तु की उस मात्रा का बोध होता 
है जिसे कोई ख़ास क़ीमत पर ख़रीदने को तैयार हो । यदि कोई आदमी 
दस सेर चीनी चार आना सेर की दर से लेने को तेयार हो तो दुस सेर 
चीनी उस की माँग होगी । माँग के साथ एक निश्चित क्रीमत का रहना 
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ज़रूरी है। कोई भी माँग बिना किसी ख़ास क़ीमत के कोई भी मतलब 
नहीं रखती । प्रत्येक माँग के साथ एक ख़ास क़ीमत जुडी रहती है । १०० 
किताबों, या १० ० सेर चीनी की माँग तब तक बे मतलब होगी जब तक कि 
यह न कहा जाय कि दो रुपए फ्री क़िताब या चार आने सेर के हिसाब से 
सो किताबों या सौ सेर चीनी की माँग है । माँग के संबंध में पहली 
ज़रूरी बात हे एक खास क़ीमत का होना; माँग के संबंध में दूसरी ज़रूरी 
बात है समय । प्रत्येक साँग एक खास समय में ही कारगर मानी जायगी। 
अर्थशास्त्र में माँग के मतलब होते हैं वस्तुओं की प्राप्ति के लिए द्वव्य 
रा का दिया जाना । किसी वस्तु की माँग से उस वस्तु 
भाग के अनुतार की भिन्न-भिन्न मात्राओं के लिए भिन्न-भिन्न क्रीमतों के 
का दिए जाने का बोध होता है । 
किसी एक वस्तु की किसी एक खास मात्रा के लिए एक मनुष्य जितनी 
कीमत देने को तेयार होगा, उसे उस मात्रा की माँग 
के अनुसार क़्रीमत कहते हैं । किसी मनुष्य की किसी 
वस्तु की माँग की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए यह जानना ज़रूरी 
होगा कि वह उस वस्तु की भिन्न-भिन्न मात्राओं के लिए कितनी-कितनी 
क़ीमते देगा । अस्तु हमें उस की माँग के अनुसार सभो विभिन्न क़ीमतों को 
जानने की ज़रूरत पड़ेगी । 


एक व्यक्ति की माँग 


माँग कीमत 
२ सेर सेव--जब क़ीमत १ रुपया सेर हे 
ह 99 99 99 99 प्ः आना 99 ११ 
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यदि सभी बीचवाली मात्राओं की उचित कीमतें भर दी जायें ताकि 
माँग के अनुसार क़ीमतों की पूरी सूची तैयार हो जाय तो हमें उस 
मनुष्य की माँग की पूरी जानकारी हो जायगी । किसी मनुष्य की माँग: 
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के अनुसार क्रीमतों की पूरी सूची को उस मनुष्य की माँग की सारिणी 
कहते हैं । माँग की सारिणी वह सूची है जिस में भिन्न-भिन्न क़ीमतों पर 

माँग की भिन्न-भिन्न मात्राएं दिखलाई गई हों । 
ऊपर की सारिणी के देखने से पता चलता है कि जैसे-जैसे क़ीमत 
धटती है वैसे ही वैसे माँग बढ़ती है। और जैसे-जैसे क़ीमत बढ़ती है 
बैसे ही वैसे माँग घटती है। जब सेव की क़ीमत एक रुपए सेर है तो माँग 
की मात्रा केवल २ सेर है। जब क़ीमत आठ आना सेर हो जाती है तो 
माँग बढ़ कर  सेर हो जाती हे । क़ीमत के २ आना सेर होने पर माँग 

८ सेर पर पहुँच जाती है । 
बाज़ार बहुत से व्यक्तियों के समूह से बनता है । बाज़ार में शामिल 
होनेवाले सभी व्यक्तियों की सम्मिलित माँयों से बाज़ार 
बाज़ार की माँग की माँग निर्धारित होती है । 

कितु बाज़ार में बहत तरह के व्यक्ति सम्मिलित हैं । कोई अमीर हे, 
कोई ग़रीब, किसी की रुचि बहुत तीघ होती है, किसी की कम तीज । 
किसी का स्वभाव एक तरह का है, किसी का दूसरी तरह का। पेशों में भी 
फ़क़ है | ऐसी दशा में यह कहना कठिन है कि बाज़ार में जिन व्यक्तियों 
का समावेश किया जाता हे उन की कोई सम्मिलित माँग निश्चित की जा 
सके । कितु सब बातों का विचार करने पर यह मान लेने में कोई हानि 
नहीं होती कि भिन्न स्थिति, रुचि, स्वभाव, पेशा के मनुष्य सब मिल कर 
एक-दूसरे की कसी-बढ़ी ओर विभिन्नताएं परस्पर पूरी कर लेंगे और 
औसत लेने पर उन सब की एक सम्मिलित माँग निश्चित की जा सकेगी | 
बाज़ार में जिन मनुष्यों का समावेश किया गया है उन में से कुछ ऐसे 
निकल्ेंगे जिन्हें चीनी की |।बहुत अधिक आवश्यकता होगी, तो कुछ ऐसे 
भी होंगे जिन्हें बहुत कम । साथ ही कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें चीनी की 
आवश्यकता औसत दर्ज की जान पड़ेगी। अस्तु, पहले दो प्रकार के 
मनुष्य आपस में एक-दूसरे की कमी-बढ़ी की इस प्रकार पूति कर देंगे कि 
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कुल का औसत लेने पर चीनी की साधारण आवश्यकता विदित हो जाय। 
इस प्रकार बाज़ार की माँग का निर्णय किया जा सकता है । बाज़ार के 
सभी व्यक्तियों की भिन्न-भिन्न माँगों को जोड़ देने से बाज़ार की माँग 
निकल आती है । 

अन्य बातों के पूवंबत्‌ रहने पर, किसी वस्तु की क़ीमत में कमी होने 
पर (चाहे वह कमी कितनी ही कम क्‍यों न हो) बाज़ार 
में उस वस्तु की कुल माँग बढ़ जायगी, और इस 
सरह क़रीमत के बढ़ जाने पर बाज़ार में उस वस्तु की कुल माँग घट 
जायगी । 

बाज़ार की माँग के अनुसार क्रीमतों की तालिका को बाज़ार की माँग 
की सारिणी कहते हैं । 

यदि किसी बाज़ार के व्यक्तियों की संख्या १०,००० मान ली 
जाय तो, स्थिति, रुचि, स्वभाव, पेशा आदि की विभिन्नता रहने पर 
भी सब की औसत माँग एक ओसत दर्ज के साधारण मनुष्य की 
व्यक्तिगत माँग के लगभग बराबर ही होगी । अस्तु कुल बाज़ार की 
माँग निकालने के लिए, एक ख़ास समय में, एक ख़ास कीमत पर, एक 
औसत दर्जे की माँग में उतने व्यक्तियों की संख्या से गुणा कर देना 
चाहिए । इसी तरह संख्या के गुणन द्वारा बाज़ार के माँग की सारिणी 
भी तैयार की जा सकती है| २०३ पृष्ठ की व्यक्तिगत सारिणी में 
१०००० का गुणा, कर देने से बाज्ञार की सारिणी निकल आती है :-- 
१०००० ०८ २-- २०००० सेर सेव माँग जब कि कीमत $ रुपया सेर है 
१००७० 2८ ४७--४०००० .,, रा लि कि आना सेर हट 


१०००० > ६८६०००० ,, 


माँग का नियम 


9१ ११% 99 रे 99१ 


१००३७ 9६५ ४८-२५ ०० ० न 99 99 र्‌ 9१ 9१ 9११ 


यदि बीचवाली सभी मात्राओं की उचित क़ीमतें भर दी जायें तो 
एक ख़ास समय में, एक ख़ास स्थिति में, बाज़ार की माँग के अनुसार 


9१ ११ 
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क्रीमतों की पूरी सूची -तेयार हो जायगी और इस प्रकार बाज़ार की 
माँग की पूरी जानकारी हो . जायगी |. 
जय हम पहली क़ीमत -पर किसी वस्तु को अधिक मात्रा में 
ख़रीदते हैं अथवा पहले से अधिक -क़ीमत पर पहले 
के बराबर मात्रा (या उस से अधिक मात्रा में) ख़रीदते 
हैं तो इस बढ़ी हुईं माँग को माँग की प्रबलता कहते 
हैं। किसतु ज़ब किसी वस्तु की क़ीमत के पहले से कम होने पर जो कुछ 
माँग बढ़ती है उसे माँग का प्रसार कहते हैं। 
रीति, रिवाज, फ़ेशन आदि के बदलने से जब कोई वस्तु ज़्यादा 
चल पढ़ती है अथवा स्वभाव, रुचि, स्थिति, आमदनी के बदल जाने से 
किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है तो पहली ही क़ीमत के रहने 
(या क्रीमत के बढ़ जाने पर भी) उस वस्तु की माँग बढ़ जाती है | इसी 
को माँग की प्रबलता कहते हैं । 
जब कोई वस्तु पहली ही क़ीमत पर कम परिमाण में बिकती है 
या क़ीमत के पहले से कम हो जाने पर भी पहले 
सा ॥ २४१३३ के बराबर मात्रा में या कम मात्रा में बिकती है तो 
तो इसे माँग की शिथिलता कहते हैं । ऐसा तभी 
होता है जब कोई वस्तु रिवाज, चलन, फ़ेशन आदि से निकल जाती है, 
झथवा रुचि, स्वभाव, आमदनी, स्थिति आदि में फ़क़े पढ़ जाने से उस 
वस्तु की उपयोगिता कम हो जाती है । 
जब क़ीमत के बढ़ने से किसी वस्तु की माँग में कमी आती है तो 
उसे माँग की घटी कहते हैं । 
किसी वस्तु. की क़ीमत के कम होने से उस वस्तु की ख़रीद की ' 
मात्रा बढ जाती. है और किसी वस्तु की क़ीमत के 
हु जाने से उस वस्तु की ख़रीद की मात्रा में कमी 
आाजाती है । किसी वस्तु कीं माँग, क़ीमतः कम होने से बढ़ जाती है और 


माँग को प्रबलता 
' और प्रसांर 


माँग का नियम 
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क़ीमत के बढ़ जाने से कम होजाती है | माँग का घटना-बढ़ना कीमत के 
बढ़ने-घटने पर निर्भर रहता है । 

जब आम आठ पैसे का एक मिलेगा तो बाज़ार में १०० आमों की 
माँग होगी । यदि. चार पेसे का एक आम मिलने लगे तो बाज़ार में €०० 
आमों की माँग होगी । यदि आम पेसे-पेसे को बिकने लगे तो १०००० 
आमों की माँग हो जायगी | कितु यदि चार आने का एक आम हो तो 
शायद्‌ ४० आमों ही की माँग हो । 

माँग का नियम सीमांत-उपयोगिता नियम ओर समसीमांत उपयो- 
गिता नियम से निकला है | जैसे-जैसे किसी एक वस्तु की मात्रा बढ़ती 
जाती है, वैसे ही वैसे उस की सीमांत उपयोगिता कम : होती जाती है । 
अस्तु, प्रत्येक बादवाली इकाई के लिए मनुष्य कम ही कम दाम देने को 
तैयार होगा क्‍योंकि प्रत्येक बादवाली इकाई से उसे कम ही कम उपयो- 
गिता प्राप्त होगी । अस्तु, यदि क्रीमत कम हो जाय तो प्रत्येक मनुष्य 
किसी वस्तु की कुछ ज़्यादा इकाइयां लेने को राजी होमा क्योंकि उन के 
बदले में उसे कम क़ीसत देनी पड़ेगी । यह ऊपर वाले आमों के उदा 
हरण से स्पष्ट हो जाता है । अस्तु, माँग का नियम सीमांत उपयोगिता 
के नियम पर निर्भर है । 

समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार यह ज़रूरी है कि प्रत्येक 
मनुष्य तभी अपने द्वव्य या वस्तुओं के उपभोग से सब से अधिक उपयो- 
गिता प्राप्त कर सकता है जब वह इस तरह द्वव्य या वस्तुओं को विभिन्न 
उपयोगों में बाँट दे कि प्रत्येक उपंयोग में लगाए गए रुपयों में से अंतिम 
रुपया या वस्तु की इकाईयों में से अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता 
क़रीब-क़रीब बराबर हो यानी प्रायः सभी जगह समसीमांत उपयोगिता 
प्राप्त हो । इस नियम के अनुसार एक वस्तु दूसरी वस्तु के बदले में तब 
तक दी जायगी जब तक कि दोनों की इकाइयों की उपयोगिता बराबर- 
बराबर हो । जब बदले में दी जानेवाली एक वस्तु की सीमांत उपयो- 
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गिता दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता से कम होगी तो विनिमय बंद 
हो जायगा । एक आम के बदले में एक ना(गी तभी तक ली जायगी जब 
तक कि दोनों की उपयोगिता बराबर हो । यदि कोई एक आने का एक 
आम ख़रीदता है तो यह ज़रूरी हे कि उसे उस आम से इतनी उपयो- 
गिता प्राप्त हो जो एक आने से प्राप्त होनेवाली उपयोगिता के वराबर हो । 
यदि एक आने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता एक आम की उपयोगिता 
से अधिक होगी तो कोई भी समभदार आदमी एक आना देकर एक आम 
न ख़रीदेगा । यदि एक आम की उपयोगिता एक आना से अधिक होगी 
तो वह आदमी तब तक एकाएक आना देकर आम ख़रीदुता जायगा जब 
तक कि आम की उपयोगिता एक आना की उपयोगिता के बराबर न आ 
जायगी । 

कीमत में कमी-बढ़ी होने और माँग के बढ़ने-घटने में कोई भी एक- 
सा आनुपातिक संबंध नहीं हे । यदि क़्ीमत आधी 
रह जाय तो यह ज़रूरी नहीं हे कि माँग ठीक दूनी 
ही हो । माँग सवाई, ड्योढी भी हो सकती हे और 
चोगुनी, पंचगुनी या दसगुनी भी। इसी प्रकार 
कीमत के सवाई, दूनी होने पर माँग आधी तिहाई, पौनी हो सकती है । 
यह ज़रूरी नहीं है कि क़रीमत जिस हिसाब से घटे या बढ़े माँग उसी 
हिसाब से बढ़े या घटे, आर्थात्‌ क्रीमत ओर माँग के घटने-बढ़ने में कोई 
आलनुपातिक संबंध नहीं हे । 

किसी वस्त॒, की बाज़ार दर के उस बस्तु की प्रत्यक ख़रीदार के लिए 
व्यक्तिगत सीमांत उपयोगिता की माप हो जाती 
है । कित आमतौर पर बाज़ार के सभी ख़रीदारों 
के लिए कोई भी एक-सी सम्मिलित सीमांत उपयो- 
गिता नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के 
लिए सीमांत खरीद एक ही या एक-सी नहीं होती । इस का कारण स्पष्ट 


कीमत में कमी और 
माँग की बृद्धि का 
संबंध 


सीमांत उपयोगि- 
ता और बाज़ार 
की दर 


माँग और उस के नियम २०९ 


है । प्रत्येक व्यक्ति की रुचि, स्वभाव, स्थिति, क्रयशशक्ति भिन्न-भिन्न होती हैं । 
ऊपर की तालिका में माँग के अनुसार वे क़ीमतें दी गई हैं जिन पर 
क्‍ एक बाज़ार में किसी एक ख़ास समय और ख़ास परि- 
है रह पक स्थित में किसी एक वस्तु को विभिन्न सात्राएं बची 
जायेगी । यदि किसी तरह से भी स्थिति में परिवतंन 
होगा तो शायद क़ीमते बदलनी पडेंगी । यदि रुचि, फ्रेशन, चलन में रहो- 
बदल हो जाय अथवा प्रतियोगी वस्तु या वस्तुएं सस्ती हो जायें अथवा नई 
प्रतियोगी वस्त्‌ या वस्तुएं बाजार में आ जायें तो पूर्व-कथित वस्त की 
विभिन्न क्रीमतों में ज़रूर ही रहोबदल करनी पड़ेगी | यदि चीनी के स्थान 
में गुड़ या सेक्रीन के इस्तेमाल का रवाज चल पड़े या बढ़ जाय, अथवा 
कोई ऐसी .नई वस्त निकल आवे जो चीनी के स्थान में काम में लाई जा 
सके तो जिन क़ीमतों पर चीनी की विभिन्न मात्राएं ज़रीदी जाती थीं उन 
क्रीमतों में निश्चय ही रहोबदल करनी पड़ेगी । 
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प्रत्येक प्राणी अपना जीवन बनाए रखना चाहता है | शरीर को बनाए 
रखने के लिए भोजन, बच्चा, सुरक्षित स्थान आदि बहुत 
ज़रूरी हैं। इन के बिना काम ही नहीं चल सकता ! 
कितु इन के उपभोग से मनुष्य का निवांह भर हो 
सकता है, इन के सेवन से शरीर और जीवन की रक्षा होती है । इसी से 
इन पदार्थों को जीवन-रक्षक पदार्थ कहते हैं। जीवन-रक्षक पदार्थ, चाहे 
नंद ते, चाहे सस्ते, एक ख़ास मात्रा में आवश्यकता की पूति के लिए 
लेने पढ़ते हैं । इन पदार्थों की क्रीमत बढ़ने पर भी इन कौ एक 
ख़ास मांग में कमी नहीं पड़ती क्योंकि इन की एक ख़ास मात्रा का लेना 
ज़रूरी है । 

जिन पदार्थों के सेवन से मनुष्य की कार्य करने की योग्यता, शक्ति, 
दायक लता, निपुणता, बल, उत्साह, आदि बढ़ें उन्हें 
निषुणता-दायक पदाथे कहते हैं, जेसे पुष्टिकारक, स्वा- 
स्थ्य-वर्धक पदार्थ, उचित व्यायाम और मनोरंजन के 
साधन, शिक्षा आदि । निपुणत्ता-दायक पदार्थों के सेवन में जो व्यय पढ़ता 
है, उस के अनुमान में वह लाभ कहीं अधिक मूल्यवान होता है जो उतने 
पदार्थों के सेबन से प्राप्त होता है । इन की क़ौमत बढ़ जाने पर भी इन की 
माँग में वैसे बहुत कमी नहीं आती । कित॒ क्रीमत बढ़ जाने पर निषुणता- 
दायक पदार्थों की माँग वेसी अपरिवतित नहीं रहती जैसी कि जीवन-रक्षक 
पदार्थों की । क्रीमत बढ़ने पर निपुणता-दायक पदार्थों की माँग में कुछ न 
कुछ कमी तो झाती ही है । 


सा 
जीवबन-रक्षुक 
पदाथ 





निपुणता- 
पदाथ 
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जिन पदार्थों के उपभोग से शरीर को सुख ओर आराम तो मिलता 
है और निपुणता भी कुछ थोड़ी बढ़ती है कितु जिस 
हिसाब से इन वस्तओं के सेवन में ख़र्च पढ़ता है 
उसी अनुपात के उपभोग से निपुणता, योग्यता, शक्ति, उत्साह 
आदि नहीं बढ़ते । आराम की वस्तुओं की कीमत बढ़ जाने से उन की माँग: 
में काफ़ी कमी आजाती है । 

जिन पदार्थों का सेवन स्त्माजिक चलन, रीति-रस्म, आआर-ब्यवहार 
के दबाव, लोकनिदा के भय या आदत पढ़ जाने के. 
कारण ज़रूर ही करना पढ़ता है, पर जिन 
का पका -रक्षा, निपुणता प्राप्ति या आराम के 
लिए ज़रूरी नहीं है, उन्हें कृत्रिम आवश्कता की वस्तुएं कहते हैं। इन 
पदार्थों के सेवत से अकसर निपुणता, कार्य-कुशलता आदि कम हो आती... 
है । कितु, इन का उपभोग इतना ज़रूरी समझा जाता है कि पेसे की कमी: 
होने पर मनुष्य जीवन-रक्षक पदार्थों को कम मात्रा में लेकर भी उस मद्‌ 
से बचत करके इन पदार्थों को ज़रूद लेगा । इस कारण इन वस्तुझों की 
कीमत के बढ़ जाने पर भी इन की माँग में कमी नहीं आती । शंराब, भंग, 
गाँजा, ताड़ी, तंबाकू, रीति-रस्म,- उत्सवों आदि पर काम में लाईं जाने 
वाली निश्चित वस्तुएं, ख़ास तरह की पोशाक, ज़ेबर आदि इसी तरह के 
पदार्थ हैं । 

जिन वस्तुओं के उपभोग से शान-शौकत, दिखाया आदि तो बढ़े पर 
को. जीवन-रक्षा, निपुणता, आराम से जिन का वैसा कोई 

संबंध न हो, उन्हें विलासिता की वस्तएं कहते हैं। 
ऐसी वस्तुओं के उपभोग से निपुणता, कुशलता शक्ति, 

उत्साह आदि बढ़ने के बजाय प्रायः घटते हैं । आलीशान महल, बढ़िया 
शराब, तड़क-भद॒क के बस्र ज़ेवर आदि इसी तरह की वस्तुएं हैं। इन की 
कीमत में थोड़ी भी कमी-बढ़ी दोने से माँग बहुत वढ़ या कम हो जाती है । 


ग्राराम की वस्तुएं 


कृत्रिम आवश्य- 
कता की वस्तुएं 








विलासिता 
वस्तुएं 


२४२ अथंशाखत्र के मुल्ञ सिद्धांत 


कोई भी वस्तु अपने आप किसी भी वर्ग में नहीं रक्‍्खी जा सकती । 
देश, काल, समय, जलवायु, मनुष्य की आथिक-सामा- 
पा और . ज़िक स्थिति, स्वभाव, झादत, फ्रेशन, रीति-रस्म 
चलन, वस्तञआरं की क़रीमत आदि पूकुकुशतञों का विभा- 
जन, वर्गीकरण निर्भर रहता है। उपभोक्ता की परि- 
स्थिति के अनुसार वही एक वस्त एक के लिए जीवन-रक्षक, दूसरे के 
लिए निपुल॑ता-दायक, तीसरे के लिए पिलासिता की वस्त होगी । एक ऐसे 
डाक्टर के लिए जिसे प्रति दिन सेकड़ों रोगियों को दूर-दर के भिन्न-भिन्न 
स्थानों में जाकर देखना पड़ता हो मोटर आवश्यक वस्तु होगी । वही मोटर 
एक वकील के लिए आराम की वसस्‍्त और एक मामूली आदमी के लिए 
या मज़दर के संबंध में विलासिता की वस्त ठहरेगी । आदत पड़ जाने के 
कारण बिजली का पंखा एक धनी आदमी को केवल आराम की वस्त 
होंगी, कित एक मामूली किसान के लिए वह विलासिता की वस्त समभी 
जायगी । 

किसी मनुष्य के रहन-सहन के दर्ज या आमदनी के बदल जाने, समय 

के बदलने, या चलन-फ़ेशन के परिवर्तन से या क़ीमत के कमोबेश होने पर 
एक ही वस्तु एक समय विलासिता की वस्तु, दूसरे समय आराम की 
वस्तु, बाद में निपुणता-दायक या जीवन-रक्षक पदार्थ मानी जा सकती है । 
विलासिता की वस्तुएं आमतौर पर अनावश्यक, व्यर्थ और अनुचित 
तथा हानिकारक मानी जाती हैं । कित कुछ मनुष्य विलासिता की वस्तओं 
को भी हितकर बतलाते हैं। साधारणतः उपभोक्ताओं में तीन तरह के 
मनुष्य होते हैं । एक तो वे जो केवल अपने के ओर सुरत्र की दृष्टि से 
विचार कर सकते हैं । उन का कहना है कि ज॑य हमारे पास द्न्य और 
साधन हैं तो हम क्‍यों न खुल कर मौज लूट लें ? हमें दुनिया के किसी 
अन्य प्राणी के सुख-दुःख से क्या वास्ता ? अपना-अपना सब देखं । जय 
हमें किसी यात की ज़रूरत पड़ती है तो क्या हमारी झरूरत पूरी करने 


वस्तुओं का 
विभाजन 
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कोई दूसरा आता है, जो हम दूसरों के पीछे झपना सुख हराम करते घूमें ? 
इन के ख़याल में विलासिता कोई बरी बात न होकर ज़रूरी है । दूसरे 
तरह के मनुष्य समभदारी से चलनेवाले होते हैं जो न तो बहुत विला 
सिता ही चाहतेकर न एकदम उस का अभाव ही । इन की राय में इतनी 
विलासिता बरी नहीं ( बल्कि ज़रूरी है ) जो आसानी से निभ सके । 
तीसरे दर्जे में वे हैं जो यह देख कर चलना चाहते हैं कि उन के कामों 
और ख़र्चों का दूसरे मनुष्यों पर क्‍या प्रभाव पड़ता है। ऐसे मनुष्यों में 
से कुछ विलासिता को ठीक नहीं ऋममभते । कित इन में कुछ ऐसे भी हैं 
जिन के विचार से विलासिता के कारण अनेक लाभ संसार को पहुँचते हैं । 
इन के विचार से लाभ ये हैं:- 

(१) बिलासिता की वस्तुश्रों के उपभोग से उद्योग-धंधों और व्यापार- 
वाशिज्य को उत्तेजना प्राप्त होती है प्रोत्साहन मिलता है, और इस प्रकार 

#अनेक गरीब बेकारों को काम मिलता है । 

(२) विलासिता की वस्तुएं ऊँचे दर्ज की चीज़ें होती हैं, अस्सु उन 
के बनानेवालों को अधिक सुरुचिपूर्ण, संसक्ृत, दक्ष ओर उच्च श्रेणी का 
होना ज़रूरी है । अस्त, विलासिता के कारण उन्नति ओर सुसंस्कृति की 
वृद्धि होती है । 

(३) जिन के पास अधिक धन होता है वे ही विलासिता की वस्तुओं 
का इस्तेमाल कर सकते हैं | यदि वे इन वस्तुश्रों को न लें तो डन के 
पास का धन व्यर्थ में उन के पास पढ़ा रहे । इस से समाज को हित के 
बजाय हानि हो । बिलासिता की वस्तएं ख़रीदने के कारण उन के हाथ से 
निकल कर व्रन्‍्य समाज के उन व्यक्तियों के हाथों में आ जाता है जिन के 
द्वारा उस का अधिक उपयुक्त उपयोग होता है। अस्तु, विलासिता की 
वस्तुओं के कारण समाज को लाभ ही होता है । 

(४) विलासिता के द्वारा उन्नति को प्रोत्साहन मिलता है। नई-नई 
वस्तुएं और उन के बनाने के लिए मशीनों का आविष्कार किया जाता है | 


२१४ शअ्रथशाख के मूल सिद्धांत 


उत्पादन के साधनों में सुधार होता है । इन सब बातों से देश और समाज 
का हित होता है । 

(५) बिलासिता की वस्तओं से मनोरंजन और सुख मिलने के कारण 
थकावट, जीवन की नीरसता, एकरसता दूर होती और नई स्फूरति और कार्य- 
शक्ति प्राप्त होती है। अस्त सभी के लिए किसी न किसी रूप में विलासिता 
की वस्तएं लाभदायक हैं । 

(६) दूसरों को विलासिता की वस्तओं का उभोग करते देख गरीबों 
को उम्नति करने और अधिक कुशलता प्राप्त कर के अधिक द्रव्य कमा कर 
उन वस्तआओं का उपभोग करने का प्रोत्साहन मिलता है । इस कारण उन 
व्यक्तियों का तथा देश और समाज का बड़ा लाभ होता है । 

(७) जो बिलासिता की वस्तओं का सेवन करते हैं । उन का रहन- 
सहन का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। श्रस्त, वे अपने रहन-सहन के दज 
को क़ायम रखने के ख़यात्व से कम बच्चे पेदा करते हैं । इस से व्यर्थ को # 
जन-संख्या नहीं बढ़ने पात्ती । 

(८) पिलासिता की कुछ वस्तएं ऐसी होती हैं जिन के रूप में मनुष्य 
भविष्य के लिए धन संग्रह कर के आकस्मिक झावश्यकता तथा भविष्य 
की ज़रूरत के लिए अनायास ही प्रबंध कर सकता है, जैसे बहुमूल्य रत्न 
ज़ेवर, फ़रनीचर, महल, कोठी आदि जिन्हें बंच कर वक्त, ज़रूरत वह रुपया 
खड़ा कर सकता है । 

(६) केवल विलासिता की वस्तुओं के उपभोग से ही सामाजिक, 
औद्योगिक, व्यापारिक तथा आधिक उन्नति हो सकती है और मज़दूर आदि 
हर प्रकार के मनुष्यों को अधिकाधिक काम दिया जा सकता है, क्योंकि 
केवल विलासिता की वस्तएं ही ऐसी होती हैं जिन की आवश्यकता दिन 
दूनी रात चौगुनी बढ़ सकती है. न कि जीवन-रक्षक, निषुणता-दायक पदार्थों 
की । कारण कि एक ख़ास मात्रा के बाद इन पदाथों से पूण तृप्ति प्राप्त हो 
जाती है ओर उन का और अधिक उपभोग नहीं किया जा सकता । कितु 


वस्तुओं का विभाजन २१५ 


विलासिता की वस्तुओं के उपभोग का कोई अंत नहीं । दूसरे, वे वस्तुएं 
नित नई और अपरिमित आकार-प्रकार, रंग-रूप में बनाई जा सकती हैं 
और उन नई-नई वस्तुओं के द्वारा नई-नई विलासिता की आवश्यकताएं 
उत्पन्न की जा सकती हैं । इस प्रकार मानव समाज की उन्नति और सभ्यता 
का विकास विलासिता की वस्तओं द्वारा ही हो सकता है और उद्योग, 
व्यापार, उत्पादन को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जा सकता है । 
उपयुक्त तक ऊपर से बहुत ठोस जान पढ़ते हैं, और ऐसा मालूम होने 
लगता है कि विलासिता कोई बुरी बात न हो कर समाज और उन्नति के 
लिए बहुत ज़रूरी है । कितु विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि तक 
थोथे हैं और उन में तथ्य नहीं है । ऊपर के तकों के उत्तर इस प्रकार हैं:--- 

(१) एक ख़ास समय में किसी समाज के श्रम, पूंजी आदि उत्पादक 
साधन एक परिमित मात्रा ही में रहते हैं । इन्हीं साधनों के उपयोग से 
समाज का उस समय का सारा उत्पादन कार्य चलता है । यदि विलासिता 
की वस्तएं बनाई जाने लगेगी तो उस श्रम, पूँजी आदि का एक ख़ासा 
भाग ज़रूरी वस्तुओं के उत्पादन से हट कर बिलासिता की वस्तुओं के 
उत्पादन में लगेगा । इस से समाज के लिए जो अधिक उपयोगी वस्तुएं 
हैं उन के उत्पादन में कमी पड़ेगी । अस्तु समाज को हानि होगी । अस्तु 
यह कहना कि विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन से उद्योग व्यवसाय को 
प्रोत्साहन मिलता है, ठीक नहीं हे । 

(२) बिलासिता की वस्तुओं के सेवन में जो धन लगाया जाता है 
उसे यदि अन्य उपयोगी कामों में लगाया जाय तो देश, समाज और धन 
लगानेवाले व्यक्ति सभी का लाभ हो । 

(३) यह ज़रूरी नहीं हे कि जो भी आविष्कार, सुधार, होते हैं वे 
सभी विलासिता की वस्तुओं के कारण होते हैं । 

(४) विलासिता के कारण शक्ति, योग्यता, उत्साह का द्वास होता 
है और झआलस्य और निकम्मापन आता हे ! 


२१६ अथशासत्र के मूल सिद्धांत 


(२) जब देश में लाखों, करोड़ों व्यक्तियों को जीवन-रक्षक पदार्थ 
पूरी मात्रा में नहीं मिलते हैं तब थोड़े से आलसियों के लिए बिलासिता 
की वस्तओं के बनाने में व्यर्थ श्रम और पूँजी आदि फेंसाना बड़ा अन्याय 
होगा । पहले देश के प्रत्येक व्यक्ति को जीवन-रक्षक, निपुणता-दायक वस्तओं 
का पूरी मात्रा में मिलने का प्रबंध होना ज़रूरी है । 

(६) धन-संग्रह विलासिता की वस्तुओं के बिना भी अन्य साधनों 
द्वारा हो सकता है । अस्त विलासिता में व्यर्थ घन फूँकना उचित नहीं है । 

(६) उन्नति के लिण विलासिता की वस्तओं का होना ज़रूरी नहीं 
है। निषुणता-दायक पदार्थ और आराम की वस्तओं से भी वही मक़सद 


पूरा होता है । 


अध्याय २८ 
माँग की लोच 


साधारणतः किसी वस्तु की क्रीमत जब घट जाती है तो उस की माँग 
हि बढ़ जाती है और जब उस की क्रीमत बढ़ जाती है तो 
माँग की लोच उस की माँग घट जाती है ! क़ीमत में परिवर्तन हो जाने 
क्या है * से उस वस्तु की माँग में भी परिवतंन हो जाता है । 
यह माँग का एक ख़ास गुण है । माँग के इस गुण को “माँग की लोच”' 
कहते हैं । जब किसी वस्तु की क़ीमत में थोड़ी घटी-बढ़ी आ जाने से उस 
वस्त की माँग में काफ़ी बढ़ी-घटी आ जाती है तो कहा जाता हैं कि उस 
वस्तु की माँग लोचदार है । 
जैसे-जैसे हमारे पास किसी एक वस्तु का परिसाण या सम्रह बढ़ता 
जाता है. अन्य बातों के पु्वंबत्‌ रहने पर, वैसे ही वैसे उस वस्तु के लिए 
हमारी चाह या आवश्यकता कम होती चली जाती है । कुछ वस्तुएं तो 
ऐसी होती हैं कि उन के परिमाण या संग्रह के बढ़ने से ( उन से संबंध 
रखनेबाली ) हमारी आवश्यकता, बहुत तेज़ी से कम होती जाती है; कित॒ 
कुछ ऐसी भी होती हैं जिन के परिमाण के बढ़ते जाने पर उन के संबंध 
की चाह या आवश्यकता कम तो होती जाती हैं पर बहुत धीरे-धीरे । यदि 
हमारी चाह या आवश्यकता धीरे-धीरे कम होगी तो उस वस्तु की क्रीमत 
में थोड़ी भी कमी होने से हमारी माँग अधिक बढ़ जायगी और कीमत 
यदि थोड़ी भी बढ़ी तो माँग बहुत घट जायगी। ऐसी दशा में कहा जायगा 
कि माँग अधिक लोचदार है । यदि उस वस्तु के परिमाण या संग्रह के. 
बढ़ने पर साथ ही साथ उस वस्तु के लिए हमारी चाह या आवश्यकता: 


२१८ अथशाख के मूल सिद्धांत 


'तैज्ञी से कम होती है तो उस वस्तु की क़ीमत के घटने पर उस की माँग 
बढ़ेगी, पर बहुत कम और उस की क़ीमत के बढ़ जाने पर उस की माँग 
" घटेगी, पर ज़्यादा नहीं | ऐसी दशा में कहा जायगा कि डस वस्तु की माँग 
में कम लोच है, माँग कम लोचदार है | 

यदि एक वस्त की क़ीमत में कुछ कमी होने से माँग अधिक लोच- 
दार होगी तो उसी वस्तु की क्रीमत के बढ़ने पर भी माँग अधिक लोच- 
-दार होगी । (१) जब किसी एक क़ीमत पर माँग में अधिक लोच होगी 
( माँग अधिक घटे या बढ़ेगी ) तो कहा जाता है कि माँग अधिक लोच- 
दार है; ( २ ) जब किसी एक क़ीमत पर माँग में कम लोच होगी (माँग 
कम घटे या बढ़ेगी) तो कहा जाता है कि माँग कम लोचदार है । 

लोच क़ीमत के साथ बदलती रहती है । आमतौर पर किसी एक श्रेणी 

के मनुष्य के लिए किसी वस्तु की माँग की लोच ऊँची 

लोच का नियम कीमत पर अधिक, मध्यम क़ीमत पर अधिक या काफ़ी 
ज़्यादा होगी, और जैसे-जैसे क्रीमत कम होती जायगी वैसे-वैसे लोच में कमी 
-आती जायगी और अंत में क्रीमत में इतनी कमी आ जायगी कि उस श्रेणी 
के सभी व्यक्तियों की तृप्ति हो जायगी तो माँग की लोच धीरे-धीरे लुप्त 
हो जायगी । 

माँग की लोच के संबंध में यह बात जान लेनी ज़रूरी है कि भ्रत्येक 
श्रेणी के मनुष्यों के लिए ऊँची, मध्यम ओर कम क़ीमतों की सतह 
अलग-अलग होती है । जो क़ीमत ऊँचे दर्ज या श्रेणी के लिए कम होगी 
वही क़ीमद मज़दूर श्रेणी वालों के लिए बहुत ऊँची क्रीमत होगी और 
मध्यम श्रेणी वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रीमत होगी । दो रुपए सेर 
बादाम धनी लोगों के लिए. साधारण क़ीमत का. मध्यम श्रेणी वालों के 
“लिए काफ़ी ऊँची क़ीमत का, और ग़रीब मज़दूर श्रेणी वालों के लिए बहुत 
अधिक क़ीमत का माना जायगा । ऊंची, मध्यम, या कम क़ीमत स्वतंत्र 
रूप से कुछ मतलब नहीं रखती । किसी भी क्रीमत का ऊँची. मध्यम या 


माँग की लोच २१९ 


या कम होना प्रत्येक श्रेणी के मनुष्य के संबंध पर निर्भर है। एक ही 
कीमत धनी के लिए कम लेकिन मज़दूर के लिए ऊंची होगी । 
भिन्न-भिन्न वस्तुओं की माँग की लोच भिन्न-भिन्न होती है और पुक 
माँग की लोच से * उस्‍्तु की माँग की लोच भिक्ष-भिन्न श्रेणी के मनुष्य 
संबंध रखने वाले. मं लिए भिन्न-भिन्न होती है। आगे विभिन्न वस्तुओं 
लग तथा मनुष्यों की भिम्न-भिन्न श्रेणियों को लेकर प्रत्येक 
के संबंध में माँग की लोच का अलग-अलग विवेचन 
किया जाता है । इस प्रकार के विवेचन से माँग की लोच से संबंध रखने- 
वाले नियम स्पष्ट हो जायेंगे । 
बहुत क्रीमती विलासिता की वस्तुओं की कीमत में कुछ कमी होने 
बहुत ज्रीमती विश्ा- पर इन की माँग धनी लोगों में बढ़ जायगी अस्तु 
सि 5 ला /+ धनी वर्ग के लिए अधिक मूल्य वाली विलासिता को 
आकर लक वस्तुओं की माँग काफ़ी लोचदार होती है। यदि मोटरों 
के दाम ४०००) के बजाय ३०००) हो जायेँ तो धनी लोगों में मोटरों 
की माँग पहले से अधिक हो जाय । पर ग़रीबों के लिए ऐसी क्रीमती 
वस्तुओं की माँग, क़ीमत इस प्रकार घटने पर भी, बिल्कुल बे-लोच होगी, 
क्योंकि वे उतने दामों पर भी उन वस्तओं को ख़रीदने की शक्ति नहीं 
रखते । क्रीमती वस्त्र, ज़ेवर रत्न, महल आदि इसी तरह की वस्तुएं हैं 
जिन के दाम यदि कुछ घट जायें तो उन वस्तुओं के लिए ग़रीबों की माँग 
में कोई लोच न आ सकेगी, हालाँकि अमीरों की माँग बढ़ जायगी । अमीरों 
के लिए उस माँग में लोच होगी । 
कुछ कम क़ीमती विलासिता की वस्तुओं की क़ीमत यदि कुछ घट 
जाय तो अमीरों और रारीबों की माँग में कुछ फ़क़े न 
कुछ कम. कीमती पड़ेगा, वह लोचदार न होगी, क्योंकि उस वस्तु की 
विलासिता की. (जतली मात्रा अमीरों को लेनी थी उतनी पहले ही 
पल ले चुके थे। अस्तु उन की ठसि हो चुकी थी । इस 
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कारण क़ीमत के घटने पर उन की माँग न बढ़ेगी । और ग्रीबों के लिए 
यह घटी हुईं क्रीमत भी ऊँची क़ीमत ठहरेगी । अस्तु, वे इस घटी हुई क़ीमत 
पर भी उस वस्तु को खरीद न सकेंगे । हां मध्यम श्रेणी के लागों की माँग 
ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि वे इस से ऊँची क़ीमत पर उस वस्त को ले न सकते 
थे, या कम मात्रा में ले सकते थे, अस्त मध्यम श्रेणी के लोगों की माँग 
लोचदार होगी । 

इसी शकार बहुत कम क़ीमत को विलासिता की वस्तुओं के लिए 
ग़रीब श्रेणी वालों की माँग सब से ज़्यादा बढ़ेगी; मध्यम श्रेणी वालों की 
माँग ग़रीबों की माँग से कुछ कम और अमीरों की माँग बिल्कुल न बढ़ेगी । 

झाम तोर से जीव न-रक्षक पदार्थों की माँग कम लोचदार या बे-लोच 
मानी जाती है । इस का कारण यह है कि जीवन-रक्षक 
पदार्थों का लेना सभी के लिए ज़रूरी होता है । अस्त, 
कोई भी क़ीमत हो, अमीर-गरीब सभी को अपनी आवश्यकताओं की तृध्ति 
के लिए जीवन-रक्षक पदार्थों की पर्याप्त मात्रा लेनी ही पड़ती है । अस्त, 
जीवन-रक्षक पदार्थों की क्रीमत घट जाने पर भी माँग में वेंसा कोई रहोब- 
दुल नहीं हाता; क्योंकि क्रीमत की घटी के पहले ही आमतौर पर उन 
की इतनी मात्रा ख़रीदी जाती हैं जो तृप्ति की दुशा तक पहुँच जाती है । 

यह बात उन संपन्न देशों के बारे में अधिक लागू होती है, जहां ग़रीब 
श्रेणीवाले भी इतने संपन्न होते हैं कि वे जीवन-रक्षक पदार्थों को पर्याप्त 
मात्रा में ले सकें । कितु भारत ऐसे ग़रीब देश में यह बात नहीं है । यहां 
ग़रीब और न््ीची मध्यम श्रेणी वालों को जीवन-रक्षक पदार्थ भी पर्याप्त 
मात्रा में प्राप्त नहीं होते । अस्त, गरीब देशों में जीवन-रक्षक पदार्थों की 
कीमत में कमी होने से ग़रीब ओर नीची मध्यम श्रेणियों के मलजुष्यों की 
माँगें बहुत बढ़ जायेगी । अस्तु जीवन-रक्षक पदार्थों की माँग भी गरीबों 
आर नीची मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए लोचदार होती है । 

जो वस्तुएं जीवन-रक्ा के लिए ज़रूरी नहीं हैं उन की माँग झाम तोर 


जीवन-रक्षक पदाथ 
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पर अधिक लोचदार होती है । बढ़िया मकान, वस्छ्, फ़रनीचर, सवारी, 
व्यंजन आदि ऐसी ही वस्तएं हैं जिन की माँग अधिक लोचदार होती है । 
. जिन पदार्थों के सेवन का अभ्यास पड़ जाता है वे जीवन-रक्षक पदार्थ 
न होने पर भी ज़रूर ख़रीदे जाते हैं। अस्तु उन की 
माँग में लोच नहीं रह जाती । 
. जिन वस्तुओं का उपयोग एक से अधिक कामों के लिए होता है उन 
का की माँग लोचदार होती है। क्योंकि क़ीमत के घटने- 
कक विभिन्न बढ़ने से विभिन्न उपयोगों के लिए वह वस्तु अधिक 
उपयोग और लोच कं 
या कम मात्रा में ली जायगी। 
जिस वस्तु के स्थान पर अन्य वस्तु या वस्तुएं उपयोग में लाईं जा 
सकती हैं उस की माँग काफ़ी लोचदार होती है । 
कारण कि उस वस्तु की क़ीमत में कमी होने से अन्य 
प्रतियोगी वस्तुओं के मुक़ाबले में वह अधिक ली 
जायगी । और क़ीमत के बढ़ जाने पर अन्य वस्तुओं के मुकाबले में वह 
वस्तु कम ली जायगी, क्योंकि अ्रन्य प्रतियोगी वस्तुएं सस्ती होने से अनु- 
पात में अधिक ख़रीदी जायेगी । गेहूँ और चावल दोनों भोजन के काम 
में आते हैं । यदि गेहूँ सस्ता हो जाय ता पहल से ज़्यादा ख़रीदा जायगा । 
आम तौर पर समाज के विभिन्न व्यक्तियों में संपत्ति का जितना ही 
कर अधिक समान वितरण होगा माँग उतनी ही अधिक 
कक लोचदार होगी । इस के विपरीत संपत्ति का वितरण 
गलाच व पावर नाहीअसम होगा, यानी समाज के कुछ व्यक्ति 
बहुत धनी होंगे कुछ बहुत ग़रीब, तो माँग की लोच उतनी ही कम होगी । 
माँग की लोच नीचे लिखी बातों पर निर्भर रहती हे :--- 
(१) जिन वस्तुओं के प्रतियोगी पदार्थ न होंगे उन की लोच कम 
होगी । क्‍योंकि बिना उन के काम न चलेगा, अस्तु उन का लेना ज़रूरी 
होंगा। नमक के स्थान में कोई दूसरी चीज़ से काम नहीं चल सकता । 


अभ्यास और लोच 


प्रतियोगी वस्तुएं 
और माँग 
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अंस्सु नमक की माँग कम लोचदार है। चीनी का काम सेक्रीन, गुड़, राव 
आदि से चल जाता है, भस्तु चीनी की माँग में ज़्यादा लोच होता है । 

(२) जिन वस्तुओं की आवश्यकता जितनी ही ज़्यादा होगी उन की 
माँग में उतनी ही कम लोच होगी । जीवन-रक्षक पदार्थ की माँग बेलोच 
या कम लोचदार होती है, कारण कि अत्यंत आवश्यक होने से लोग उन्हें 
वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा परिमाण में ख़रीदने के लिए बाध्य होते हैं । 

(३) जिस वस्तु पर किसी ब्यक्ति की कुल आमदनी का जितना ही 
कम हिस्सा ख़च होगा उस की माँग में उतनी ही कम लोच होगी । 
दियासलाइयों की क्रीमत बहुत ही कम हो जाय ते भी माँग एक हद से 
ज़्यादा न बढ सकेगी । 

(४) जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन या तैयारी में 
काम में लाई जाती है ते उस पर कुल लागत का जितना ही कम भाग 
ख़चे होगा उतनी ही कम लोच उस की माँग में होगी । कोट कमीज़ के 
बटनों की माँग बहुत लोचदार न होगी, क्योंकि कपड़े ओर सिलाई के 
मुकायल में कुल खच का एक बहुत ही छोटा हिस्सा बटनों पर सफ़ किया 
जाता है । 

(५) जो वस्तु अन्य वस्तुओं के साथ मिल कर उपयोग में लाईं जाती 
हो उस वस्तु की माँग की लेाच साथवाली वस्तुओं की माँग की लेोच पर 
कुछ अंशों में निर्भर रहती है, क्योंकि उन वस्तुओं के अधिक काम में आने 
पर यह वस्तु भी अधिक माँगी जायगो, और अन्य वस्तुओं के कम माँगे 
जाने पर यह वस्तु भी कम मात्रा में माँगी जायगी । 

क़रीसत में रहोबदल होने पर भी यदि किसी वस्तु के ख़रीदने में 

उतना ही द्रव्य खर्च किया जाता हो जितना कि क्रीमत 

लोच की माप के बदलने के पहले ते उस वस्तु की माँग की लेोच एक 
के बराबर मानी जाती है । क़ीमत में रहोबदल होने पर जब किसी एक 
वस्तु पर खर्च किए गए कुल द्रब्य की तादाद ( पहले हाने वाले खर्च के 


माँग की लोच २०३: 


मुक़ाबले में) बढ़ जाती है तो कहा जाता है कि माँग की लाच इकाई से 
अधिक है; ओर यदि कुल खर्च घट जाता है तो कहा जाता है कि लेच : 
इकाई से कम है । यह नीचे वाले कोष्ठक से स्पष्ट हो जाता है । 

ख़रीद के मनों की संख्या क्रीमत रुपयों में. कुल खर्च लाच 


है। ३० 3७ ।) 

रे १० ३० । 

डे १० ३० हे रे 

डे पे ३० ढ 

हि श के । १ से अधिक 
७ ४ श्प् 

ह् ३ २४ । १ से कम 


ऊपर के कोष्ठक में यह दिखलाया गया हैं कि जब क़ीमत ३० रुपए मन 
है तब एक मन वस्तु ख़रीदी जाती है । जब कीमत १५ रुपए मन हो जाती . 
है, तब वह वस्तु दो मन ख़रीदी जाती है । कुल तीस रुपए ही ख़र्च किए 
जाते है । भाव १० रुपए मन ओर ७२ रुपए मन होने पर भी कुल ख़्च 
पूर्व वत्‌ रहता है केवल वस्तु की ख़रीद का परिसाण बढ़ जाता है। यहां 
तक माँग की लोच १ बराबर रहती है। कितु जब कीमत ७ रुपए मन हो 
जाती है तब वस्तु की ख़रीद का परिमाण तो बढ़ता ही है साथ ही उस 
पर होनेवाला कुल ख़र्च भी बढ़ जाता है । अस्तु ७ रुपए और ६ रुपए 
मन का भाव रहने पर लोच इकाई से अधिक रहती हैं । कितु जब भाव 
४ रुपए और ३ रुपए मन हो जाता हैं तब वस्तु की ख़रीद का परिमाण 
तो बढ़ता है कितु कुल ख़्च का परिमाण घट जाता हैं। अस्तु माँग की 
लोच इकाई से कम ठहरती है । 

माँग की लाच मापने के लिए यह देखना पड़ता है कि वस्तु की क्रीमत 
में प्रतिशत कितना बदलाव हुआ और इस अंतर के कारण वस्तु की माँग 
की मात्रा में कितना अंतर पड़ा । इन दोनों झंतरों का आपस में जो संबंध: 
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है वहीं उस वस्तु की माँग की लोच होगी । यदि क़ीमत में ५ प्रतिशत 
कमी हुई ओर इस के कारण माँग में १० प्रतिशत कमी हुईं तो माँग की 
लोच ३ >- २ हुई । 

किसी वस्तु की क़ीमत कम हाने पर भी थोड़े समय में उस की माँग 
पर उतना असर नहीं पढ़ता जितना कि अधिक समय 
बीतने पर पड़ता हैं, क्योंकि लोगों को फ़ौरन ही क़ीमत 
की कमी-बढ़ी का पता नहीं चलता । अस्तु माँग में भी जल्दी बढ़ी-कमी 
नहीं होती । अस्तु कम समय में माँग की लोच दूसरी होती है, और 
अधिक समय में ओर ही माँग की लाच के संबंध में ठीक अनुमान करने 
के लिए क्रीमत के बहुत थोड़े परिवर्तन को लेकर यह देखना ज़रूरी है कि 
उस का साँग पर क्या प्रभाव पड़ता है, माँग में कितनी घटी-बढ़ी आती हैं । 

संद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों ही रूपों में माँग की लोच से बड़ी 
सहायती मिलती हे । लोच से इस बात का पता लग जाता है कि कीमत 
के परिवर्तन से भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न वस्तुओं के संबंध में 
विभिन्न दर्ज के मनुप्यों की माँगों पर क्‍्या-केसा प्रभाव पड़ता है। माँग 
की लोच जान लेने पर उत्पादकगण, ओर ख़ास कर एकाधिकारी उत्पादक 
यह निर्णय कर सकते हैं कि किस क़ीमत पर बेचने से माल सब से अधिक 
बिकेगा, ओर किस क़ीमत पर बेंचने से उन्हें सब से अधिक लाभ हो 
सकेगा । जिस वस्तु की माँग में कम लोच हो उस वस्तु की क़ीमत मन- 
मानी रख कर एकाथिकारी उत्पादक बेहद लाभ उठा सकते हैं। 

किसी देश की सरकार को कर लगाते समय माँग की लोच का ख़याल 
रखना बहुत जरूरी होता हैं । जिन वस्तुझों की माँग कम लोचदार हो 
उन पर लगाए गए कर से सरकार को अधिक आमदनी हो सकती है, 
क्योंकि कर लगने पर क़ीमत के बढ़ जाने से भी माँग में वेसी ज़्यादा कमी 
'न पड़ेगी, इस के विपरीत यदि माँग ज़्यादा लोचदार हुईं तो कर लगने पर 
कीसत बढ़से ही माँग में काफ़ी कमी पढ़ जायगी । अस्तु, सरकार को कम 


ममय ओर लंच 
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माल पर कर मिलेगा ओर इस प्रकार उस कर से आमदनी कम होगी। 

इस के साथ ही सरकार को किसी वस्तु पर कर लगाते समय यह 
भी ख़याल रखना जरूरी है क्रि उस वस्तु से ग़रीबों का क्या-कैसा संबंध 
है । यदि माँग की लोच ग़रीबों के लिए भी अधिक हो तो उस वस्त पर 
लगाए गए कर से ग़रीबों को हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि या तो उस कर 
का भार ग़रीबों पर पड़ेगा, या वे उस वस्तु का ख़रीदना कम कर देंगे । 
अस्तु, यदि वह वस्तु जीवन-रक्षक या निपुणता-दायक पदार्थ है तो ग़रीबों 
को कर से बहुत हानि उठानी पड़ेगी । 


3३ 
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एक आदमी इलाहाबाद में रहता है । उस का भाई मदरास में है । 
वह आदमी अपने भाई का कुछ समाचार देना चाहता है । वह एक आने 
के लिफ़ाफ़ में रख कर डाक द्वारा पत्र भेजता है । यदि उसे एक लिफ़ाफ्रा 
एक आने में न मिलता तो वह एक रुपया तक उस पत्र को भेजने के 
लिए दे देता । कितु वतंमान परिस्थिति के कारण उस का काम एक आना 
में ही चल जाता है। अस्तु लिफ़ाफ़ को इतना सस्ता ख़रीदने के कारण 
उसे उस से कुछ अधिक उपयोगिता मिलती है जितना कि वह असल 
में दामों के रूप में देता है । यानी उस लिफ़ाफ़ को एक आना में ख़रीद 
कर वह नफ़ में रहता है, उसे उपयोगिता में कुछ बचत होती है । वह 
असल में एक आना देता है। पर यदि उसे इतने सस्ते में लिफ़ाफ़ा न 
मिलता तो वह समाचार भेजने के लिए एक रुपया तक दे देता । यानी 
उसे उस लिफ़ाफ़ की उपयोगिता १६ आना के बराबर मालूम पड़ी, कितु 
देना पड़ा केवल एक आना । अस्तु, उसे १५ आना के बराबर की उपयोगिता 
की बचत हुईं । यही बचत “उपभोक्ता की बचत” कहलाती है । एक मलुष्य 
एक वस्तु की एक ख़ास मात्रा के प्राप्त करने के लिए जितना द्वब्य देने को 
तैयार हो सकता है और जितना द्रव्य असल में वह उस भात्रा के लिए 
देता है, उन के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं । इलाहाबाद वाला 
आदमी एक लिफ़ाफ़े के लिए १६ आना तक देने को तैयार हो जाता । पर 
उस ने असल में दिया एक ही आना । इस प्रकार १९ आना उस के लिए 
उपभोक्ता को बचत हुई । 

“उपभोक्ता की बचत' प्रत्येक मनुष्य के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक 
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वातावरण, उस की आस-पास की स्थिति पर निर्भर रहती हे । सभ्यता की 
बृद्धि और उन्नति के कारण अनेक देशों में अख़बार, पोस्टकार्ड, लिफ़ाफ़, 
नमक, सवारियां, मनोरंजन के साधन आदि विविध प्रकार की वस्तुएं और 
सेवाएं उन दामों से बहुत सस्ते में, आसानी से प्राप्त हो जाती हैं जितना 
कि आम तौर पर लोग उन के लिए देने को तैयार हो सकते । अस्तु, हन 
देशों के निवासियों को परिस्थितियों के कारण अपने प्रति-दिन के उपभोग 
की अनेक वस्तुओं से बहुत अधिक उपभोक्ता की बचत' प्राप्त हो जाती 
है । यानी सभ्य देशों के निवासियों को थोड़े ख़््े ही में वे सब वस्तुएं 
प्राप्त हो जाती हैं जो कम सभ्य या असभ्य देशों में उस से कई गुने 
अधिक खर्च करने पर भी आसानी से प्राप्त नहीं हो सकतीं । अस्तु, जो 
देश कम सभ्य हैं उन में उपभोक्ता की बचत' कम प्राप्त होती है । 

कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के सिद्धांतों पर ही 'उप- 
भोक्ता की बचत' का सिद्धांत अवलंबित हे । 

मंडी में प्रत्येक वस्तु की जो क़ीमत देनी पढ़ती है वह सीमांत उप- 
योगिता के बराबर होती है, क्योंकि कोई भी परिवर्तन या अदला-बदली 
तभी तक होगी जब तक कि बदले में दी जानेवाली वस्तुओं की उपयो- 
गिता बराबर हो । एक मनुष्य « सेब ख़रीद॒ता हैं । उसे पाँचों सेबों से 
बराबर उपयोगिता नहीं प्राप्त होती । उपयोगिता-हास नियम के अनुसार 
प्रत्येक बाद वाले सेब से उसे क्रमशः कम उपयोगिता आ्आप्त होती है, और 
अंतिम सेब से सब से कम । कितु मंडी में प्रत्येक सेब का दास बराबर- 
बराबर ही रहता है, क्‍योंकि क्रीमत सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार 
लगाई जाती है । यदि उस मनुष्य के लिए अंतिम सेब की उपयोगिता 
२० है, जो उस के लिए एक आना के बराबर है, तो वह सेब के लिए एक 
ही झाना देगा । अस्तु उसे कुल £ आने देने पड़े । पर उपयोगिया ज़्यादा 
मिली । 

कुल उपयोगिता इस प्रकार मिली :--- 


श्श्८ अथेशास्र के मूल सिद्धांत 


कि सीमांत कुल 

सेब उपयोगिता उपयोगिता उपभोक्ता की बचत (आनों में) 
पहला १०० १०० ५१ सेब से ८० 
दूसरा ० ५८० २ सेबों से ८० +६०-- १४० 
तीसरा ६० २४७० ३ ,, ,, ८०+६० +४०- १८० 
चौथा 8४० श्प० ४ ;, ,, 5८०+ ६० -+२०-- ०४०० 
पाँचवां २० ३०० +* ,, , 


पहले सेब से उसे १०० उपयोगिता मिली पर उस ने दिया एक ही 
आना जो २० उपयोगिता के बराबर है । अस्तु उसे १०० - २० > ८० के 
यराबर अधिक उपयोगिता मिली जो पहले सेब से उस की उपभोक्ता की 
बचत' है । दूसरे सेब से उसे ६० उपयोगिता मिली कितु उस ने इस सेब 
के लिए भी दिया एक आना ही जो २० उपयोगिता के बराबर है । अस्तु 
उसे दूसरे सेब से ४० उपयोगिता अधिक मिली। इस प्रकार पहले और 
दूसरे सेबों से उसे १०० के बराबर ज्यादा उपयोगिता मिली जो 'उप- 
भोक्ता की बचत' हुईं । तीसरे सेब से उसे ४० उपयोगिता मिली । पर 
इस के लिए भी उस ने दिया एक ही आना जे २० उपयोगिता के बराबर 
है । अस्तु उसे ६० - २० 5-४० उपयोगिता ज्यादा मिली । अस्तु, तीन 
सेबों से मिला कर उसे ८० + ६० + ४० -+ १८० ज्यादा मिली जो उस 
की तीन सेबों से प्राप्त होनेवाली 'उपभोक्ता की बचत' हे । चौथे सेब से उसे 
४० उपयोगिता मिली । पर उस ने उस के लिए भी दिया केवल एक ही 
आना जो २० उपयोगिता के बराबर है । अस्तु उसे चौथे सेब से ४०-- 
२० -+ २० क्रे यराबर उपभोक्ता की बचत' प्राप्त हुईं। और कुल मिला कर 
वार सेबों से उसे :० + ६० + ४० + २० -- २०० उपयोगिता मिली जो 
उपभोक्तां की बचत है । पाँचवें सेब के लिए उस ने एक आना दिया और 
उपयोगिता मिली २० के बराबर जो क़ीमत के यराबर ही है । अस्त, पाँचवे 
सेब से उसे कुछ भी बचत न हुई। 
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पाँच सेबों के लिए उस ने & आने दिए जे। € ८ २० - १०० उपयो- 
गिता के बराबर हैं ! पर उसे पाँचों सेबों से कुल उपयोगिता मिली १०० 
+<०+६० +४०+२०--३००। इस ३०० उपयोगिता के लिए 
उस ने ५ आने दिए जो १०० उपयोगिता के बराबर हैं । अस्तु उसे ३०० 
-“१००-- २०० उपयोगिता की बचत हुईं | और पाँच सेबों से उसे यही 
२०० उपयोगिता क़ीमत से ज़्यादा मिली जो उपभोक्ता की बचत हे । 

यदि उसे ग्रत्येक सेब १ आना फ़ी सेब के हिसाब से न मिलता और 
उसे सेबों से कुल उपयोगिता ३०० के बराबर. ग्राप्त करनी होती तो उसे 
३०० २०-१४ आने देने पड़ते, क्योंकि पहले सेब से चूंकि उसे १०० 
उपयोगिता प्राप्त होती है अस्तु वह उस के लिए ५ आना देने को तेयार 
हो जाता । दूसरे सेब से उसे ८० उपयोगिता प्राप्त होती है, अस्त वह 
उस के लिए ८० + २० -- ७ आना देने को तेयार हो जाता । तीसरे सेब 
से उस ६० उपयोगिता प्राप्त होती है अस्तु बह डस के लिए ६० + २० 
- ३ आना देने को तेयार हो जाता है । चौथे सेब से उसे ७० उपयोगिता 
प्राप्त होती है अस्त उस के लिए वह ४० -- २० --२ आना देने को तैयार 
हो जाता; और पाँचवे सेब के लिए २०-:-:२०- १ आना देता है । इस 
प्रकार उपयोगिता की प्राप्ति के हिसाब से उसे ३०० उपयोगिता के लिए 
कुल मिला कर €+ ४७+३+२+ १८८ १४ आने देने पड़ते, पर परि- 
स्थिति के कारण उसे देने पड़े केवल ५ ही आने । अस्तु उसे ६-९ +- 
१० आने की बचत हुईं | यही उस की उपभोक्ता की बचत' है । यानी ५ 
आना ख़र्च करने में उसे १० आने क बराबर अधिक तृप्ति होती हैं । 

ऊपर के उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी वस्तु को कुल 
इकाइयों की कुल उपयोगिता में से उन इकाइयों के लिए दी गई क्रीमत 
के रूप में दी गई कुल उपयोगिता बचती है; वही उपयोगिता के निकाल 
देने से (उपभोक्ता की बचत' कहलाती है। 

इस प्रकार उपयोगिता-हास नियम, कुल उपयोगिता तथा सीमांत 
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उपयोगिता के सिद्धांतों से ही 'डपभोक्ता की बचत' का सिद्धांत निक- 
लता है | 

ऊपर यह बतला दिया गया है कि एक वस्तु की ख़रीद से प्राप्त होने 
वाली उपभोक्ता की बचत' कैसे निकाली जाती है। पर 


एक व्यक्ति को के 
कुल “उपभोक्ता प्रत्येक मनुष्य को अनेक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती 
की बचतः . * ' अस्तु भिन्न-भिन्न वस्तुओं से एक व्यक्ति को जो 


भिन्न-भिन्न उपभोक्ता की बचते"' प्राप्त होती हैं उन सब 

को जोड़ देने से समस्त वस्तुओं के उपयोग से मिलने वाली उस व्यक्ति 
की 'कुल उपभोक्ता की बचत' प्राप्त हो सकती है। 

एक व्यक्ति की कुल उपभोक्ता की बचत' के द्वारा किसी एक मनुष्य 
की भिन्न-भिन्न समयों ओर स्थानों में उस की भिन्न-भिन्न संपन्नताओं की 
ओर भिन्न-भिन्न मनुष्यों की एक ही समय या स्थान पर की भिन्न-भिन्न 
संपन्नताओं की तलना को जा सकती है । सामाजिक, राजनीतिक और 
आधिक दृष्टि से यह तुलना बड़ी महत्वपूण होती है । अन्य वस्तुओं के 
समान रहने पर यह माना जाता है कि उपभोक्ता की बचत' जितनी ही 
ज़्यादा होगी, संपन्नता उतनी ही अधिक होग। 

जैसे माँग के संबंध में मंडी में सम्मिलित कुल व्यक्तियों की भिन्न- 
भिन्न कुल माँगों के योग से मंडी की कुल माँग निकाली 
जाती है, उसी प्रकार मंडी में शामिल होनेवाले समस्त 
व्यक्तियों की भिन्न-भिन्न स्थिति. स्वभाव, रुचि, संपन्नता, 
श्रेणी के होते हुण भी औसत लेकर कुज़ व्यक्तियों की भिन्न-भिन्न व्यक्तिगत 
उपभोक्ताओं -की बचतों से योग से मंडी की 'कुल उपभोक्ता की बचत” 
प्राप्त की जा सकती है । 

मंडी की 'कुल उपभोक्ता की बचत' द्वारा दो भिन्न-भिन्न देशों या 
समाजों की एक ही, या भिन्न-भिन्न समयों की एक ही समाज की भिन्न- 
भिन्न समयों की, संपक्षताओं की तलना करके आथिक प्रगति का पता 


मंड़ी को (उपभोक्ता 
की बचत' 
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लगाया जा सकता है । यदि यूरोप में परिस्थितियों के कारण भारत की 
अपेक्षा नागरिकों को उपभोक्ता की बचत” अधिक प्राप्त होती है तो यह 
स्पष्ट हो जायगा की यूरोप में संपन्नता भारत की अपेक्षा अधिक है। इसी 
तरह यदि $८ वीं शताब्दी में यूरोप में नागरिकों को जो उपभोक्ता की 
बचत' प्राप्त होती थी उस से २० वीं शताब्दी में ज़्यादा होती है तो 
मानना पड़ेगा कि २० वीं शताब्दी में यूरोप अधिक संपन्न है । 

पहले-पहल प्रोफ़सर माशल ने 'डपभोक्ता की बचत” का शास्त्रीय विवे- 
चन किया था। उस समय और बाद में भी अनेक 
अथशाख्तरियों ने इस पर आक्षेप किए थे | कित 'उप- 
भोक्ता की बचत' के सिद्धांत को कोई काट न सका । 
नीचे हम आक्षेप और समाधान संक्षेप में देते हैं । 

आत्षेप:--'उपभोक्ता की बचत” का विवेचन केवल कपोल-कल्पित 
ओर अमात्मक है । यह कहना कि एक मनुप्य १०० रुपए मासिक व्यय 
करके १००० रुपए की उपयोगिता प्राप्त करता है, महज़ हिमाक़त है । इस 
में कोई तथ्य नहीं है । 

उत्तरः---सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता, के सिद्धांत और 
उपयोगिता-हास नियम यदि सत्य हैं तो यह मानना ही पड़ेगा कि मनुष्य 
एक वस्त की एक ख़ास मात्रा के लिए जो क़ीमत देता है आम तौर पर 
वह उस वस्त की उस मात्रा से कहीं अधिक उपयोगिता प्राप्त करता है । 
यदि णक पोस्टकार्ड तीन पेसे का न मिलता तो उस के लिए १६ आना 
तक देने का लेग तेयार हो जाते । इसी तरह अन्य वस्तुओं के लिए भी 
जे क़ीमत देनी पड़ती हे लोग मजबूरी हालत में उस से कहीं ज़्यादा देते 
(और अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जिन के लिए लाोग उन वस्तुओं के सस्ती होने 
के. पहले ज़्यादा देते ही थे । ) यदि सब बातों पर विचार किया जाय तो 
यह स्पष्ट हो जाता है कि परिस्थिति के कारण लोगों को किसी वस्तु के 
लिए जो क़ीमत देनी पढ़ती है, उसे देखते हुए उपयोगिता उस वस्त से 


आ्रत्तेप और उन 
के समाधान 
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कहीं ज़्यादा प्राप्त होती है । और यही अंतर 'उपभोक्ता की बचत' है । 
एक मनुष्य जो बंबई शहर में १०० रुपए मासिक ख़््चे करके किन्हीं फलों, 
मेवों, मनोरंजन की वस्तुओ्रों सवारियों आदि का उपभोग करता था, उन्हीं 
वस्तुओं के उपभोग के लिए उसे आसाम के जंगलों-पहाड़ों में १००० रुपए 
मासिक के क़रीब देना पड़ेगा अस्त, आसाम के जंगलों के मुक़ाबले में 
बंबई में उसे १०० र० मासिक में १००० रू० मासिक की उपयोगिता प्राप्त 
होती है, इस में कोई असंभव या अत्युक्तिवाली बात नहीं देख पड़ती । 

आक्षेप: - जीवन-रक््क ओर निपुणता-दायक पदार्थों तथा कृत्रिम 
आवश्यकता की वस्तुओं और दिखावे की वस्तुओं के संबंध में 'उपभोक्ता 
की बचत' का सिद्धांत दीक से लागू नहीं होता । जीवन-रक्षक पदार्थों के 
लिए कोई व्यक्ति कितना देने को तैयार हो जायगा यह हिसाब नहीं लगाया 
जा सकता, क्योंकि इन वस्तुओं से अपरिमित संतोष ग्राप्त होता है । अस्तु, 
उन वस्तुओं से प्राप्त होनेवाली उपभोक्ता की बचत का अंदाज़ा नहीं लगाया 
जा सकता । इसी प्रकार बहुमल्य पदाथ, जैसे, हीरा, मोती आदि के बारे 
में भी यह अंदाज़ नहीं लगाया जा सकता कि अपनी शान-शौकत क़ायम 
रखने के लिए कोई कितना तक देने को तेयार हो जायगा | इस कारण 
यह सिद्धांत अधूरा है । 

उत्तरः - यह ठीक है । पर इस से यह सिद्ध नहीं हाता कि उपभोक्ता 
की बचत के सिद्धांत से अन्य वस्तुओं से प्राप्त होनेवाली बचत का भी 
अंदाज़ नहीं लगाया जा सकता है। अपवाद सभी में हाते हैं । 

आक्षेपः --द्व्य की सीमांत उपयोगिता बदल जाती है ओर इस प्रकार 
“उपभोक्ता की बचत' की माप ही नहीं की जा सकती । इस सिद्धांत में 
मान लिया जाता है कि द्रव्य की सीमांत उपयोगिता कभी नहीं बदलती । 
जब कि प्रत्येक ख़रीद के बाद द्र्य की सीमांत उपयोगिता बराबर बदलती 
रहती है । 

उत्तरः---यह ठीक है | पर यह मान लेना अनुचित नहीं कि प्रत्येक: 
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मनुष्य किसी एक वस्तु की एक ख़ास मात्रा पर अपनी आय का एक बहुत 
छोटा अंश ही व्यय करता है और इस प्रकार उस के द्रव्य की सीमांत 
उपयोगिता में बहुत अंतर नहीं आता ।! 

आज्षेप: - इस सिद्धांत के सबंध में प्रतियोगी पदार्थों का कुछ भी 
ख़याल नहीं किया जाता । असल में प्रतियोगी पदार्थ जो एक दूसरे के 
स्थान में उपयुक्त हो सकते हैं एक नई समस्या पेंदा कर देते हैं । यदि चीनी 
ओर गुड़ दोनों का ख़याल किया जाय तो दोनों के सम्मिलित उपयोग से 
जो उपयोगिता प्राप्त होती है बह उस कुल उपयोगिता से कहीं अधिक 
होती है जो किसी एक पदार्थ के उपयोग से प्राप्त होती हें । ऐसी दशा में 
उपभाक्ता की बचत वाला सिद्धांत लागू नहीं होता ! 

उत्तरः--ऐसे प्रतियोगी पदार्थों को एक ही में साथ लेकर एक वस्तु 
के रूप में विचार करने से कठिनाई दूर हा जाती है । 

आक्षेप: माँग की सारिणी प्रायः पूरी नहीं बन सकती । आम तोर पर 
जो क्रीमत मंडी में साधारणतः चालू रहती हैं उन के आस-पास की 
क़ीमतों की तो सारिणी बन सकती है, कितु असाधारण क्रीमतों के बारे 
में कुछ भी नहीं कहा जासकता । यह नहीं कहा जा सकता कि यदि चीनी 
&€ रुपए सेर बिके तो उस की कितनी मात्रा एक मनुष्य लेने को तेयार 
होगा, ओर न यही मालूम किया जा सकता कि यदि एक आना की £ सेर 
चीनी मिले तो वह कितनी लेगा । क्योंकि इस प्रकार के असाधारण मोक़े 
कभी आए ही नहीं । अस्तु जो माँग की सारिणी बनाई जा सकती हे वह 
पूरीन होगी । इस कारण 'उपभोक्ता की बचत' को सही आँकना कठिन है । 

उत्तरः--जो कठिनाई बतलाई जाती हे, व्यावहारिक रूप से विचार 
करने पर वह दूर हो जाती है । कारण कि 'उपभोक्ता की बचत' के सिद्धांत 
द्वारा जिन परिवतंनों का बोध होता है वे ऐसे परिवंतन हैं जो वस्तुओं 
की साधारण क़ीमत से ओर उस में होनेवाले साधारण रद्दोबदल से ही 
संबंध रखते हैं । असाधारण परिवर्तनों का इस सिद्धांत से वैसा ही संबंध 
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' नहीं रहता जैसा साधारण स्थिति से जीवन के असाधारण उलट-फेरों का । 
इस सिद्धांत के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी वस्तु की प्रच- 
“उपभोक्ता कली लिंत क्रीमत से उस वस्तु से आप्त होनेवाली उपयो- 
ब्रचत' के सिद्धांत गिता की माप टीक-ठीक नहीं हो सकती । यानी आम- 
का महत्व तौर पर हमें बाज़ार में किसी वस्तु की जो क़ीमत देनी 
पड़ती है उस के मुक़ाबले में उस वस्तु से हमें उपयो- 
गिता साधारणतः कहीं ज़्यादा मिलती है। और इस अकार “उपभोक्ता 
की बचत' के रूप में हमें बहुत सी अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है । 
हमें अपने सुसंगठित सामाजिक, राजनीतिक, आथिक वातावरण के कारण 
प्रतिदिन के उपभोग में आनेवाली अनेकानेक छोटी-बड़ी वस्तुओं तथा 
सेवाओं के लिए जो क़ीमते देनी पड़ती हैं वे उन उपयोगिताओं से बहुत 
कम होती हैं जो हमें उन वस्त से असल में प्राप्त होती हैं । यदि प्रचलित 
क़ीमत पर हमें ये आवश्यकीय वस्तुएं और सेवाएं न मिलतीं तो हम निश्चय 
ही उस से बहुत अधिक देने को तेयार हो जाते जो वतमान परिस्थिति 
के कारण हम उन के लिए देते हैं। 'डपभोक्ता की बचत' के द्वारा हम 
उन लाभों का अंदाज़ लगा सकते हैं जो केवल परिस्थिति के कारण किसी 
व्यक्ति को अनायास प्राप्त होते हैं । 
(१) ' उपभोक्ता की बचत ' के सिद्धांत के द्वारा विभिन्न देशों या 
इल लिदोल के स्थानों की तुलनात्मक आशिक परिस्थिति तथा संपन्नता 
उवावदिस्कि लॉग के बोध किया जा सकता है। यदि एक स्थान या देश 
में दूसरे स्थान या देश के मुक़ाबले में किसी समाज, 
श्रेणी या क्‍्यक्ति को 'डपभोक्ता की बचत' अधिक मात्रा में उपलब्ध होती 
हे, तो अन्य बातों के समान रहने पर, यह माना जायगा कि उस स्थान 
या देश का आथिक जीवन अधिक उदूत है, वह स्थान या देश अधिक 
संपन्न, सभ्य ओर सुसंस्कृत, सुसंगठित है । इसी प्रकार किसी एक ही 
स्थान या देश के किसी एक ही समाज, श्रेणी या व्यक्ति के संबंध में विभिश्न 
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समयों को दृष्टि में रब कर संपन्नता और आथिक उन्नति का तुलनात्मक 
विवेचन किया जा सकता है । यदि सन्‌ १६०० के मुक़ाबले में १६४० में 
भारत में मिल मज़द्रों को उपभोक्ता की बचत' अधिक मात्रा में प्राप्त 
होती हो तो, अन्य बातों के समान या पृव॑ंवत्‌ रहने पर, यह माना जायगा 
कि १६४० में मिल-मज़दू्रों की आथिक दशा अधिक उन्नत है, १६०० 
' के मुक़ाबले में वे अधिक संपन्न हैं । 

(२) क्रीमत में परिवर्तन करते, कर लगाते, उद्योग-घंधों और व्यव- 
साय-वाणिज्य को सहायता-प्रोत्साहन देते समय इस सिद्धांत से बहुत बड़ी 
सहायता मिलती है । किसी वस्तु की क्रीमत तय करते समय विक्रेता 
अथवा एकाधिकारी को अपने सब से अधिक लाभ के विचार के साथ ही 
इस बात का भी ख़याल कर लेना चाहिए कि क़रीमत उतनी ही हो जिस 
से उपभोक्ताओं को उस वस्तु से क्रीमत के मुकाबले में अधिक से अधिक 
'उपभोक्ताओं की बचत' प्राप्त हो सके । इसी में जनता और देश का हित 
है। यदि एक लिफ़ाफ़ का दाम आठ आना रख दिया जायगा तो जनता 
को क्रीमत के मुकावले में लिफ़ाफ़े के उपयोग से शायद ही कुछ 'उप- 
भोक्ता की बचत प्राप्त हो सके। इसी तरह किसी वस्तु पर कर लगाते 
समय सरकार को यह सोच लेना चाहिए कि उस के कारण क़ीमत में और 
ख़रीद-फ़रोख्त की मात्रा में जो रदोबदल होंगे उन से, उस वस्तु से प्राप्त 
होनेकाली “ उपभोक्ता की बचत ' पर तो हानिकर प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
जिन वस्तुओं से जनता के, और ख़ास कर मज़दूरों तथा ग़रीबों का, डप- 
भोक्ता की बचत' अधिक प्राप्त होती हो, उन वस्तुओं पर इतना अधिक 
कर न बंठा दिया जाय कि उन की क्रीमत के बढ़ जाने से, उन वस्तुओं से 
प्राप्त होनेवाली ' उपभोक्ता की बचत ' की मात्रा बहुत अधिक कम हो 
जाय । कारण कि ऐसा होने से देश की संपन्नता में फ़क़र पड़ जायगा । 
इसी भाँति किसी उद्योग-धंधे या वाणिज्य-व्यवसाय को सहायता-प्रोत्साहन 
देते समय सरकार का इस बात की छान-बीन कर लेनी चाहिए कि उस 
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से जनता का उपभोक्ता की बचत' की कितनी सात्रा प्राप्त होती है । जिन 
उद्योग-घंधों, वाणिज्य-ब्यवसायों की वस्तुओं के द्वारा जनता का उपभोक्ता 
की बचत' की अधिक मात्रा प्राप्त होती हो उन्हें अधिक सहायता-प्रोत्साहन 
देना जनता की दृष्टि से उचित और हितकर होगा । 

कर लगाते समय सरकार को यह भी देख लेना चाहिए कि कर द्वारा 
सरकारी ख़जाने में जितनी आय होती है उस के मुकाबले में जनता, और 
ख़ास कर ग़रीब लोगों तथा मज़दूरों को 'उपभोाक्ता की बचत' के रूपमें 
कमी होने के कारण अधिक हानि तो नहीं उठानी पड़ती । यदि कर द्वारा 
जे आय होती है उस के मुक़ाबले में 'उपभाक्ता की बचत' में कमी ज़्यादा 
आती है, तो वह कर देश के लिए हानिकर सिद्ध हागा । इसी प्रकार किसी 
उद्योग-धंधे, वाणिज्य-व्यवसाय के सहायता-प्रोत्साहन देते समय यह तय 
करने की जरूरत पड़ती है कि उस के लिए सरकार का जो व्यय सहन 
करना पड़ता है, उस के मुकाबले में जनता का 'उपभोक्ता की बचत' के 
रूप में अधिक लाभ हाता है, या नहीं, क्योंकि ऐसा हाने पर ही अन्य 
बातों के समान रहने पर; देश का आथिक हित है। सकेगा । 

जैसे-जैसे विभिन्न श्रेणियों के उपभाग, व्यय, आय आदि से संबंध 
रखने वाले प्रामाणिक आँकड़े मिलने सुलभ होते जाते हैं, वैसे ही वैसे 
'उपभेक्ता की बचत' के सिद्धांत का व्यावहारिक रूप से अधिकाधिक लाभ 
उठाया जाना संभव हाता जा रहा है। जनता की आथिक संपन्नता से संबंध 
रखनेवाले प्रश्नों से 'डपभेक्ता की बचत' के सिद्धांत का बहुत गहरा और 
बहुत ही व्यावहारिक संबंध है । 


विनिमय 


अध्याय ३० 
विनिमय ओर उस से लाभ 


पिछल अध्यायों में अनेक बार कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का 
अपनी प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
अनेक प्रकार की वस्तुओं की जुरूरत पड़ती है। कोई 
भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं खुद ही तैयार नहीं कर 
सकता । वह अपनी वस्तुओं अथवा सेवाओं का देकर अन्य व्यक्तियों से 
अपनी आवश्यकताओं की विभिन्न वस्तुएं बदल में प्राप्त करता है । प्रत्येक 
देश तथा समाज के विभिन्न व्यक्ति आपस में एक-दूसरे का विभिन्न वस्तुएं 
दे-लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति-तृप्ति करते हैं । अर्थशास्त्र में इसी 
को विनिमय कहते हैं । 

मान लो कि राम के पास चावल हे और श्याम के पास दाल । राम 
को दाल की आवश्यकता है और श्याम को चावल की । राम कुछ चावल 
देकर श्याम से कुछ दाल ले लेता है । यही विनिमय है । 

विनिमय के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक तो अदला-बदला और 

दूसरा क्रय-विक्रय | जब एक वस्तु का परिवर्तन किसी 

विनिमय के भेद दूसरी वस्तु से किया जाता है ते उसे अदुला-बदला 
कहते हैं । ऊपर के उदाहरण में चावल के बदले में चावल-दाल का लिया- 
दिया जाना अदला-बदला माना जायगा । द्वव्य के बदले में जब कोई, 
वस्तु ली या दी जाती है तब उस परिवर्तन को क्य-विक्रय कहते हैं । जैसे 
रुपया देकर बदले में चावल, या दाल, या कपढ़ा, या किताब का ख़रीदा 
जाना । 


विनिमय क्‍या है ! 
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द्र॒ब्य एक ऐसी स्वमान्य वस्तु है जिस के बदले में किसी समाज या 
देश में विभिन्न वस्तुओं का परिवर्तन किया जा सकता हैं। जिस के पास 
रुपया हे वह रुपए देकर अपनी आवश्यकताओं की विभिन्न वस्तएं ख़रीद 
सकता है । द्रव्य देकर उस के बदले में किसी वस्त का लेना क्रय या 
ख़रीद कहा जाता है । और द्वव्य लेकर किसी वस्त को देना विक्रय या 
फरोख्त कहलाता है । 

विनिमय (या अदला-बदुला) तभी होगा जब कम से कम दे व्यक्ति 
ऐसे हों जिन में से प्रत्येक के पास ऐसी एक-एक वस्तु 
हो जिसे दूसरा चाहता हो और उस वस्तु के बदले में 
अपनी वस्तु देने के लिए तेयार हा | यह तभी होगा 
जब दोनों व्यक्तियों को अपने पास की वस्तु से अधिक उपयोगिता दूसरे के 
पास वाली वस्तु से प्राप्त हाती जान पड़े । नीचे के उदाहरण से यह बात 
स्पष्ट हो जायगी । ऊपर कहा जा चुका है कि राम के पास चावल है ओर 
श्याम के पास दाल और राम के दाल की आवश्यकता है और श्याम के 
चावल की । मान लो कि राम के पास ८ सेर चावल हे ओर श्याम के पास 
८झ सेर दाल। राम अपने चावलों में से एक सेर चावल देकर श्याम से एक 
सेर दाल तभी लेगा जब उसे एक सेर दाल से प्राप्त हानेवाली उपयागिता 
की मात्रा एक सेर चावल से प्राप्त हानेवाली उपयोगिता से अधिक जान 
पड़ेगी । इसी प्रकार श्याम श्रपनी दाल में से एक सेर दाल दे कर राम 
से एक सेर चावल तभी लगा जब उसे एक सेर चावल से प्राप्त ढानेवाली 
उपयोगिता उस उपयोगिता से अधिक जान पड़ेगी जे उसे उस एक सेर 
दाल से श्राप्त हाती है, जे उसे देना पड़ता है । यह इस कारण कि उसे 
एक सेर दाल के दे देने में कुछ त्याग करना पड़ेगा। अस्तु, उसे जा चावल 
के द्वारा उपयोगिता प्राप्त हाती है वह एक सेर दाल के देने के त्याग से 
अधिक होना चाहिए | यदि ऐसा न होगा ते वह अपनी एक सेर दाल दे- 
कर हानि उठाने के लिए तैयार न होगा | विनिमय तभी तक होता रहता 


विनिमय से दानों 
पत्तों के लाभ 
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है ज़ब तक दी जानेवाली वस्तु की उपयोगिता के मुक़ाबल में, देनेवाले को, 
प्राप्त हानेवाली वस्तु की उपयेगिता अधिक जान पड़ेगी । नीचे के कोष्ठक 
से यह बात स्पष्ट हा जाती है । इस कोष्टक में राम के चावलों के विभिन्न 
सेरों की ओर दाल के विभिन्न सेरों को उपयोगिता दी गई है । 

सेरों राम के लिए राम के लिए श्याम के लिए श्याम के लिए 
की चावल के विभिन्न दाल के विभिन्न दाल के विभिन्न चावल के विभिन्न 
क्रम- सेरों कीउप- सेरों की उप- सेरों की उप- सेरों की उप- 
संख्या योगिता योगिता योगिता योगिता 
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राम एक सेर दाल प्राप्त करने के लिए श्याम को एक सेर चावल देता 
है । राम को पहले एक सेर दाल से ११६ इकाई उपयोगिता प्राप्त होती 
है, और बदले में उसे एक सेर चावल देने पड़ते हैं। चावल के एक सेर 
की उपयोगिता उस के लिए <० इकाई है, क्योंकि आठवें सेर की उपयो- 
गिता उस के लिए केवल ९० इकाई के बराबर है । इस प्रकार राम एक 
सेर चावल के रूप में ४० इकाई उपयोगिता देकर एक सेर दाल के रूप 
में ११५ इकाई उपयोगिता प्राप्त करता है। इस अदला-बदला में उसे 
११६४ - ४०-६५ इकाई उपयोगिता का लाभ होता है । 

इधर श्याम एक सेर दाल देकर एक सेर चावल लेता है | उसे एक 
सेर दाल के रूप में केवल ४० इकाई उपयोगिता का त्याग करना पढ़ा, 
क्योंकि आठवें सेर दाल की उपयोगिता उस के लिए केवल ५० इकाई के 
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बराबर है, ओर बदले में जो एक सेर चावल मिले उन से उसे १२० 
इकाई उपयोगिता आाप्त हुईं। इस प्रकार श्याम को इस विनिमय द्वारा 
१२०---१० ८5 ७० इकाई उपयोगिता अधिक प्राप्त हुई । इस से स्पष्ट है 
कि विनिमय या अदला-बदला से दोनों को ही लाभ हुआ । 

आगे बढ़ने पर राम एक सेर चावल और देकर एक सेर ओर दाल लेता 
है । इस बार उसे दाल से १०५४ इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है और 
चावल के रूप में ६० इकाई उपयोगिता दे देनी पड़ती है । इस में भी उसे 
१०९७ - ६०-- ४९ इकाईं उपयोगिता का लाभ रहा । उधर श्याम इस बार 
एक सेर चावल के रूप में १०० इकाई उपयोगिता भ्राप्त करता है और एक 
सेर दाल के रूप में ६० इकाईं उपयोगिता देता है । उसे १०० -- ६० +- 
४० इकाई उपयोगिता का लाभ होता हैं| इस प्रकार इस बार भी दोनों 
को लाभ रहता हैं । इस कारण दोनों ही खुशी से अदुला-बदुला करेंगे । 

आगे चल कर श्याम को तीसरे सेर चावल के लेने से ७४ इकाई उप- 
योगिता प्राप्त होती हे और एक सेर दाल के देने पर ७० इकाई उपयोगिता 
का त्याग करना पड़ता हे । अस्तु इस से उसे ७४ -- ७० -- € इकाई उप- 
योगिता का लाभ होता है | इधर राम को इस बार एक सेर दाल से ६५४ 
उपयोगिता प्राप्त होती है और एक सेर चावल के रूप में उसे ७९ उप- 
योगिता दे देनी पड़ती है, अस्तु उसे इस परिवरतेन द्वारा &९-- ७६ 5-२० 
इकाई उपयोगिता का लाभ रहता हे । इस श्रकार इस बार भी परिवर्तन से 
दोनों को लाभ होता है । अस्तु वे राज़ी-खुशी से परिवतंन करेंगे । 

और आगे चलने पर श्याम को एक सेर चावल से केवल ९० इकाई 
उपयोगिता श्राप्त होती है, ओर एक सेर दाल के रूप में उसे ८० उपयोगिता 
दे देनी पड़ती है । इस प्रकार उसे इस बार के विनिमय से ३० इकाई 
उपयोगिता की हानि उठानी पड़ती है। इस कारण वह इस बार परिवतंन 
करने के लिए तैयार न होगा । दूसरी ओर राम को इस बार एक सेर दाल 
से ८० इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है ओर उस के बदले में दिए जाने- 
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वाले एक सेर चावल के रूप में उसे ८० इकाई उपयोगिता का त्याग करना 
पढ़ता है। इस ग्रकार उसे न हानि होती हे ओर न लाभ ही । इस कारण 
वह इस दुविधां में रहेगा कि विनिमय करे या न करे । कितु इस के आगे 
अदला-बदुला जारी रखने से उसे खुल कर हानि होगी, इस कारण वह इस 
के आगे और अधिक विनियम के लिए तैयार न होगा । 

इस तरह जब तक दोनों पक्षों को लाभ होता रहा तब तक तो विनि- 
मय चलता रहा । कितु जहां से एक पक्ष को हानि होनी शुरू हो गई, वहीं 
से विनिमय रुक गया । 

इस कुल अदला-बदला से भी कुल मिला कर दोनों पक्षों का काफ़ी 
लाभ रहा । यदि वे आपस में परिवतन न करते तो रास को अपनी ८ सेर 
दाल से कुलमिला कर १०० +8६ + ६० +८दश+झ० + ७९४ + ६० + 
४० -- ६३४ इकाई उपयोगिता प्राप्त होती । परिवतन करने के कारण उसे 
कुल मिला कर ११७ + १०४ + ६&€ -- ३१४ इकाई उपयोगिता तीन सेर 
दाल से ( जो उस को चावल के बदले में मिली ) प्राप्त की और १०० 
+ 86 +६&०+८& +८० - ४४० इकाई उपयोगिता चावल से प्राप्त 
की । दाल और चावल दोनों से उस ने ३१४ + ४६० -- ७६५४ इकाई उप- 
योगिता प्राप्त की । इस प्रकार उसे विनिमय द्वारा ७६५ - ६३७ -- १३० 
इकाई उपयोगिता अधिक प्राप्त हुईं | दूसरी ओर श्याम यदि विनिमय न 
करता तो उसे अपने आठ सेर चावल से कुल मिला कर १०० + &# + 
६० +८० +८% +-७० + ६० +*० -- ६३० इकाई उपयोगिता प्राप्त 
होती । कितु परिवतन के कारण श्याम को चावल से कुल मिला कर १२० 
+ १०० +- ७९ -++ २६९ इकाई उपयोगिता श्राप्त हुई और दाल से १०० 
+ ६8५ +६० + ८ +८० -- ४४० इकाई उपयोगिता प्राप्त हुई इस 
प्रकार चावल और दाल दोनों से कुल मिला कर २६५ + ४६० -- ७४३ 
इकाई उपयोगिता प्राप्त की । अ्थांत्‌ विनिमय के कारण उसे ७४९४-६३ ० 
-- ११४ इकाई उपयोगिता अधिक प्राप्त हुई । इस प्रकार अदुला-बदला के 
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कारण रास ओर श्याम दोनों को ही अधिक लाभ हुआ । 

अदला-बदला कब होगा ? (१) जब ऐसे दो व्यक्ति या दल हों जिन्हें 
एक-दूसरे की वस्तु को लेने की चाह हो; (२) और जो 
दूसरे की वस्तु को आ्राप्त करने के लिए अपनी वस्तु देने 
के लिए तैयार हों; और (३) जिन को बदले में मिलने 
वाली वस्तु से प्राप्त होनेवाली उपयोगिता की मात्रा, उस उपयोगिता की 
मात्रा से अधिक जान पड़े जो उन्हें अपनी वस्तु से प्राप्त हो सकती है । 
इन तीन बातों के बिना अदला-बदला या विनमय नहीं हो सकता । जब 
अदला-बदला या विनिमय खुशी से हो तो उस से यह सिद्ध होगा कि 
उस से दोनों पत्नों को लाभ हो रहा है । 

बत॑ंमान आर्थिक स्थिति विनिमय पर अवलंबित है । जैसे-जैसे संसार 
उन्नति के शिखर पर पहुँचता जाता है, वैसे ही वैसे 
विनिमय का महत्व बढ़ता जाता है । किसी भी व्यक्ति 
का काय बिना विनिमय के चल नहीं सकता । प्रत्येक 
व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की विभिन्न वस्तुएं (तथा सेवाएं) दूसरों 
से लेनी पड़ती हैं, और उन के बदले में अपनी वस्तुएं (तथा सेवाएं) देनी 
पड़ती हैं। कोई भी व्यक्ति केवल अपनी उत्पन्न की हुईं वस्तुओं से ही 
अपनी इस युग की सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता । 

यदि विनिमय न किया जाय तो उत्पादन व्यर्थ हो जाय, और वितरण 
तथा उपभोग असंभव हो उठे । विनिमय के कारण ही व्यक्तियों तथा राष्ट्रों 
की वर्तमान संपत्ति तथा उत्पादक शक्तियां पूरी तरह से उपयोग में लाई 
जा सकती हैं | साथ ही विनिमय की उत्तरोत्तर उम्नति के द्वारा ही उत्पादक 
शक्ति की उत्तरोत्तर उन्नति तथा बृद्धि-विकास किया जा सकता है। उत्पादक 
शक्ति तथा साधनों की प्रगतिशील उत्तरोत्तर वृद्धि का एकमात्र कारण विनि- 
मय है । इन कारणों से अर्थशास्त्र में विनिमय का बड़ा महत्व है । विनि- 
मय से अनेक लाभ होते हैं जो इस प्रकार हैं:-- 


गअदला-बदला 
कब्र ! 


घिनिमय का 
महत्व 
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(१) विनिमय के कारण ही उस संपत्ति का अधिक से अधिक उत्तम 
रूप में उपभोग किया जा सकता है, जो बिना विनिमय के ठीक से उपयोग 
में आए बगेर ही पड़ी रह जाती । यदि विनिमय इतनी उनच्चत दशा को न 
पहुँच गया होता तो भारतवर्ष की रूईं, जूट; आस्ट्रेलिया का अज्ष ओर 
गेहूँ; इंगलेंड का कोयला इतनी अच्छी तरह से उपभोग में न लाए जा 
सकते । 

(२) विनमय के कारण व्यक्तियों तथा राष्ट्रों की वह उत्पादक शक्ति 

अच्छी तरह से काम में लाईं जाती है, जो बिना विनिमय के व्यर्थ में बेकार 
पड़ी रह जाती, ओर उतनी अच्छी तरह काम में न लाई जा सकती, जितनी 
कि इस समय काम में लाईं जा रही हे । यदि विनिमय न हो तो प्रत्येक 
व्यक्ति ( तथा राष्ट्र) को अपनी आवश्यकताओं की प्रत्येक वस्तु स्वयं ही 
उत्पन्न करनी पड़े, चाहे वह उस वस्तु के बनाने में कुशल हो अथवा अकु- 
शल । इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति तथा राष्ट्र की विशेष शक्तियों तथा कुशल- 
ताओं का उतना अच्छा उपयोग न हो सकेगा जैसा उस समय होगा, जब 
कि उसे अपनी शक्ति, सामथ्य तथा कुशलता-योग्यता के अनुसार केवल 
ख़ास वस्तु या वस्तुएं ही उत्पन्न करने दी जायंगी । यदि विनिमय द्वारा प्रत्येक 
व्यक्ति तथा राष्ट्र अपनी शक्तियों के तथा कुशलताओं के अनुसार ही वस्तुएं 
उत्पन्न करे और अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूति के लिए वह अपनी 
उत्पन्न की हुईं वस्तुओं के विनिमय द्वारा अन्य वस्तुएं प्राप्त कर सके तो उस 
की उत्पादक शक्ति तथा कुशलता अधिक बढ़ जायगी, और तब उत्पादन 
अधिक अच्छा तथा अधिक परिमाण में हो सकेगा इस प्रकार विनिमय द्वारा 
उस व्यक्ति तथा राष्ट्र को तो लाभ होगा ही, साथ ही अन्य व्यक्तियों तथा 
राष्ट्रों को भी लाभ होगा । 

(३) विनिमय द्वारा उत्पादन में तथा सभ्यता में उन्नति होती है । विनि - 
मय के कारण उत्पादन में उन्नति और बृद्धि होती है, उत्पादन में उन्नति 
तथा वृद्धि होने से वस्तुएं सस्ती तथा अधिक मात्रा एवं प्रकार में उत्पन्न 
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होने लगती हैं । इस से मंडी का विस्तार बढ़ जाता है। इस से उत्पादन 
बड़े पेमाने पर होने लगता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण भ्रम- 
विभाग में उम्नति होती है, मशीन आदि में सुधार, उन्नति होती है तथा 
अनेक प्रकार के आविष्कार होते हैं, ओर व्यवस्था आदि में भी सुधार तथा 
उन्नति होती है । सारा आधिक जीवन ही उन्नति के पथ पर अम्नसर होने 
लगता है। 
व्यापारी, मंडी, द्रब्य तथा संवाद-वहन और आवागमन के साधन ही 
विनिमय के... विनिमय के प्रमुख साधन हैं। इन्हीं के द्वारा विनिमय 
मानो का कार्य सुचारु रूप से चल सकता है, विनिमय में 
उन्नति हो सकती है । इन के बिना विनिमय का कार्य 
हो ही नहीं सकता । इन में से मंडी का अपना ख़ास महत्व है । इस कारण 
आगे के अध्याय में मंडी का वर्णन विस्तार पूर्वक किया जाता है । 


अध्याय ३१ 
मंडी 

विनिमय के लिए मंडी बहुत ज़रूरी है । जब से मनुष्य अपनी आव- 
श्यकताओं की प्रत्येक वस्तु स्वयं उत्पन्न न करके केवल 
एक या कुछ ख़ास-ख़ास वस्तुएं अपनी शक्ति, कुशलता 
तथा सुविधाओं के अनुसार उत्पन्न करके अपनी आवश्यकताओं की अन्य 
वस्तुएं समाज के अन्य व्यक्तियों से लेने लगता है, ओर बदले में अपनी 
उत्पन्न की हुईं वस्तुएं देने लगता है, तभी से मंडी का अस्तित्व प्रारंभ हो 
जाता है । आशिक स्थिति में उन्नति होने के साथ ही साथ मंडी की स्थिति 
में उन्नति हो जाती है । प्रारंभ में मंडी से उस स्थान का बोध होता था 
जहां वस्तुएं बिक्री के लिए रक्खी जाती थीं | कितु अब आधिक उन्नति के 
कारण मंडी से अर्थशास्त्र में उस समस्त प्रदेश का बोध होता है जिस में 
एक वस्तु के बेचनेवालों और ख़रीदनेवालों का इस प्रकार का स्वतंत्र एवं 
प्रतियोगितापूर्ण संबंध हो कि उस वस्तु की क़ीमत का रुख़ आसानी से 
ओर जल्दी एक होने का हो | आधिक मंडी विनिमय करनेवालों का वह 
दल है जो एक-दूसरे के साथ क्रय-विक्रय में प्रतियोगिता कर रहा हो । 

इस व्याख्या से तीन बाते” स्पष्ट हो जाती है :-:(१) खरीदनेवालों 
और बेचनेवालों के दल ; (२) उन में आपस में क्रय-विक्रय को लेकर 
प्रतियोगिता का होना; और (३) किसी एक समय में, किसी एक वस्तु की 
कीमत का एक होना । मंडी जितनी ही अधिक ओर जितनी ही पूरी तरह 
से सुसंगठित होगी, क्रय-विक्रय करनेवालों में क्रय-विक्रय के लिए आपस 
में प्रतियोगिता जितनी ही अधिक और जितनी ही ज़्यादा स्वतंत्रतापूरवक 


मड। किसे कहते हैं 
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होगी उतनी ही अधिक संभावना मंडी के सभी भागों में, उस खास समय 
में, उस खास वस्तु की क्रीमत के एक होने की होगी । मंडी के विभिन्न 
भागों में क्रीमत के संबंध में जो भी विभिन्नता होगी, वह उसी अंश तक 
होगी जिस अंश में उस वस्तु की हुलाई का ख़्च अन्य स्थानों से उस 
स्थान पर लाने में अधिक पड़ेगा । अन्यथा उस काल में क़ीमत मंडी के 
सभी भागों में समान ही होगी । 

यहां यह मान लिया जाता है कि ख़रीदने वाले ओर बेचनेवाले ख़रीद- 
फरोख़त करने और कम-ज़्यादा क्रीमत लगाने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं । उन 
के आने-जाने आदि में किसी प्रकार की रुकावट नहीं पड़ती । उन्हें मंडी के 
विभिन्न भागों का, वस्तु के भंडार ( स्टाक ) और माँग-एति का, उस के 
प्रकार आदि का, जनता की रुचि, फ़ेशन आदि का प्रा ज्ञान हैं । वे अन्य 
बेचने ओर ख़रीदनेवालों को, उन की ख़रीदने-बेचने की शक्ति ज़रूरत 
आदि को और वतंमान तथा भविष्य की अनुमानित माँग तथा पूति को 
अच्छी तरह से जानते हैं । 

ऊपर मंडी के बहुत ही विकसित, एक प्रकार से पूर्ण रूप का वणन 
किया गया हैं। कितु प्रारंभ में यह बात नहीं रहती । ऊपर की स्थिति 
तक पहुँचने के लिए मंडी को अनेक प्रारंभिक स्थितियों से होकर गृज़रना 
पड़ता है, क्रम-क्रम से उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होना पड़ता है । 

जिस समय प्रत्येक मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं 
खुद ही उत्पन्न कर लेता था, उस समय मंडी या 
बाज़ार का कोई भी अस्तित्व नहीं हो सकता था । कितु 
जब से प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवरयकताओं की केवल 
कुछ ही वस्तुएं उत्पन्न करने लगता है ओर बाक़ी ओर वस्तुओं तथा सेवाओं 
को अपनी वस्तुएं अथवा सेवाएं देकर दूसरों से प्राप्त करने लगता है तभी 
से मंडी या बाज़ार का प्रारंभ हो जाता है। पहले अदला-बदला होता है । 
यस्तुओों के बदले में वस्तुएं ली-दी जाती हैं । इस स्थिति में प्रारंभ में तो 


मंडी का क्रम- 
विकासु 
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अदला-बदला के लिए कोई एक स्थान नियत नहीं रहता। विभिन्न व्यक्तियों 
के दलों को, जब, जहां, जिस के पास अपनी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त हो 
सकती हे ओर बदले में वह दूसरा व्यक्ति उस पहले व्यक्ति या व्यक्ति-समूह 
की वस्तु को लेना पसंद करता है वहीं जाकर अदला-बदला कर लिया जाता 
_ है। पर धीरे-धीरे अनेक प्रकार की वस्तुएं अदला-बदुला या क्रय-विक्य के 
लिए एक ही स्थान पर आने लगती हैं, क्योंकि अनेक व्यक्तियों को; अनेक 
स्थानों में घूम-चूम कर अपनी-अपनी वस्तुओं के बदले में अन्य वस्तुओं 
की तलाश करने ओर बदलने में बड़ा कष्ट होता है, ओर बड़ा समय नष्ट 
करना पड़ता हे । इस कारण एक ऐसा स्थान ठीक कर लिया जाता है जहां 
अनेक वस्तुओं के लेकर अनेक व्यक्ति अदला-बदला के लिए एकत्र होने 
लगते हैं । अनेक प्रकार की वस्तुओं ओर बदलनेवालों का एक ही स्थान 
पर जमा होना सब के लिए सुविधाजनक होता है । यहीं से बाकायदा बाजार 
या संगठित मंडी का प्रारंभ हो जाता है । जैसे-जैसे आशिक उन्नति होती 
जाती है, बेसे ही वैसे मंदी भी अधिकाधिक सुसंगठित और विशिष्ट रुप 
धारण करती जाती हे और प्रत्येक वस्तु के लिए अलग-अलग बाजार या 
मंडी कायम होती जाती है। पहल अन्न, तरकारियां, किराना, कपड़ा आदि 
हर प्रकार की वस्तुएं एक ही मंडी या बाजार में बिकती हैं; और गाँवों, 
खेड़ा, कस्बों, शहरों के साधारण स्थानों में इस समय भी इस प्रकार के 
बाजार बहुतायत से पाए जाते हैं । धीरे-धीरे अन्न की मंडी, तरकारियों की 
मंडी से अलग हो जाती है । अन्न की मंडी में केवल अन्न ही बेचा जाने 
लगता है । बाद में ओर अधिक विशिष्टता होने पर विभिन्न प्रकार के अन्नों 
के लिए भी विभिन्न संडियां कायम हो जाती हैं । जैसे चावल की मंडी में 
केवल अनेक प्रकार के चावल ही बेचे जाने लगते हैं । पर यह तभी होता 
है जब आथिक उदृति बहुत ऊंचे स्तर पर पहुँच जाती है । इस से ख़रीद 
व फ़रोख़्त में बहुत आसानी होती है--पर थोक या अधिक ख़रीद-फ़रोख़्त 


में ही। 
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खरीद-फ़रोख़्त की दृष्टि से मंडी का क्रम-विकास विशेष ध्यान देने 
योग्य है। (१) प्रारंभ में बाजार या मंडी एक निश्चित स्थान पर होती 
है ओर खरीद करनेवाले माल को खुद देख-परख कर खरीदते हैं। (२) 
कुछ ओर उन्नति होने पर कुल माल के देखने की जरूरत नहीं पड़ती । 
खरीद करनेवाले केवल नमूना देख कर ही सौदा तय कर लेते हैं । इस 
स्थिति में केवल किसी एक स्थान-विशेष से मंडी का बोध नहीं रह जाता । 
माल कहीं रक्खा रहता है ओर बेचनेवाले कहीं और ही स्थानों पर माल 
के नमूने खरीदारों को दिखला कर सोदा तय कर लेते हैं । (३) इस के 
आगे एक स्थिति और आती है, जब नमूने दिखलाने की भी जरूरत नहीं 
पड़ती । इस स्थिति में वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियां कायम कर दी जाती 
हैं ओर प्रत्येक वस्तु की एक ख़ास श्रेणी का हवाला देकर सोदा तय कर 
लिया जाता है । इस स्थिति में मंडी बहुत विस्तृत हो ज्ञाती है | संसार के 
एक छोर पर बेठे हुए व्यापारी दूसरे छोर के व्यापारियों से वस्तु की श्रेणी 
का हवाला देकर ख़रीद-फ़रोख़्त कर लते हैं । कितु ऐसा तभी होता है जब 
आधिक स्थिति बहुत ही ऊँचे स्तर पर पहुँच जाती है । 

स्थान ओर समय के अनुसार भी मंडी के विभिन्न विभेद किए जाते 
हैं, जो इस प्रकार हैं :---(अ्र) स्थान की दृष्टि से मंडी 
के तीन भेद होते हैं, यथा, स्थानीय मंडी; राष्ट्रीय मंडी: 
अंतराष्ट्रीय मंडी । स्थानीय मंडी की हद एक ख़ास स्थान तक ही रहती 
है । राष्ट्रीय मंडी की हद एक देश तक ही सीमित रहती है, और एक देश 
एक मंदी माना जाता है । अंतराष्ट्रीय अथवा विश्व मंडी अधिक व्यापक 
होती है, ओर वह एक देश तक सीमित न होकर अनेक अथवा सारे संसार में 
व्याप्त मानी जाती है, यानी सारा संसार एक मंडी माना जाने लगता है । 

(आ) समय के अनुसार दो भेद होते हैं । एक अल्पकालीन मंडी और 
दूसरी दीघंकालीन मंडी । एक दिन या एक हफ़्ते तक चलनेवाल बाजार 
से अल्पकालीन मंडी का बाध होता है । अनेक महीनों या वर्षों तक चलने 
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वाली मंडी को दीघं-कालीन मंडी कहते हैं । 
वतंमान समय में रुख़ मंडी के विस्तृत होने की ओर है | कुछ ख़ास 
कस वेल्त बी बातों पर मंडी का विस्तृत होना अवलंबित है। सभी 
।३५ कम के रे वस्तुओं की मंडी विस्तृत नहीं हो सकती । जिन वस्तुओं 
.. अर जअ गी में निश्न-लिखित गुण होते हैं उन्हीं की मंडी विस्तृत 
होती है :--(१) विस्तृत माँग । जितने ही अधिक स्थानों से और मनुष्यों 
की जितनी ही अधिक उस वस्त॒ के लिए माँग होगी उस वस्तु की मंडी भी 
उतनी ही विस्तृत होगी । (२) शीघ्र-बोधित्व । जिस वस्तु का जितनी ही 
अधिक आसानी से वर्ण न किया जा सकेगा तथा ख़रीदार जितनी ही अधिक 
आसानी से उसे समर सकेंगे उतनी ही अधिक विस्तृत उस की मंडी होगी; 
क्योंकि ख़रीदार स्टाक से दूर रह कर भी सौदा कर सकेगा । (३) वहनी- 
यता । जो वस्तु जितनी ही आसानी से दूर तक ले जाई जा सकेगी, उस का 
आकार ओर वज़न उस के मूल्य के अनुपात में जितना ही कम होगा और 
उस के ढोने में जितना ही कम किराया लगेगा और अड़चन जितनी ही 
कम होगी उतनी ही अधिक उस की माँग होगी, और उतनी ही विस्तृत 
उस की मंडी होगी । (७) टिकाऊपन । जो वस्तु जितनी ही टिकाऊ होगी, 
जितने ही अधिक दिन ठहर सकेगी, जरूदी न बिगड़ेगी उतनी ही विस्तृत 
उस की मंडी होगी ! (५) बढ़ी मात्रा में पूति ! जो चस्तु जितनी ही बड़ी 
मात्रा में उत्पन्न की जा सकेगी उस की मंडी उतनी ही विस्तृत होगी । 
जो वस्तुएं भारी भरकम होने के साथ ही कम-क्रीमती होती हैं, शीघ्र 
न न हो जानेवाली होती हैं, खास-खास मनुष्यों के 
किक का क्वाम की होती हैं , उन की मंडी परिमित और छोटी 
मड़ा वछत ने जती है । साधारण इंट सब जगहों पर खप सकती हैं, 
दागी : पर वे मूल्य के हिसाब से इतनी भारी और अधिक 
आकार की होती हैं कि उन की ढुलाई का ख़्चे उन की क्रीमत से अधिक 
बेठ जाता है, अस्ठु वे बहुत दूर तक नहीं भेजी जा सकतीं । इसी प्रकार ताज़ा 
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दूध, ताज़ी तरकारियां आदि भी जल्दी नष्ट हो जानेवाली होने के कारण 
बहुत दूर नहीं भेजी जा सकतीं। ख़ास नाप और तज़ के कपड़े ख़ास- 
ख़ास मनुष्यों के लिए ही तैयार हो सकते हैं, इन की माँग अधिक नहीं 
बढ़ सकती । इस कारण इस तरह की वस्तुओं की मंडी विस्तृत नहीं हो 
सकती । 
मंडी अपने समाज, अपने देश की व्यापारिक तथा आथिक उन्नति की माप 
ह . है।जो देश, जो समाज जितना ही अधिक उन्नत होगा 
मेड आप हू उस की मंडी उतनी ही अधिक सुसंगठित होगी । 
मंडी के साथ ही विनिमय के लिए व्यापारी, द्रष्य ओर आवागमन तथा 
.. संदेश-बहन के साधनों की भी नितांत आवश्यकता पड़ती 
न ) है। इन में से व्यापारियों के संबंध में विशेष कहने की 
साधनों से सुभीना यहां आवश्यकता नहीं है । गाड़ी, रेल, जहाज़ आदि 
आवागमन के तथा तार, केबिलग्राम आ्रादि संदेश-वहन के साधनों के 
संबंध में यहां इतना ही कहना पर्याप्र होगा कि माल के एक स्थान से दूसरे 
स्थान में ले आने-ले जाने में जितनी ही जल्दी ओर सहूलियत होगी, भाड़ा 
जितना ही कम पड़ेगा, हूट-फूट, नुक़सान, छीज ओर मंकट जितना ही कम 
होंगे, विनिमय उतना ही अधिक सुचार रूप से किया जा सकेगा ओर 
आधिक उन्नति उतनी ही अधिक हो सकेगी । 
द्रव्य भी विनिमय के लिए बहुत अधिक आवश्यक है । जब वस्तुओं 
का एक-दूसरे से सीधा विनिमय या अदला-बदला 
5 0 मकर को होता हे, उस समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना 
कीटनाइवा हइता है।मान लो कि राम के पास एक गाय है। वह 
गाय के बदले में अज्न चाहता हे । तो उसे ऐसे व्यक्ति को खोजना पड़ेगा 
जिस के पास अस्न भी हो और साथ ही वह अन्न को देकर बदले में गाय 
लेना चाहता हो । अब यदि अज्ञवाले व्यक्ति को बदले में गाय की ज़रूरत 
न हो तो राम के सामने बड़ी कठिन समस्या उपस्थित हो जायगी | दोनों 
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को किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में भटकना पड़ेगा जो गाय तो चाहता हो 
पर बदल में कोई ऐसी वस्तु देने को तेयार हो जिसे अन्नवाला व्यक्ति लेना 
चाहता हो । 
इस के अलावा अदला-बदला में एक ओर बड़ी भारी अड़चन पड़ती 
है । यह सवाल उठ खड़ा होता है कि किस वस्तु की कितनी मात्रा के 
बदले में अन्य दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा दी जाय ? फिर यदि वस्तुएं 
ऐसी हुई जिन को बाँटा नहीं जा सकता तब तो कठिनाइयां और भी अधिक 
बढ़ जाती हैं । यदि नाव, गाड़ी, गाय, घोड़ा, हल, घड़ा, मकान आदि का 
अदला-बदला करना हो तो बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ये 
वस्तुएं बाँटी, काटी या तोड़ी नहीं जा सकतीं । बाँटने या तोड़ने से उन 
की उपयोगिता नष्ट हो जायगी । तो फिर किस के बदल में क्या दिया 
जाय ? और केसे अदला-बदला किया जाय ? 
इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक ऐसे पदार्थ की प्रतिष्ठा 
है की गई जिसे सब अपनी-अपनी वस्तुओं के बदले में 
“पय.. लेनेनेनेके लिए तैयार हों, और जिस से विभिन्न वस्तुओं 
की माप आदि का निर्णय से हो जाय । इसी को द्रच्य कहते हैं । रुपया- 
पैसा या द्रव्य के बदले में सभी तरह की वस्तुएं ली-दी जाती हैं । द्वव्य के 
उपयोग से विनिमय के कार्यों में बहुत सुभीता हो गया है ! अब वस्तुओं 
को सीधे एक-दूसरे से बदलने की जरूरत नहीं रह गई है । यदि राम को 
अज्न लेना हे तो वह अपनी गाय को बेच कर पहले रुपया प्राप्त करेगा । 
फिर उन रुपयों को देकर अन्न ख़रीद लेगा । इस तरह द्वच्य के उपयोग से 
उसे दो बार विनिमय करने के लिए बाध्य होना पड़ता है । एक बार तो 
वह अपनी गाय को बेच कर रुपए श्राप्त करता है । फिर दूसरी बार रुपए 
देकर अन्न लेता है । पर वह ऊपर बतलाई गई सभी मंभटों से बच जाता 
है । साथ ही उसे गाय के बेचने से जो रुपए मिलते हैं उन में से यदि वह 
चाह तो कुछ का ही अन्न ले सकता है, बाक़ी से या तो अन्य वस्तप्ों 
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को ले सकता है या उन रुपयों को अपने पास आगे की ख़रीद के लिए 
रख सकता है । इस प्रकार द्रव्य के उपयोग से विनिमय में भी सहुलियत 
होती है और आवश्यकताओं की विभिन्न वस्तुओं की मात्रा तथा प्रकार 
आदि के प्राप्त करने में भी । 

एक वस्तु के दूसरी वस्तु से या किसी वस्तु के द्रव्य से परिवतन को 
ही विनिमय कहते हैं | मंडी में इसी का निर्णय होता है। अब प्रश्न यह 
उठता है कि कौन वस्तु किस मात्रा या परिमाण में अन्य वस्तुओं के बदल 
में टी जाय ? यह प्रश्न मुल्य का है। विनिमय ओर अर्थशास्त्र का सारा 
आधार मूल्य पर ही स्थिर है । इस कारण आगेवाले अध्याय में मूल्य के 
संबंध में विचार किया गया हैं । 


अध्याय ३२ 


मृल्य 
विनिमय में वस्तुओं ओर सेवाओं के मूल्य का निर्णय किया जाता 
मूल्य का महत्व है । वर्तमान आशिक ज्ञीवन का और अर्थशाख का 
केंद्र मूल्य ही हैं । ओर साथ ही मानव-समाज का 
सारा आधिक कार्य मूल्य के प्रश्न से सन्नह हैं। समाज के आथिक जीवन 
का सारा दारोमदार मूल्य पर निर्भर है । मूल्य ओर क़ीमतों के प्रश्न समाज 
के छोटे-बड़े सभी व्यक्तियों के प्रति-दिन के जीवन में भारी परिवेतन उप- 
स्थित किया करते हैं। वस्तुओं के दामों में कमी-बेशी होने से बड़ी विकट 
समस्याएं खड़ी हो जाती हैं । आथिक मंदी के कारण संसार के सभी देशां 
में हलचल मच गई है । श्रम, पूंजी, भूमि आदि के मूल्य में परिवर्तन होने 
के कारण संसार के सभी देशों में भारी उलट-फेर हो गए हैँ और आए दिन 
होते रहते हैं | मूल्य पर ही अर्थशाखत्र की नींव स्थित है । 
मूल्य क्या है ? विनिमय की जो शक्ति है वही मूल्य है । एक वस्तु के 
बदले में जिस गुण या शक्ति के कारण अन्य वस्तु या 
वस्तुएं मिल सकती हैं उसी को मूल्य कहते हैं । किसी 
वस्तु में अपने बदले में अन्य वस्तुओं के ख़रीदने, प्राप्त कर सकने की जो 
शक्ति होती है वही उस वस्तु का मूल्य है। एक तोला सोने के बदले में 
क़रीब ७० तोला चाँदी आती है | अस्तु एक तोला सोने का मूल्य ७० 
तोला चाँदी है । एक सेर गेहूं के बदले में दो सेर चना, या ४ आम, या १४ 
सेर चावल, या १ छंटाँक घी आ सकता है तो यही उस का मूल्य हैं । 
कोई वस्तु तभी संग्रह की जायगी जब उस में मुख्य दो गुण अवश्य 


मुल्य क्‍या है ? 
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हों । यानी वह उपयोगी हो और साथ ही उस की 
मात्रा परिमित हो | यदि वस्तु उपयोगी न होगी तो 
परिमित संख्या में होने पर भी उसे कोई न लेना चाहे गा, क्‍योंकि उस से 
किसी की किसी आवश्यकता की पूति न हो सकेगी । और यदि वह वस्तु 
उपयोगी तो होगी कितु परिमित संख्या या परिमाण में न होगी, वह 
इतनी अधिक होगी कि प्रत्येक व्यक्ति को मनचाही संख्या या परिमाण में 
मिल सकेगी, तो डस का महत्व न रहेगा, उस के बदले में कोई दूसरा 
व्यक्ति अपनी किसी भी वस्तु को देने के लिए तेयार न होगा; क्योंकि 
प्रत्येक व्यक्ति को बिना कुछ बदले में दिए ही उस पहली वस्तु की मन- 
चाही मात्रा प्राप्त हो सकेगी । अस्तु, किसी एक वस्तु के चाह जाने के 
लिए दो बातें जरूरी हैं, उस का उपयोगी होना और साथ ही परिमित 
संख्या या परिमाण में होना । 

एक व्यक्ति किसी एक वस्तु को उत्पन्न, संग्रह अथवा प्राप्त करता हैं । 
वह उस के लिए उपयोगी होगी । कितु उसे किसी दूसरे व्यक्ति को देकर 
वह तभी उस के बदले में अन्य वस्तु या वस्तुएं ग्राप्त कर सकता है जब 
दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को अपने लिए उपयोगी समझे । यानी उस वस्त्‌ 
का तभी मूल्य होगा जब वह वस्त॒ दूसरे के लिए भी उपयोगी हो । यानी 
मूल्य ओर विनिमय दोनों ही समाजिक धारणाएं हैं । विनिमय और सल्य 
का तभी विचार हो सकेगा जब कि गत्येक व्यक्ति न केवल अपनी व्यक्तिगत 
विभिन्न आवश्यकताओं की तुलनात्मक कमी-बेशी और महत्व की माप 
करेगा, वरन्‌ जब वह अपने आस-पास वाले अन्य व्यक्तियों के साथ उन की 
तुलना करेगा | उसे आम का फल चाहे अधिक आवश्यक जान पड़े या कम, 
कितु मूल्य ओर विनिमय के लिए यह ज़रूरी होगा कि वह इस बात का 
तुलनात्मक विचार करले कि आम के फल के बदले में अन्य व्यक्ति उसे 
कितने केले, संतरे या अमरूद देने को तेयार हैं । 

कोई वस्तु कब चाही जायगी ? जब वह किसी न किसी आवश्य- 


मूल्य के कारण 
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कता की पूर्ति करे, यानी वह व्यवहार में उपयोगी 
हो, तभी वह चाही जायगी । यह उस का पदाथंगत 
गुण है । आवश्यकता की पूति के लिए उपयोगी होना उस का अपना 
ख़ास गुण है । कितु मूल्य के लिए यह पदार्थगशत उपयोगिता वाला गुण 
ही काफ़ी नहीं हे । किसी वस्तु का मूल्य तभी माना जायगा जब उस के 
बदले में अन्य वस्तुएं प्राप्त की जा सके | यदि किसी वस्तु के बदल में 
अन्य वस्तुएं प्राप्त नहीं की जा सकतीं तो व्यवहार में उपयोगी होने पर 
भी उस वस्तु का कोई मूल्य न होगा | पानी जीवन के लिए बहुत उप- 
योगी है । कितु आमतौर पर पानी के एक घड़े के बदले में यदि अन्य कोई 
वस्तु प्राप्त नहीं की जा सकती तो पानी आवश्यक और उपयोगी होते हुए 
भी विनिमय में कुछ भी मूल्य नहीं रखता । अस्तु, विनिमय-साध्य होने 
के लिए, विनिमय में मूल्य रखने के लिए, यह ज़रूरी है कि किसी एक 
वस्तु के बढले में अन्य वस्तुएं प्राप्त की जा सके | तभी उस का विनिमय 
मूल्य माना जायगा; ओर यह तभी हो सकेगा जब वह वस्तु परिमित संख्या 
में हो, यानी उस की इकाइयां (संख्या) इतनी ज़्यादा न हों कि उन से 
सभी व्यक्तियों की सभी आवश्यकयाएं पूरी तरह से पूरी हो जाएं । जब उस 
वस्तु की संख्या केवल इतनी होगी कि उतने से सब व्यक्तियों की सभी 
आवश्यकताए पूरी तरह से पूरी न हो सकेंगी, तभी उसे प्राप्त करने के लिए 
डस के बदले में लोग अन्य वस्तुएं देने के लिए तेयार होंगे । 
किसी वस्तु में मूल्य लाने के लिए उपयोगिता और परिमितता--ये 
दोनों ही गुण ज़रूरी हैं । यदि इन में से एक भी 
गुण न होगा तो मूल्य न होगा | मूल्य के लिए दोनों 
मूल्य ही ज़रूरी हैं । यही नहीं, इन दोनों गुणों के कमो- 
बेश होने पर ही मूल्य में कमी-बेशी होती है । यदि 
फोई वस्तु पहले से अधिक उपयेोगी हो जाय ( ओर साथ ही उस की 
यंख्या या मात्रा न बढ़े) ते उस का मूल्य बढ़ जायगा । यदि किसी वस्तु 
१७३ 


विनिमय मूल्य 


उपयोगिता, 
परिमितता ओर 
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का परिमाण घट जाय, उस की संख्या कम हो जाय (पर साथ ही उस के 
उपयोगी होने में कमी न पड़े ) तो उस का मूल्य यढ़ जायगा । 

यदि अन्य वस्तुओं के मु॒क़ाबले में कोई एक वस्तु परिमाण (संख्या) 
में बढ़ जाय तो उस का मूल्य घट जायगा, उस की 


मंगि-पूर्ति का हे 
सिद्धांत और प्रत्येक इकाई के बदले में अन्य वस्तुओं की इकाई 
मूल्य कम मिलेगी, बशरतें कि उस वस्तु के परिमाण के 


बढ़ने के साथ ही समाज में किसी कारण से उस की 
माँग न बढ़े । इसी प्रकार यदिं किसी एक वस्तु की माँग बढ़ जाय ( उस 
के अन्य उपयोग निकल आवें, अथवा किसी कारण से और अधिक व्यक्ति 
उसे काम में लाने लगे) और यदि उस की संख्या (परिमाण) में वृद्धि न 
हो तो उस का मुल्य बढ़ जायगा, अन्य वस्तुएं उस के बदले में पहले से 
अधिक मिलने लगेंगी | यही माँग और पूति का सिद्धांत है। 
किसी वस्तु का तभी मूल्य होगा जब वह चाही जायगी , और जब 
वह अन्य वस्तुओं के सुक़ाबले में अधिक चाही जायगी तो उस का मूल्य 
अधिक होगा, और कम चाही जायगी तो कम होगा । किसी वस्तु के कम 
चाहे जाने अथवा उस के बदले में अन्य वस्तुओं के कम परिमाण में दिए 
जाने का यही कारण होगा कि उस से जिस आवश्यकता की पूति होती है 
बह (आवश्यकता) नगण्य या कम है, वनिस्बत उन आवश्यकताओं के 
जो कि बदले में दी जानेवाली वस्तुओं के द्वारा पूरी होती हैं । 
क्रमागत-हास नियम के अनुसार जैसे-जैसे किसी एक वस्तु की संख्या 
(परिसाण) बढ़ती जायगी, वेसे ही वैसे उस की और 
अधिक आगे ली जानेबाली इकाई की उपयोगिता कम 
होती जायगी । अस्तु प्रत्येक और अधिक आगे ली 
जानेवाली इकाई की चाह क्रमशः कम होती जायगी ओर इसी कारण उस 
के बदले में दी जानेवाली वस्तुओं की संख्या कम होती जायगी । जो वस्तु 
किसी कम तीव्र आवश्यकता की पूति करती है, अथवा किसी आवश्यकत्ता 


परिमाण ओर 
मूल्व 
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की पूर्ति कम मात्रा में करती है, उस में बनिस्बत उस वस्तु के कम उप- 
योगिता होती है जो किसी अधिक तीव्र आवश्यकता की पूति करती हे, 
अथवा किसी आवश्यकता की पूति अधिक मात्रा में करती हे । अस्तु, जो 
वस्तु कम उपयोगी ठहरेगी उस के बदले में अन्य अधिक उपयोगी वस्तुएं 
कम मात्रा में दी जायंगी ओर यह एक सब्रेमान्य सिद्धांत हे कि अन्य सभी 
बाता के पूववत्‌ रहने पर, किसी वस्सु की संख्या बढ़ने से उस की उप- 
योगिता कम हो जाती है ओर संख्या कम होने से उपयोगिता बढ़ जाती 
है | अस्तु उस वस्तु की संख्या बढ़ने से उस का मूल्य कम हो जाता है 
और संख्या घटने से उस का मूल्य बढ़ जाता है। 

क्रमागत-हास नियम के अनुसार प्रत्येक मनुष्य जेसे-जैसे किसी एक 
वस्तु की अधिकाधिक इकाइयां उपयोग में लाता 
जायगा, वैसे ही वैसे उस की उस वस्तु से संबंध रखने 
वाली आवश्यकता कम होती जायगी ओर अंत में वह पूरी हो जायगी। 
कितु इस के साथ ही एक बात बड़े महत्व की यह हे कि विभिन्न व्यक्तियों 
की आवश्यकताओं की तीब्ता में ओर व्यापकता में बहुत विशभिन्नता 
रहती है । किसी की किसी एक वस्तु की आवश्यकता अधिक तीघच्र और 
व्यापक होती है किसी की कम । साथ ही उन्हीं व्यक्तियों की उन अन्य 
वस्तुओं की आवश्यकताओं की मात्रा में कम या अधिक तीत्रता होती 
है जो कि उस ख़ास वस्तु के बदले में वे देने के लिए तैयार होते हैं। 
अस्तु यदि किसी एक वस्तु की पति मंडी में थोड़ी मात्रा में हो तो वह 
उन व्यक्तियों के हाथों में जायगी जो उस वस्तु के बदले में अन्य वस्तुएं 
सब से अधिक परिमाण में देने के लिए तेयार रहेंगे । यदि दस सेर 
अंगूर बाज़ार में हो तो सब से पहले वे उन व्यक्तियों के हाथों में जायेंगे 
जो उन (दस सेर) अंगूरों के बदले दस मन गेहूं, या दो मन चीनी देने 
को तैयार होंगे, न कि उन व्यक्तियों के जो केवल ४ मन गेहूं अथवा 
आधा मन चीनी देने को राज़ी होंगे । कितु यदि अंगूरों का परिमाण बढ़ 


मुल्य करा निणय 
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जाय यानी बजाय दस सेर के २० सेर अंगूर बाज़ार में आ जायें तो उन 
की कीमत घट जायगी, जिस से पहले जिन व्यक्तियों ने अंगूर ख़रीदे थे वे 
सस्ते होने के कारण पहले से ओर अधिक अंगूर लेलें या ये नए ग्राहक 
लेने को राज़ी हो जाये जो पहले ऊँचे दामों पर लेने के लिए तैयार न थे। 
अस्तु किसी वस्तु की पूर्ति के बढ़ जाने से उस का मूल्य घट जाता है, 
क्योंकि बढ़े हुए अंश को यदि पहलेवाले ख़रीदार लेंगे तो उन की उस 
आवश्यकता की पूति होगी जो पहले के मुक़ाबले में कम तीत्र होगी और 
इस कारण वे उस के बदले में अन्य वस्तुएं कम देंगे । अथवा नए ग्राहक 
लेंगे जिन्हों ने पहल उस वस्तु को इस कारण नहीं ख़रीदा था कि उन की 
जिस आवश्यकता की पूति अंगूरों से होती थी वह इतनी तीच न थी कि 
वे उस के बदले में अन्य वस्तुएं निश्चित परिमाण में देने के लिए तैयार 
होते । इस दशा में भी बढ़ी हुईं पूति के बदले में अन्य वस्तुएं आपेक्ताकृत 
कम ही परिसाण में मिलेंगी, क्योंकि जिस आवश्यकता की उस से पूर्ति 
होती है वह तीघत्रता में कम ही ठहरती है । 
जैसे-जैसे किसी इच्छित वस्तु का परिमाण बढ़ता जाता है, उस की 
के अधिकाधिक इकाइयां प्राप्त होती जाती हैं. वैसे ही 
सा की बैसे उस से संबंध रखनेवाली आवश्यकता की तीतरता 
कम हाती जाती है। कितु सभी आवश्यकताएं एक ही 
गति से, एक-सी तेज़ी से कम नंहीं होतीं । कोई आवश्यकता बड़ी तेज़ी 
से कम होती जाती है, कोई बहुत ही धीरे-धीरे | नमक की आवश्यकता 
बडी तेज़ी से कम होती है , कितु मिठाई की आवश्यकता बहुत धीरे-धीरे 
कम होती है। अस्त नमक के थोड़े परिमाण से संतोष हो जाता है, और 
अधिक नमक का उपभोग नहीं किया जा सकता । किंतु नमक के मुक़ा- 
बले में मिठाई बहुत अधिक परिमाण में उपभोग में लाई जा सकती है, 
क्योंकि उस की आवश्यकता की तीव्रता बहुत धीरे-धीरे कम होती है । 
विनिमय में इस बात का भी बहुत अधिक असर पढ़ता है कि जिन 


तीत्रता और मूल्य 
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वस्तुओं की आवश्यकता की तीबता धीरे-धीरे कम होती है उन के मूल्य 
में धीरे-धीरे परिवतन होता हे, क्योंकि उन को अधिक संख्या या परिमाण 
में उपभोग में लाया जा सकता है । 

यह कहा गया है कि क्रमागत द्वास नियम के अनुसार मूल्य के संबंध 
में यह रुख़ देख पड़ता है कि, अन्य बातों के पूवंवत्‌ 
रहने पर, वस्तु के परिमाण के बढ़ने पर डस का मूल्य 
घट जाता है और परिमाण घटने पर मूल्य बढ़ जाता है । कितु इस प्रगति- 
शील संसार में अन्य सभी बातें सदा पूव॑व॒त्‌ नहीं रहती । अनेक प्रकार के 
परिवतन होते रहते हैं, जिन में से कुछ तो परिसाण के घटने-बढ़ने पर 
मूल्य के बढ़ाने में सहायक होते हैं और कुछ उस के विपरीत पढ़ते हैं, ओर 
उस के प्रभाव को कम कर देते या बदल ही डालते हैं। उदाहरण के लिए 
जन-संख्या घटती-बढ़ती रहती है; उस वस्तु के विषय में लोगों की रुचि 
बदल जाती है; उन अन्य वस्तुओं का परिमाण घटता-बढ़ता रहता है, जो 
इस वस्तु के बदले में दी जाती हैं तथा उन वस्तुओं के संबंध में लोगों 
की रुचि घटती-बढ़ती रहती है | इन में से किसी भी एक परिवतन के 
कारण उन अन्य वस्तुओं के परिमाण में कमी-बेशी हो सकती हे, जो इस 
वस्तु के बदले में दी जाती हैं । यदि उन अन्य वस्तुओं के मुक़ाबले में यह 
वस्तु अधिक चाही जायगी तो इस के बदले में वे अन्य सभी वस्तुएं श्रधिक 
मात्रा में दी जायेगी और यदि वे अन्य वस्तुएं इस ख़ास वस्तु के मुक़ाबले 
में अधिक चाही जायगी तो इस के बदले में उन का कम परिमाण दिया 
जायगा । इस प्रकार इस वस्तु के मूल्य में फ़क़ पड़ेगा, वह घटे-बढ़ेगा । 

इस से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी वस्तु का मूल्य केवल उस की 
पू्ि या परिसाण पर ही निर्भर नहीं रहता, वरन्‌ उस 
की माँग पर भी निर्भर रहता है; और माँग इस बात 
पर निर्भर रहती है कि उस वस्तु को कितने व्यक्ति चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति 
उसे कितने परिमाण में लेना चाहता है, जो व्यक्ति इस वस्तु को चाहता है 


मूल्य का सिद्धांत 


माँग-पूर्ति तथा मूल्य 


२६२ अथशाख्र के मूल सिद्धांत 


उस के पास वे अन्य वस्तुएं किस-किस परिमाण में हैं जिन्हें वह इस के 
बदले में देगा और इन अन्य वस्तुओं को वह किस हद तक चाहता है । 
यदि अधिक व्यक्ति इस वस्तु को चाहेंगे तो माँग अधिक होगी । और 
कम व्यक्ति चाहेंगे तो कम । यदि श्रत्येक व्यक्ति अधिक परिमाण में चाहेगा 
तो माँग अधिक होगी ओर कम परिसाण में तो माँग कम होगी । यदि 
उस के पास जो भ्रन्य वस्तुएं हैं उन्हें वह इस वस्तु की बनिस्बत कम चाहेगा 
तो इस के बदले में वह उन वस्तुओं का अधिक परिमाण देगा और यदि 
इस वस्तु की बनिस्वत उन वस्तुओं के अधिक चाहेगा तो इस के बदले में 
उन वस्तुओं का कम परिमाण देगा। इस प्रकार अन्य सभी बातों का 
प्रभाव, मूल्य और विनिमय पर पढ़ता है । 
अभी तक जो विचार किया गया है उस से स्पष्ट हो जाता है कि (१) 
उसी वस्तु का मूल्य होगा जो चाही जायगी; (२) कोई वस्तु तभी चाही 
जायगी जय वह उपयोगी होने के साथ ही इतने परिमित परिमाण में होगो 
कि उस से सभी व्यक्तियों की सभी आवश्यकताओं की पूरति न हो सके; 
(३) इस वस्तु के मूल्य का परिमाण इस बात पर निभर होगा कि वह 
अन्य वस्तश्रों के मुक़ाबले में कितनी चाही जाती है; (४) इस वस्तु का 
कितना परिमाण चाहा जायगा वह इस बात पर निभेर होगा कि इस 
वस्तु की आवश्यकता का कितना अंश बिना पूरा हुए रह जाता है; (९) 
यह वस्तु अन्य वस्तओों के मुक़ाबले में कितनी चाही जाती है यह इस 
बात पर निभंर है कि वे अन्य वस्तएं कितने परिमित परिमाण में हैं, और 
कितनी चाही, जाती हैं । 
झअस्तु, यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी वस्तु का मूल्य माँग और पूर्ति 
मूल ५. पर निभेर रहता है । यदि माँग अधिक होगी और 
हे प ऐ थे पूति कम तो मूल्य अधिक होगा, यदि माँग कम होगी 
पूर्ति पर निर्भरता 
ओर पूति अधिक तो मूल्य कम होगा । इसी नियम 
के अनुसार मंडी में वस्तुओं के मूल्य का निर्णय होता है । 
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ऊपर के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी वस्तु का तभी 
मूल्य होता है जब उस की माँग होती है, ओर साथ ही वह इतने परि- 
मित परिमाण में होती है कि कुल माँग पूरी तरह से पूरी नहीं की जा 
सकती । अब सवाल यह उठता है कि कोई वस्तु परिमित परिमाण में क्यों 
होती है ? इस का वर्णन अगले अध्याय में किया गया है । 


अध्याय ३३ 


उत्पादन-वयय ओर मूल्य 


वस्तुएं परिमित परिमाण में क्‍यों होती हैं ? कारण कि बिना मनुष्य 
की सहायता के अकेली प्रकृति सनी आवश्यक वस्तुओं 
को इतने अधिक परिमाण या संख्या में नहीं उत्पन्न 
करती कि सभी मनुष्यों की सभी आवश्यकताओं की 
पूति पूरी तरह से हो सके । इस कारण मनुष्य को अपने भ्रम और उद्योग 
द्वारा अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को उत्पन्न करना पड़ता है । किसी 
वस्तु को उत्पन्न करने में अनेक साधनों को जुटा कर काम में लाना पड़ता 
है । इस में व्यय होता है, जो उत्पादन-ब्यय (लागत-ख़र्च) कहलाता है। 
जिस वस्तु के उत्पादन में जितना ही अधिक आयोजन और प्रयत्न करना 
पड़ेगा, उस में उतना ही अधिक उत्पादन-व्यय होगा । कोई एक वस्तु 
तभी उत्पन्न की जायगी जब उस की इतनी जरूरत समझी जाय कि उस 
के उत्पादन में जो व्यय पड़े वह उस के मूल्य से निकल आए, यानी जब 
उस वस्तु के बदले में अन्य वस्तुएं इतने परिमाण में दी जा सके कि उन 
को मूल्य कम से कम इतना तो हो जितना कि उस वस्तु के उत्पादन में 
व्यय करना पड़ा हे । यदि उस वस्तु का मूल्य उस के उत्पादन-व्यय से कम 
होगा तो वह वस्तु उत्पन्न ही न की जायगी | अस्तु, किसी वस्तु के परि- 
मित परिमाण में होने का कारण उस वस्तु का उत्पादन-व्यय ही है । 
परिमितता मूल्य का एक कारण है, कितु परिमितता ही मूल्य का 
एकमात्र कारण नहीं है | क्योंकि जैसा ऊपर सिद्ध हो चुका है, किसी वस्तु 
के परिमित होने पर भी उस का मूल्य कुछ भी न होगा यदि वह उपयोगी 


परिमित परिमाण 
क्‍यों? 
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न हो । इसी प्रकार किसी वस्तु के उपयोगी होने पर भी उस का कुछ भी 
मूल्य न होगा जब तक कि वह परिमित परिसाण में न हो । अस्तु मूल्य 
के लिए उपयोगिता और परमितता दोनों ही ज़रूरी हैं । 
केवल उत्पादन-ब्यय ही मूल्य का कारण नहीं हो सकता । यदि कोई 
मनुष्य हिमालय पवत पर एक बफ़ बनाने वाली मशीन 
बना कर खड़ी करे ओर उस से बफ़े बनाने का उद्योग 
करे, अथवा गरमी के दिनों में प्रयाग में मकान गमे 
रखने की वस्तुएं अथवा उन वस्तुओं को बनानेवाली 
मशीन कितना ही ख़््चे करके क्‍यों न बनावे, तो उन का कुछ भी मूल्य न 
"होगा । एक ऐसी मशीन का कुछ भी मूल्य न होगा जिस से केवल ज़ोर 
की, बेसुरी आवाज हो, उस के बनाने में चाहे जितना व्यय क्‍यों न पड़ा हो । 
मूल्य, माँग उपयोगिता तथा पूर्ति उत्पादन-ब्यय और (उस के कारण 
परिमितता) का आपस में कार्य-कारण का संबंध है । 
उपयोगिता के कारण माँग होती है । उत्पादन-ब्यय 
अथवा परिमितता पर पूति निर्भर रहती है। उत्पादन-व्यय जितना ही 
अधिक होगा, वस्तु उतनी ही कम मात्रा में उत्पन्न की जायगी। अस्तु 
वह उतने ही परिमित परिमाण में प्राप्त हो सकेगी । उस की पूर्ति अधिक 
न होगी । इस प्रकार माँग में उपयोगिता समावेशित रहती हैं और पति 
में उन्पादन-व्यय तथा परिमितता; और माँग और पूति-द्वारा ही मूल्य का 
निर्णय होता है । यदि माँग अधिक हुई और पूति कभ, तो मूल्य अधिक 
होगा, बनिस्बत उस के जब कि माँग कम होगी और पूरति अधिक । यदि 
माँग १००० मन चीनी की हे ओर पूति केवल ७०० मन की तो चीनी 
का मूल्य १२॥) मन होगा । कितु यदि माँग ८०० मन हो ओर पूति 
१००० मन तो चीनी का मूल्य १०) रुपए मन या इस से भी कम होगा। 
माँग से किसी वस्तु के मूल्य पर बड़ा असर पड़ता है | कितु मुल्य का भी 
माँग पर कम असर नहीं पढ़ता | जिस वस्तु का दाम जितना ही कम 


केबल उत्पादन- 
व्यय ही मूल्य का 
कारण नहीं 


काय-कार ण संबंध 


हे 
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होगा उस की माँग उतनी ही अधिक होगी । पूति (परिमितता) का भी 
मूल्य पर बड़ा असर पड़ता है। जो वस्तु जितने ही परिमित परिमाण में 
होगी, उस का उतना ही अधिक मूल्य होगा । कितु किसी वस्तु का मूल्य 
जितना ही ज़्यादा होगा डस की पूति की चेष्टा उतनी ही अधिक होगी, 
उतने ही उत्पादक उतने ही अधिक परिमाण में उसे उत्पन्न करने का प्रयत् 
करेंगे । इस प्रकार माँग और पूति का प्रभाव मूल्य पर पड़ता है ओर साथ 
ही मूल्य का प्रभाव माँग ओर पूति पर भी पड़ता है | माँग के अनुसार 
क्नीमत में, पूति के अनुसार क्रीमत में, ओर जो तादाद उत्पन्न की जाती है 
. उस में यानी इन तीनों में बहुत घनिष्ट संबंध हे । ये तीनों परस्पर एक- 
दूसरे का निर्णय करती हैं । माँग के अनुसार क़ीमत जितनी ही ज़्यादा 
होगी वस्तु उतनी ही अधिक तादाद में उत्पन्न की जायगी । किसी वस्त 
की जितनी अधिक तादाद उत्पन्न की जायगी, माँग के अनुसार क़ीमत 
उत्तनी ही कम होती जायगी । अस्तु, माँग और पूति तथा मूल्य का आपस 
में कार्य-कारण का संबंध है, तीनों एक दूसरे का निर्णय करते हैं, और साथ 
ही एक दूसरे पर निभेर रहते हैं । 

मंडी में एक ख़ास समय में, ख़ास तादाद के लिए एक ख़ास (१) 
माँग के अनुसार क़ीमत और (२) पूति के अनुसार 
क़ीमत रहती है । किसी वस्तु की एक ख़ास तादाद के 
लिए एक ख़ास माँग के अनुसार क़ीमत होती है, जिस 
पर उतनी तादाद माँगी जाती है, और उतनी तादाद में वह वस्तु बिक 
सकती है । इसी प्रकार प्रत्येक ख़ास तादाद के लिए ख़ास पूति के अनु- 
सार क़ीमत होती है जिस क़ीमत पर उतनी ख़ास तादाद की पूति की जाती 
है, बेचनेवाले उस क़ीमत पर उस ख़ास तादाद का बेचने के लिए तेयार 
होते हैं, बिक्री के लिए उतनी तादाद में उस वस्तु को बाज़ार में रखते 
हैं । यही माँग और पूति का सामंजस्य है। 

माँग के नियम के झनुसार, जैसे-जैसे क्रीमत घटती जाती है बैसे-वैसे 


माँग और पूर्ति में 
सामंजस्य 
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ु .. माँग की तादाद बढ़ती जाती है; और जैसे-जैसे क़ीमत 
सडक वर बढ़ती जाती है वैसे-वैसे माँग की तादाद घटती जाती है । 
पूति के नियम के अनुसार जैसे-जैसे क्रीमत बढ़ती जाती हे, बैसे-बैसे पूर्ति 
की तादाद बढ़ती जाती है, और जैसे-जैसे क़ीमत घटती जाती है, बैसे-वैसे 
पूति की तादाद घटती जाती है । यानी जैसे-जैसे क्रीमत अधिकाधिक होगी, 
वेसे-वैसे बेचनेवाले अधिकाधिक तादाद में उस वस्तु को बेचना चाहेंगे, 
पर ख़रीदार बैसे-वैसे उसे कम ख़रीदना चाहेंगे । कितु जैसे-जैसे क्रीमत घटती 
जाती है, वैसे-वेसे ख़रीदार अधिकाधिक तादाद में ख़रीद करना चाहते हैं; 
पर बेचनेवाले उसी प्रकार क्रमशः कम से कम तादाद में बेचना चाहते हैं । 
नीचे दिए हुए कोष्टक से यह सिद्धांत भलीभाँति स्पष्ट हो जाना 
चाहिए । 


दर प्रति सेर चीनी तादाद जो ख़रीदार॒तादादु जो बेचनेवाले 
खरीदने को तैयार हैं बेचने को तैयार हैं 


आठ आना १००० सेर चीनी ४०००० सेर चीनी 
छः आना २०००  ,, २००००  .,, 
चार आना १०००० ,, १०००० ,॥ 
दो आना ९०००० ,, ३००० 


इस कोष्ठक से स्पष्ट है कि जब चीनी की क़ीमत आठ आना प्रति सेर 
रहती है तब बेचनेवाले सब से अ्रधिक परिमाण में बेचने के लिए तैयार 
होते हैं, यानी वे ४०००० सेर बेचने को तैयार रहते हैं । पर ख़रीदार केवल 
१००० सेर तक ख़रीदने के लिए तैयार होते हैं । जब भाव गिर कर ६ 
आना सेर आ जाता है तब बेचनेवाले पहले से कम तादाद में बेचने को 
राज़ी होते हैं, यानी २०००० सेर बेचने को तैयार होते हैं। पर इन दामों 
पर ख़रीदार पहले से कुछ अधिक तादाद में ख़रीदने को तैयार होते हैं, 
यानी वे २००० सेर तक ख़रीदने को तैयार होते हैं । जब क़ीमत और 
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अधिक गिर जाती है और ४ आना सेर हो जाती है तब बेचनेवाले और 
भी कम तादाद में बेचना चाहते हैं, यानी केवल १००० सेर बेचने को 
तैयार होते हैं । पर ख़रीदार दूसरी बार से भी अधिक यानी १०००० सेर 
तक ख़रीदने को तैयार हो जाते हैं । अंत में जब भाव गिर कर २ आना 
सेर तक आ जाता है तब ख़रीदार तो और भी अधिक, यानी €०००५ सेर 
तक ख़रीदने को तेयार हो जाते हैं, पर बेचनेवाले केवल ३००० सेर ही 
बेचने को राज़ी होते हैं। जैसे-जैसे क्रीमत घटती जाती है, बसे ही वेसे 
ख़रीदी जानेवाली तादाद बढ़ती जाती है ओर बेची जानेवाली तादाद घटती 
जाती है । यही मंडी का नियम है । 

ऊपर वाले कोष्टक में एक बात ध्यान देने की है। जब भाव चार 
आना फ़ी सेर होता है तब जितनी तादाद में ख़रीदार 
.. . खरीदना चाहते हैं ठीक उतनी ही तादाद बेच्नेवाले 
से अधिक बिक्री बेचना चाहते हैं। यही माँग ओर पूति का सामंजस्य 
है । यही सामंजस्य-क्रीमत है । सामंजस्य-क्रीमत पर ही माँग ओर पूत्ति 
के परिमाण एक बराबर रहते हैं। जितने की माँग होती है उतने ही की 
पूति होती है; और सामंजस्य-क़ीमत पर ही सब से अधिक बिक्री होती 
हैं। ऊपर के कोष्ठक से स्पष्ट हो जाता है कि सामंजस्य-क्रीमत पर १०००० 
सेर की बिक्री होती हे। सामंजस्य-क़ीमत के पहले अधिक से अधिक 
केवल २००० सेर की बिक्री होती है, क्योंकि बेचनेवाले भले ही अधिक 
तादाद में बेचना चाहें पर लेनेवाले २००० सेर से अधिक लेने को राज़ी 
नहीं होते, अस्तु असल में बिक्री केवल २००० सेर ही तक होकर रह जाती 
है । इस सामंजस्य-क़ीमत से नीचे उतरने पर यद्यपि ख़रीदार €०००० 
सेर की माँग करते हैं कितु पाते केवल ३००० सेर ही हैं, क्‍योंकि बेचने- 
वाले इस से अधिक बेचने के लिए तैयार नहीं हैं | अस्तु, सामंजस्य-क्रीमत 
पर ही सब से अधिक बिक्री होती हे | 

बेचनेवाले उन्हीं दामों पर बेचने को तेयार होंगे जितने में कम से कम 


सामंजस्य ओर सत्र 


उत्पादन-व्यय और मूल्य २६५९ 


उन का लागत-ख्च निकल आए । यदि वस्तु के उत्पन्न 
करने में जो व्यय पड़ा है उस से क़ीमत कम मिलेगी 
तो उन्हें घाठा लगेगा । अस्तु, बेचनेवाले उस वस्तु को 
बेचना पसंद न करेंगे। बिक्री से लागत-खर्च कम से कम निकल आना 
ज़रूरी है । 

इस संबंध में यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि उत्पादन-व्यय में दो 
तरह के व्यय सम्मिलित रहते हैं, एक तो पूरक लागत 
और दूसरी प्रमख लागत । प्रमख तथा पूरक लागतों का 

उतादनल्यय गही पूरी लागत होती है । साधारण स्थिति में बिक्री 

से पूरी लागत वसूल हो जानी चाहिए । 

किसी एक कारखाने को ४००० गज कपड़ा तेयार करना है । अब इस 
४००० गज कपड़े के लिए जो (१) सुई आदि कच्चा 
माल लगाना पड़ेगा उस के दाम; (२) जो मज़दूरी 
इस खास कपड़े के तैयार करनेवाले मज़दूरों को देनी 
पड़ेगी वह; ( ३ ) इस खास कपड़े के बनाने के लिए इंधन आदि जो 
मशीन चलाने के काम में आवें; ( ४ ) इस की तेयारी के लिए मशीन 
आदि में घिसाई के कारण जो हास तथा हृट-फूट होगी उस का खच॑ आदि 
सब जोड़ कर जो लागत लगेगी वह सब प्रमख लागत में आएगी । यह 
लागत ऐसी होगी जो केवल इसी ४००० गज़ कपड़े की तेयारी में बठेगी। 
यदि यह ४००० गज़ कपड़ा तेयार न किया जाय तो जो इस की तैयारी के 
लिए कच्चे माल, मज़दूरी, इंधन हास तथा हृट-फूट आदि में लागत लगती 
वह सब बच जाती । इसी व्यय को प्रमुख लागत कहते हैं । 

किंतु जो कारख़ाने पर बँधी हुईं स्थायी लागत बेठती है वह ऊपर की 
लागत में नहीं जोड़ी गईं है । (१) टिकाऊ मकान तथा 
मशीन आदि का खर्च (जैसे पूँजी पर का ब्याज, इंश्यों- 
रश, घिसावट, मूल्य-दहास आदि); (२) मैनेजर आदि 


बिक्री ओर लागत- 
व्यय 


दो तरह का 


प्रमुख उत्पादन- 
व्यय 


पूरक उत्पादन- 
व्यय 
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बड़े अफ़सरों के वेतन आदि ऐसे खर्च हैं जो स्थायी रूप से होते रहते हैं 
और उत्पादित वस्तु की किसी एक खास तादाद पर कुल के कुल नहीं 
बेठाए जा सकते । ये सब खच मिल कर पूरक लागत में शामिल होते हैं । 
पूरक लागत में वे सब साधारणतः स्थिर रूप से होनेवाल खर्चे शामिल 
रहते हैं जो कारखाने पर आमतौर पर स्थायी रूप से होते रहते हैं और 
जिन का किसी एक खास माल से ही विशेष संबंध नहीं ठहराया जा सकता । 

यदि उत्पादन कार्य थोड़े समय के लिए भी बंद कर दिया जाता है 
तो प्रमुख लागत बंद हो जाती है, क्योंकि उत्पादन बंद होते ही कच्चे- 
माल पर, इंधन तथा मज़दूरों पर होनेवाल खर्च एक दम बंद हो जाते 
हैं; तथा मशीनों आदि के चलने से होनेवाला दास, टूट-फूट भी बंद रहते 
हैं। यदि ४००० गज़ कपड़ा न बनाया जाय त्तो इस ४००० गज़ कपड़े 
में लगनेवाली रुई के दाम, इस कपड़े को बनानेवाल मज़दूरों की मजदूरी, 
इस कपड़े के बनाने में लगनेवाल इधन का व्यय आदि सभी फ़ौरन बच 
जायेंगे । इस प्रकार इस ४००० गज़ कपड़े को न तेयार करने से जो खच 
की बचत होगी वही प्रमुख लागत में शामिल की जायगी | 

कितु यदि काम थोड़े समय के लिए बंद रहे तो भी कारखाने का स्थायी 
खर्च तो बंद न होगा, क्योंकि मशीनों और कारखाने में लगी हुईं एँजी पर 
तो ब्याज देते ही रहना पड़ेगा, मशीनों के इस्तेमाल न करने पर भी समय 
के कारण क्षति होगी, उस हास को तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कारखाना 
चल या बंद रहे । साथ ही, चूंकि ऊँचे दज के वेतनभोगी अफ़सर आदि 
हमेशा जल्दी-जल्दी निकाले नहीं जा सकते, क्योंकि वेसे कुशल, अनुभवी, 
मजे हुए कतंव्य-परायण व्यक्ति जल्दी मिलते नहीं, अस्तु उंन के वेतन का 
खर्च चालू रहेगा । इस प्रकार पूरक लागत बराबर चालू रहती है। 

कारखाने को सदा चलाते रहने के लिए ज़रूरी है कि उत्पन्न की हुई 
वस्तु की क़ीमत कम से कम इतनी तो ज़रूर हो कि उस से पूरी लागत, 
यानी प्रमुख लागत और पूरक लागत दोनों ही वसूल हो सके । यदि ऐसा 
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न होगा, क़ीमत पूरी लागत से कम होगी तो अंत में कारखाना बंद हो 
जायगा, उस वस्तु का उत्पादन रुक जायगा । कितु कुछ समय के लिए तो 
केवल इतनी क्रीमत पर भी वस्तु बेची जा सकती है जिस से केवल श्रमुख- 
लागत निकल आए, क्योंकि यदि प्रमुख लागत निकल आयगी, तो आगे 
के लाभ की आशा से कारखाना चलाया जा सकता है और पूरक लागत 
. आगे की बिक्री से प्री की जा सकती है । कब और कैसे पूरी लागत 
वसूल होती है, और कब ओर कैसे केवल प्रमुख-लागत, इस का वर्णन 
अगले अध्याय में किया गया है । 


अग्रप्याय ३४७ 
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कोई एक वस्तु तभी तक उत्पन्न की जायगी जब तक कि मंडी में उस 
की बिक्री से जो मूल्य मिले उस से लागत खर्चे तो 
कम से कम पूरा हो जाय । कितु एक ही च्छ्त का 
मंडी में हमेशा एक-सा मूल्य नहीं मिलता । कभी ज़्यादा मिलता है, कभी 
कम । मंडी में मूल्य का निशय, अन्य बातों के समान रहने पर, समय 
के अनुसार होता है । समय या काल का मूल्य के निर्णय पर बहुत अधिक 
प्रभाव पड़ता है | मंडी का विचार समय के अनुसार ही किया जाता है, 
और मूल्य का निर्णय मंडी के अनुसार होता है। 

समय के अनुसार मंडी के मुख्य दो भेद होते हैं:ः:-- (१) अल्प 
कालीन मंडी, ओर (२) दीघंकालीन मंडी | सूच्म 
विचार करने पर प्रत्येक के दो-दो भेद और भी माने 
जाते हैं, यथा (अ) अति-अल्पकालीन मंडी, (आ) अल्पकालीन मंडी (इ) 
दीघेकालीन मंडी (है) अति-दीघंकालीन मंडी | प्रत्येक प्रकार की मंडी में 
मूल्य के संबंध में जो परिवतन होते हैं, उस पर जोप्रभाव पड़ते हैं, उन 
का वणणन आगे किया जाता है । 

अति-अल्पकाल (जैसे एक दिन) में मंडी का भाव अधिकतर माँग पर 
निभर रहता है । इस का कारण है । अति-अल्पकाल 
में नए उत्पादन द्वारा, अथवा अन्य स्थान से स्टाक 
लाकर उस वस्तु का परिमाण (या संख्या) नहीं बढ़ाया जा सकता। क्योंकि 
माल लाने या बनाने के लिए समय ही नहीं रहता । इस कारण जो भी 


समय ओर मूल्य 


मंडी के भेद 


अति-अल्पकाल 
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परिमाण उस काल में उस बस्त का रहता है केवल उतनी ही पूति की 
मात्रा रहती हे, ओर उसी की खपत या बिक्री की जा सकती है । फल यह 
होता हे कि अधिकांश में माँग के द्वारा ही मूल्य का निर्णय किया जाता 
हैं। यदि माँग बढ़ गईं तो ख़रीदारों में आपस में काफ़ी प्रतिस्पर्धा बढ़ 
जाती है, क्‍योंकि पूति की मात्रा तो निश्चित रहती है, और उसी में 
से प्रत्येक ख़रीदार अधिक से अधिक परिमाण में लेना चाहता है । ऐसी 
स्थिति में उन की आपसी चढ़ा-ऊपरी से भाव चढ़ जाता हैं । दाम बढ़ 
जाते हैं । 

कितु यदि माँग कम हो जाय तो दाम गिर जायेंगे । क्योंकि बेचने- 
वाले आपस में प्रतिस्पर्धा करके ग्राहकों के हाथों अपना-अपना माल बेचने 
की धुन में भाव गिरा देंगे। ख़रीदार या तो उतने ही होंगे या कम हो 
जायेंगे । यदि उतने ही रहेंगे तो प्रत्येक की ख़रीद की मात्रा अपेक्षाकृत कम. 
हो जायगी । उन में आपस में प्रतियोगिता कम होगी । अस्तु भाव चढ़ेगा 
नहीं, दाम कम हो जायेंगे । इस के साथ ही यह भी ध्यान देने की बात है 
कि यादिं वह वस्तु दूध, हरी तरकारी आदि की तरह शीघ्र नष्ट होने वाली 
होगी तो बेचनेवाले उसे जल्दी से जल्दी निकालना चाहेंगे । अस्तु, बेचने- 
वालों में भी आपस में प्रतियोगिता होगी । इस प्रकार अति अल्प काल में 
पूरी लागत का वैसा अधिक असर न पड़ेगा ओर भाव का निणय माँग के 
अनुसार होगा । यदि बिक्री की वस्तु गेहूँ, चावल, कपड़ा आदि की तरह 
अधिक टिकाऊ होगी तो बेचनेवाल माँग कम होने पर पूरे परिमाण को 
बेचने के लिए तेयार होंगे, उस में से कुछ ही अंश बेचगे । पर भाव का 
निर्णय अधिकतर माँग के उपर ही निर्भर रहेगा, क्योंकि और नया स्टाक 
मंडी में न लाया जा सकेगा । अस्तु अति अल्प काल में पूति का ( और 
उस के द्वारा उत्पादन-ब्यय या पूरी लागत का ) वेसा विशेष प्रभाव भाव 
पर न पड़ेगा । 

अल्पकाल में, जब कि कुछ महीनों का समय विचाराधीन रहता है, 
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किसी वस्तु के स्टाक को अन्य स्थानों से पूरा किया 
| जा सकता है, तथा नई फ़सल या उत्पत्ति के कारण 
उस में परिवर्तन किया जा सकता है | कितु उस वस्तु के उत्पादन में लगे 
हुए साधनों में एकाएक ज़्यादा रहोबदल नहीं हो सकता । जितना श्रम, 
पूँजी, प्रबंध आदि उस व्यवसाय में पहले से लगे रहते हैं, उन्हीं से आव- 
श्यकतानुसार कम-ज़्यादा उत्पत्ति की जाती है । 

ऐसी दशा में यदि माँग बढ़ जायगी, तो अन्य सभी बातों के पूर्वेबत्‌ 
रहने पर, भाव बढ़ जायगा, क्योंकि यदि (१) पूति पूवेवत्‌ ही रहने दी गई. 
तो उतने ही परिमाण के लिए ख़रीदारों में अधिक प्रतियोगिता होगी, अस्तु 
दाम बढ़ जायेंगे । (२) यदि पूर्ति बढ़ाने की चेष्ठा की जायगी तो अधिकतर 
पहले से उपयोग में लगे हुए साधनों से ही काम लिया जायगा | अस्तु 
उन्हें अधिक उजरत देनी पड़ेगी । ऐसी दशा में और अधिक उत्पन्न की जाने- 
चाली तादाद पर लागत-ख़्च अपेक्षाकृत प्रति इकाई अधिक पड़ेगा । अस्तु 
पूति की मात्रा बढ़ जाने पर भी लागत-ख के बढ़ जाने से दाम ज़्यादा हो 
जायगे । 

यदि अल्प काल में माँग घट जाय तो अन्य बातों के पूर्वेवत्‌ रहने पर, 
दाम घट जायेंगे, क्‍योंकि यदि पूति में कमी न की गईं तो ख़रीदारों के 
बीच तो उतनी ही या उस से कम प्रतियोगिता रहेगी, कितु बेचनेवालों 
में आपस में प्रतियोगिता बढ़ जायगी, कारण कि उन्हें अपने कुल माल को 
कम ख़रीदारों में ( या ऐसे ख़रीदारों में जिन में से प्रत्येक पहले से कम 
तादाद में ख़रीदना चाहता है) खपाने की लालसा रहेगी, इस कारण दाम 
गिर जायेंगे । 

दीघ काल में किसी वस्तु का मूल्य अधिकतर उस के उत्पादन-व्यय 
पर निर्भर रहता है । इस का कारण यह है कि यदि 
दीघेकाल में माँग घट जाय तो उस वस्तु की पूर्ति 
कम करदी जायगी, उस वस्तु के उत्पादन में लगे हुए साधन धीरे-धीरे 


अलूप कात्त 


दोध काल 
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अन्य व्यवसायों, उद्योग-धंधों में लग जायेंगे, और जितनी उस वस्तु की 
माँग होगी उसी के अनुसार उस की पूति की जायगी । यदि माँग बढ़ 
जायगी तो उसी के अनुसार पूति बढ़ा दी जायगी, अन्य उद्योग-धंधों से 
निकाल कर साधन उस वस्तु के उत्पादन में और अधिक तादाद में लगा 
दिए जायेंगे । अस्तु पूति बढ़ जायगी। दोनों ही दशाओं में वस्त का मूल्य 
उत्पादन व्यय पर अधिक निर्भर होगा, क्योंकि यदि पूरा उत्पादन-व्यय (प्रमुख 
तथा पूरक लागत दोनों ही ) उस के दामों से न निकल आए तो उस के 
उत्पादन में कमी पड़ जायगी । उत्पन्न करनेवालों को घाटा होगा, पूरति कम 
पड़ जायगी । ख़रीदारा की माँग पूवेबरत बनी रहने के कारण उन में आपस 
में प्रतियोगिता बढ़ेगी | अस्त दाम बढ़ जायगे । इस प्रकार दी काल में 
माँग के अनुसार ही पूति होगी, और मूल्य कम से कम इतना अवश्य होगा 
जिस से पूरी लागत यानी प्रमुख लागत तथा प्रक लागत दोनों ही पूरी 
तरह से निकल आएं । 
अति दीघे काल में मूल्य अधिकतर केवल उस वस्तु के उत्पादन-व्यय 
पर ही निर्भर न रह कर उस वस्त॒ के उत्पादन में काम 
आनेवाले साधनों के उत्पादन-व्यय पर भी निर्भर 
रहता है। अति दीर्घकाल में नवीन आविप्कारों, नवीन परिवर्तनों, आदि 
का भी उत्पादन पर प्रभाव पढ़ता है | अस्त साधनों के उत्पादन में जो 
व्यय पड़ता है उसी के अनुसार साधनों को उजरत दी जाती है, और 
साधनों को जो उजरत दी जाती है वही किसी वस्तु के उत्पादन-व्यय में 
समावेशित होती है । इस प्रकार उस वस्तु के उत्पादन में काम आनेवाले 
साधनों के उत्पादन-व्यय का भी प्रभाव उस वस्तु के मूल्य पर पड़ता है । 
पहले घढ़ियां बहुत मेंहगी बिकती थीं। समय बीतने पर घड़ियों के 
उत्पादन में जो साधन काम में लाए जाते हैं उन के उत्पादन में कम ख़्चे 
पढ़ने लगा, अस्त घढ़ियों के बनाने में जो साधन काम में लाए जाते हैं 
उन्हें कम उजरत दी जाने लगी । इस प्रकार घड़ियों का लागत-पय घट 


गति दीघ काल 
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गया । अस्तु, उन का मूल्य कम हो गया, घड़ियां सस्ती बिकने लगीं । 
ऊपर के वर्णन से यह सिद्ध हो जाता है कि मंडी में जितने ही अल्प 
काल के अनुसार विचार किया जायगा, मूल्य पर उतना 
ही अधिक प्रभाव माँग का रहेगा, और जितने ही दीघ 
काल के अनुसार विचार होगा मूल्य पर उतना ही अधिक 
प्रभाव उत्पादन-व्यय का होगा । मूल्य पर उत्पत्ति के क्रमागत-हास नियम, 
समता-नियम, और दृद्धि-नियम का बहुत अधिक प्रभाव पढ़ता है, क्‍योंकि 
इन नियमों के अनुसार ही लागत-खचचे घटता-बढ़ता है । 
यदि वस्तु के उत्पादन में क्रमागत-द्ास नियम लागू होता है तो, 
+ पश्रन्य बातों के पूर्वेवत्‌ रहने पर, जैसे-जैसे माँग बढ़ती 
पका झा जायगी, वैसे ही वैसे दाम बढ़ते जायंगे क्योंकि उत्पा- 
दन का परिमाण जैसे-जैसे झधिकाधिक बढ़ाया जायगा 
वैसे ही वैसे प्रत्येक इकाई का उत्पादन-व्यय बढ़ जायगा। अस्तु मुल्य 
बढ़ जायगा, और यदि माँग घट जायगी तो प्रति इकाई मूल्य कम होता 
जायगा, क्योंकि पहले से कम तादाद में उत्पादन करने से लागत-ख़्चे कम 
पड़ेगा । 
यदि उत्पादन में क्रमागत वृद्धि नियम लागू होगा तो माँग बढ़ने पर 
मुल्य कम होता आयगा, क्योंकि जैसे-जैसे अधिका- 
घिक परिमाण में उत्पादन किया जायगा वैसे ही वैसे 
लागत-ख़्च प्रति इकाई कम बेठेगा । और यदि माँग 
घट जायगी तो मूल्य बढ़ जायगा, क्योंकि उत्पादन के परिमाण में कमी 
करने से प्रति इकाई लागत-ज़र्च अधिकाधिक बेठेगा । 
क्रमागंत समता उपज नियम के लागू होने पर माँग के घटने-बढ़ने 
से मूल्य में वेसे कोई फ़क॑ न पड़ेगा, क्योंकि उत्पा- 
दन-ब्यय में वैसे कोई फ़क़ न आएगा, प्रति इकाई 
लागत-खचे समान रहेगा । 


काल, माँग, 
उत्पादन-व्यय 


वृद्धिनियम ओर 
मूल्य 


समता-नियम ओर 


मृल्य 
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मंडी में आनेवाली वस्तु का पूरा परिमाण साधारण स्थिति में केबल 
अधिकतम और ''क दी व्यक्ति द्वारा नहों उत्पन्न किया जाता । प्रत्येक 
स्यूनतम उल्तादन- चल के अनेक उत्पादक होते हैं। किसी उत्पादक का 
उत्पादन-व्यय कम पड़ता हे और किसी का अधिक । 
कितु मंडी में तो उस वस्त॒ की विभिन्न इकाइयों का 
दाम एक ही होता है । अल्प काल में वस्तु के मूल्य का निर्णय अधिकतम 
उत्पादन-व्यय द्वारा किया जाता है ओर दीघे काल में न्यूनतम उत्पादन- 
व्यय द्वारा । अल्प काल में मंडी में जो परिमाण वस्तु का मौजूद रहता है 
उसी के अनुसार माँग द्वारा मूल्य का निर्णय किया जाता है । ओर माँग 
तथा पूरति के मामले में जिस उत्पादक का उत्पादन-व्यय सब से अधिक 
होगा, अधिकतम होगा, वही उत्पादक सीमांत उत्पादक माना जायगा । 
अब चूँकि उसे सब से अधिक उत्पादन-व्यय देना पढ़ता है, इस लिए यदि 
मंडी में उस के माल की ज़रूरत है तो उसे इतना दाम तो देना ही पड़ेगा 
जिस से उस का उत्पादन-व्यय निकल आए और तभी ख़रीदार उस के माल 
को पा सकेंगे । यदि उतना दाम न लगेगा तो सीमांत उत्पादक (जिस का 
उत्पादन-व्यय सब से अधिक आया है ) अपना माल मंडी से श्रलग कर 
लेगा, मंडी की पूर्ति में उस के माल की गिनती न होगी | भ्रस्तु पूति कम 
हो जायगी । और चूँकि माँग में कमी नहीं पड़ी है, इस लिए खरीदारों में 
आपस में प्रतियोगिता होगी और दाम यहां तक चढ़ जायेंगे कि सीमांत 
उत्पादक को उन दामों पर बेचने में घाटा न होगा और चूँकि मंडी में 
भाव एक ही रहेगा, इस लिए सीमांत उत्पादक के उत्पादन-व्यय द्वारा ही 
भाव निश्चित किया जायगा । 
मान लीजिए कि मंडी में १००० मन चीनी की माँग है । इस १००० 
मन में १०० मन रास नामक उत्पादक उत्पन्न कर के मंडी में भेजता है 
और बाकी ६०० मन अन्य अनेक उत्पादक । राम का उत्पादन-व्यय प्रति 
मन ८) मन के हिसाब से पड़ता है, और अम्य उत्पादकों में से किसी का 


व्यय 


५ [दा 
२८ अथशास्र के मूल सिद्धात 


*) मन, किसी का ७) मन । राम का उत्पादन-व्यय सब से अधिक पड़ता 
है । अस्तु यही अधिकतम उत्पादन-व्यय है। वह सीमांत उत्पादक है । 
यदि मंडी में ७) मन का भाव हो तो राम अपना माल न बेच सकेगा, 
क्योंकि उसे घाटा होगा । अस्तु माँग के हिसाब से मंडी में १०० की कमी 
पड़ जायगी। ख़रीदारों को चूँकि पूरा परिमाण नहीं मिला, इस कारण उन 
में आपस में प्रतियोगिता होगी और भाव बढ़ कर ८) मन तक हो जायगा । 
इस भाव पर राम का भी माल खप सकेगा । इस प्रकार अधिकतम उत्पा- 
दुन-व्यय द्वारा मूल्य तय होगा । 

कितु दीघ काल में न्यूनतम उत्पादन-व्यय हारा मूल्य निर्धारित होता 
है । दीघ काल में प्रत्येक उत्पादक नवीन आविष्कारों, नवीन उपायों, सस्ते 
कित॒ अधिक मात्रा में उत्पन्न करनेवाले साधनों को काम में लाने की चेप्टा 
करके उत्पादन-व्यय को कम से कम करने का प्रयत्न करता है । प्रत्येक उत्पा- 
दक ऐसी मशीनें काम में लाएगा जो अधिक से अधिक माल कम से कम 
लागत-ख़र्च पर तैयार कर सकें । आपस में प्रतियोगिता होगी। जो अपना 
उत्पादन-व्यय धटा न सकेंगे वे उत्पादक मंडी से, उत्पादन-क्षेत्र से मजबूरन 
निकल जायेंगे; क्‍योंकि वे श्रपने माल को मंडी में उचित मूल्य पर बेच न 
सकेंगे, और जो न्यूनतम व्यय में उत्पादन कर सकेंगे वे माँग के अनुसार 
पूरी पूति कर देंगे । जो सस्ते दामों पर बेचेंगे मंडी उन्हीं के हाथों में रहेगी । 
इस प्रकार दीघ काल में न्यूनतम उत्पादन-च्यय द्वारा मूल्य का निर्णय किया 
जायगा । 

मान लीजिए मंडी में एक ही तरह की १००० भोटरों की माँग है । 
उत्पादक उत्पत्ति के साधनों को बदल सकता है, नए कारख़ानों को स्थापित 
कर सकता है पुराने कारख़ानों में ज़रूरी रहोबदल, उचित सुधार कर सकता 
है । ऐसी दशा में जो उत्पादक कम से कम लागत-ख़्े पर मोटर तैयार कर 
सकेगा, उसी के हाथों में मंडी चली जायगी । जिन का लागत-ख़र्च ज़्यादा 
पड़ेगा वे काम को छोड़ देंगे । क्‍योंकि मंडी के भाव पर बेचने में उन्हें घाटा 
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लगेगा ! राम की लागत ४००) फ्री मोटर पड़ती हे, श्याम की ६०८), 
मोहन की ८००)। अब चूँकि राम सब से कम में बेच सकता है, इस कारण 
श्याम और मोहन मंडी में ठहर न सकेंगे | यह बात ध्यान देने योग्य है 
कि राम जितनी इकाइयां मोटर की अधिक बनायगा, लागत ख़बच प्रति 
इकाई उतना ही कम बेठेगा, क्योंकि फ्री मोटर पूरक लागत उतनी ही कम 
पड़ेगी । अस्तु वह मंडी की कुल माँग पूरी कर देगा। अस्तु दूसरों को प्रति- 
योगिता में हार कर मंडी से भाग जाना पड़ेगा । 

प्रत्येक वस्तु के स्वाभाविक मूल्य का विचार एक विशेष काल के अनु- 

सार किया जाता है । एक विशेष काल में. अन्य सभी 
” बस्तओं के पूर्ववत्‌ रहने पर, प्रत्येक वस्त का एक विशेष 
स्वाभाविक मूल्य रहता है। समय और अन्य बातों के 

बदलने पर स्वाभाविक मुल्य बदल जाता है | इस प्रकार स्वाभाविक मुल्य 
सदा परिवर्त नशील है, स्थिर नहीं हे । 

किसी वस्त का स्वाभाविक मूल्य जब द्रव्य के द्वारा (रुपयों-पैसों में) 
व्यक्त किया जाता है तो उसी को उस वस्त की स्वाभाविक क्रीमत कहते हैं । 

कारख़ानों की दृष्टि से व्यवसायों के दो विभेद होते हैं । एक तो एक 
कारख़ानेवाला व्यवसाय और दूसरा अनेक कारख़ाना 
वाला व्यवसाय । एक कारख़ानेवाले व्यवसाय में कुल 
माल केवल एक ही कारखाने द्वारा उत्पन्न किया जाता है । अनेक कारख़ानों 
वाले व्यवसाय का कुल माल केवल एक ही कारख़ाने द्वारा तैयार नहीं होता 
वरन्‌ अनेक कारख़ाने अलग-अलग उत्पादन करके उस व्यवसाय का कुल 
माल तैयार करते हैं। मंडी में एक लाख मोटर तैयार होकर आते हैं । 
यदि व्यवसाय एक कारख़ानेवाला व्यवसाय होगा तो एक ही कारख़ाने से 
एक लाख सोटर तैयार होंगे । यदि ब्यवसाय अनेक कारख़ानों वाला व्यव- 
साय होगा तो दस हज़ार मोटर एक कारख़ाने में तेयार होंगे, २०००० 
दूसरे में, ५०००० तीसरे में, और बाक़। ३०००० चौथे कारख़ाने में तैयार 


स्वाभाविक मूल्य 
कीमत 


व्यवमाय के भेद 
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होंगे । इस प्रकार कुल माल अनेक कारख़ानों द्वारा तैयार किया जाता है 
न कि एक ही कारख़ाने से । 

जब व्यवसाय एक कारख़ानेवाला ब्यवसाय होगा तो मूल्य औसत 

.लागत-ध्यय द्वारा निश्चित किया जायगा। इस का 

से कारखानैवाले कारण है । एक कारख़ाने में जो भी विभिन्न हकाइयां 
व्यवसाय म मूल्य तैयार की जाती हैं एक हद के बाद उन के उत्पादन 
व्यय में क्रमागत उत्पत्ति नियमों के कारण विभिन्नता उपस्थित हो जाती है । 

यदि उत्पादन में क्रमागत उत्पत्ति-वृद्धि नियम लागू होता है तो जैसे- 
जैसे उत्पादन-व्यय की अधिकाधिक इकाइयां लगाई जायगी वैसे ही वैसे 
उत्तरोत्तर कम व्यय पड़ेगा । इस कारण वस्तु की पहले तेयार होनेवाली 
कुछ हकाहयों पर अधिक ख़र्च पड़ेगा ओर बादवाली इकाइयों पर क्रमशः 
कम । यदि उस कारख़ाने में १२००० छुड़ियां उत्पन्न की जाती हैं तो 
पहली १००० छुड़ियों पर अधिक व्यय पड़ेगा, दूसरी ४००० छुड़ियों पर 
पहले से कुछ कम, ओर तीसरी ४००० छुड़ियों पर दूसरी बार से भी कम | 
मान लो कि पहली बार प्रति इकाई १२ आना ख़च्े पड़ा, दूसरी बार १० 
झाना प्रति इकाई के हिसाब से ओर तीसरी बार ८ आना प्रति इकाई की 
दर से । कितु चुँकि सभी इकाहयां आकार-प्रकार, गुण-रूप आदि में समान 
ही हैं, इस कारण मंडी में तो प्रत्येक इकाई का मूल्य समान ही रहेगा, 
और उत्पादक' को अपने पूरे उत्पादन व्यय को खड़ा करना है | यदि वह 
८ आना प्रति छुढी बेचता है तो उस की पहलेवाली छुड़ियों का लागत- 
ख़्च नहीं निकलता, और यदि १२ आना फ्री इकाई की दर से बेचता है 
तो दाम अधिक पड़ते हैं । बाज़ार में असंतोष फैलने की आशंका रहती है। 
इस कारण वह तीनों प्रकार के उत्पादन-ब्ययों की औसत लेकर मूल्य 
निर्धारित करेगा । १२ + १० + ८८5३० + ३े औसत निकाल कर मूल्य 
निर्धारित करेगा | इस से उस की प्रत्येक इकाई का लागत-ख़्चे निकल 
झाएगा ओर उसे बाज़ार के असंतोष की भी झाशंका न रहेगी । 
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यदि उस उत्पादन-कार्य में क्रमागत-हास नियम लागू होता है तो 
जैसे-जैसे उत्पत्ति को मात्रा बढ़ेगी वैसे ही वैसे प्रति इकाई उत्पादन-ब्यय 
भी बढ़ेगा। मान लो कि पहले ४००० इकाइयों पर उसे ८ आना प्रति 
इकाई के हिसाब से व्यय पढ़ता है । दूसरी बार की ५००० इकाइयों पर 
. १० आना फ्री इकाई की दर से ओर अंत में १९२ आना फ़ी इकाई के 
. हिसाय से । ऐसी हालत में भी उसे अपने कुल उत्पादन-च्यय को निका- 
लने के लिए औसत निकाल कर प्रति इकाई का मूल्य निर्धारित करना 
पड़ेगा । इस बार भी प्रति छुड़ी दस आना औसत मूल्य बेठेगा । 

यदि उत्पादन में क्रमागत-समता नियम लागू होगा तब चाहे कुल व्यय 
की औसत के द्वारा मूल्य तय कर दिया जायगा अथवा सीमांत उत्पादन- 
व्यय द्वारा, बात एक ही होगी; कारण कि प्रति इकाई बराबर उस्पादन-ब्यय 
पड़ते जाने से सीमांत उत्पादन-ब्यय ओर कुल व्यय की औसत एक ही 
निकलेगी। ओर चुंकि कारख़ानों में प्रायः या तो क्रमागत-बृद्धि नियम लागू 
होता है अथवा क्रमागत-हास नियम, इस कारण एक कारख़ानेवाले व्यव- 
साय में मूल्य का निर्णय औसत उत्पादन व्यय द्वारा किया जायगा । 

कितु अनेक कारखानेवाले व्यवसाय में मूल्य सीमांत उत्पादन-व्यय 
द्वारा निश्चित किया जाता हे | अनेक कारखानोंवाले 
व्यवसाय में सीमांत उत्पादक द्वारा मूल्य का निर्धारण 
किया जायगा । क्योंकि यदि मुल्य सीमांत उत्पादक के 
मूल्य से कम होगा तो उसे ( सीमांत उत्पादक की ) 
मंडी से निकल जाना पड़ेगा, कारण कि उस का कुल लागत ख़्चे न निक- 
लेगा, उसे हानि उठानी पड़ेगी । उस ने जितनी तादाद उत्पन्न की थी, उस 
के मंडी से निकल जाने से पूति में उतने की कमी पड़ जायगी । इस 
कारण, और सब बातों के पूवंवत्‌ रहने पर, माँग में कोई फ़क़॑ न पड़ने 
से, पूति की मात्रा में कमी पढ़ते ही ख़रीदारों में होड़ होगी । भाव चढ़ 
जायगा । इतना चढ़ जायगा कि जो सीमांत उत्पादक मंडी से हट गया था, 


अनेक कारखा नों- 
बाल ब्ययसाय 
म॑ मूल्य 


पी 
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डस मृल्य पर बेचने में उस का लागत-ख़्च निकल आएगा । इस कारण 
वह फिर मंडी में आ जायगा । 

मान लो कि मंडी में १२००० इकाइयों की माँग है, और क, ख, ग, 
घ नामक अनेक कारख़ानों द्वारा उन का उत्पादन किया गया हे।क 
४००० इकाइयां बनाता हे ऑर उस का उत्पादन-च्यय ८ आना फ्री इकाई 
पड़ता है । ख ४००० इकाइयां बनाता है और उस का उत्पादन-ब्यय १० 
आना पड़ता है । ग २००० इकाइयां बनाता है और उस का उत्पादन-व्यय 
१२ आना फ़ी इकाई पड़ता है।घ १००० इकाइयां बनाता हे और उस 
का उत्पादन-व्यय प्रति इकाई १४ आना होता है । घ सीमांत उत्पादक 
है और मंडी में १४७ आना सीमांत उत्पादन-व्यय होता है । यदि माँग 
१२००० इकाइयों की है तो मूल्य १४ आना होगा । यानी सीमांत उत्पा- 
दन-व्यय द्वारा मुल्य तय किया जायगा । यदि मुल्य १२ आना हो जाय तो 
घ अपना माल न बेच सकेगा, क्योंकि उसे पड़ता न पड़ेगा । इस कारण 
वह मंडी से अपनी १००० इकाइयों को लेकर हट जायगा । मंडी में, माँग 
के हिसाब से १००० इकाइयों की कमी पड़ जायगी । ख़रीदारों को तो 
१२००० इकाइयां चाहिए, और उन्हें मिल रही हैं केवल ११००० ही । 
इस कारण ख़रीदारों में प्रतियोगिता होगी, भाव चढ़ेगा और चढ़ कर जब 
तक १४ आना तक न आएगा तब तक पूति की मात्रा न बढ़ेगी । जब भाव 
१४ आना तक आ जायगा तब घ अपनी १००० इकाइयों को लेकर मंडी 
में झा जायगा | क्योंकि इस भाव पर उस का उत्पादन-ब्यय निकल आता 
है माँग और पूति के परिमाण बराबर हो जायेंगे । (उस समय के लिए) 
मृल्य स्थिर हो जायगा इस प्रकार अनेक कारख़ानोंवाले व्यवसाय में मृल्य 
सीमांत उत्पादन-ध्यय हारा निधोरित होगा । 

यहां यह बात ध्यान देने की हे कि अनेक कारख़ानोंवाल व्यवसाय 
में भी प्रत्येक कारख़ाने का उन्पादन-व्यय कुल इकाइयों के उत्पादन-ध्यय की 
औसत के द्वारा ही निश्चित किया जायगा, जैसा कि ऊपर एक कारख़ाने : 
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वाले व्यवसाय के संबंध में दिखलाया जा चुका है | घ कारख़ाने का उत्पा- 
दन-व्यय जो १४ आना माना गया है वह भी १००० इकाइयों के विभिन्न 
उत्पादन-च्ययों की औसत निकाल कर ही माना जायगा, क्योंकि घ कार- 
ख़ाने में उत्पन्न होनेवाली इकाइयों पर क्रम से जो भी कमोवेश व्यय पढ़ा 
है, बिक्री द्वारा एक भाव पर बिकने पर सभी इकाइयों से कुल उत्पादन- 
' व्यय तो निकल्ष ही आना चाहिए। सब से अधिक होने के कारण घ कार- 
खाने का उत्पादन-व्यय सब कारख़ानों को दृष्टि में रखते हुए सीमांत उत्पा- 
दन-व्यय माना जायगा ओर घ कारखाना सीमांत कारखाना या सीमांत- 
उत्पादक ठहरेगा । ओर घ के उत्पादन-ब्यय द्वारा ही मूल्य निर्धारित होगा । 
मंडी या बाज़ार में दो तरह से ख़रीद-फ़रोग़्त होती है, फुटकर और 
थोक । और इसी कारण भाव भी दे तरह के होते हैं, 
हि फुटकर भाव और थोक भाव । जब कोई वस्तु एक बार 
न्‍ में एक साथ अधिक परिमाण में खरीदी-बेची जाती है 
तब उस ख्रीद-बिक्की को थोक खरीद-बिक्री कहते हैं । जब कोई वस्तु 
थोड़े-थोड़े परिमाण में खरीदी-बेची जाती है, तब उसे फुटकर बिक्री कहते 
हैं। थोक और फुटकर दर में फ़क़ रहता है । थोक में, फुटकर की बनिस्बत 
प्रायः कुछ कम दाम देन पड़ते हैं । फुटकर बिक्री में, थोक की अपेक्षा, 
अधिक व्यक्तियों से संबंध रहता है । थोक भाव के सस्ते होने पर भी 
फ़ौरन ही फुटकर भाव में कमी नहीं पड़ती । दूकानदार प्रायः वही पुराने 
दाम लगाते हैं । बाद में धीरे-धीरे फुटकर दामों में फ़क्॑ पड़ता है । इस 
के विपरीत थोक दामों में जल्दी ही फ़कक़ पड़ जाता है। एक बात और 
हैं। फुटकर भाव पर थोक भाव का प्रभाव तो पड़ता है, पर केवल थोक 
भाव फुटकर भाव का मल कारण नहीं माना जा सकता । माँग और पूर्ति 
के ऊपर ही थोक और फुटकर दोनों तरह के भाव निभेर रहते हैं । 
अभी तक किसी एक वस्तु के मल्य के संबंध में जो विचार किया गया 
है वह केवल उसी एक वस्तु को ध्यान में रख कर । कितु मनुष्य के प्रति 


फुटकर ओर थोक 
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दिन के जीवन में भिन्न-भिन्न वस्तुओं के मूल्य का विचार अन्य अनेक वस्तु- 
झों को ध्यान में रख कर किया जाता है, क्योंकि अनेक वस्तुएं एक-दूसरी 
के साथ उपयोग में लाईं जाती हैं। अस्त भिन्न-भिन्न वस्तुओं के मूल्यों का 
आपस में बहुत गहरा संबंध रहता है । 

मनुष्य के प्रति-दिन के जीवन में अनेक वस्तुएं साथ-साथ एक-दूसरे 
के कारण, उपयोग में आती हैं, उन की संयुक्त माँग 
होती है, जैसे दाल चावल, घी, मसाले, लकडी, तर- 
कारी, नमक आदि या पान, चुना, कत्था, सुपारी आदि की संयुक्त-माँग । 
केवल दाल से काम नहीं चलता | उस के साथ नमक, मसाले, लकड़ी 
आदि ज़रूरी हैं । यदि दाल की माँग बढ़ जाय तो उस के साथ ही साथ, 
लकड़ी, नमक, मसाले आदि की माँग भी बढ़ जायगी, और दाल की माँग 
के घटने से इन अन्य साथ में उपयोग में आनेवाली वस्तुओं की माँग भी 
घट जायगी । भूमि, श्रम, पूँजी आदि उत्पत्ति के साधन भी साथ ही साथ 
उपयोग में आते हैं । इन की माँग साथ-साथ होती और घटती-बढ़ती है । 

इसी प्रकार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन की पूति साथ-साथ होती है । 
रुई ओर बिनोले, गेहूँ ओर भूसा, तेल ओर खली, ऊन 
ओर गोश्त, सींग और चमड़ा आदि ऐसी ही वस्तएं हैं। 
जब दो या अधिक वस्तुएं उत्पादन की एक ही क्रिया द्वारा इस प्रकार एक 
साथ प्राप्त होती हैं कि एक वस्तु के उत्पादन के साथ ही दूसरी वस्तु ज़रूर 
ही उत्पन्न होगी, उस का उत्पन्न हाना रोका नहीं जा सकता, तब ये वस्तुएं 
संयुक्त उपज कहलाती हैं और ऐसी वस्तुओं की पूर्ति संयुक्त पूति मानी 
जाती हैं । इन में से जो वस्तु अधिक महत्व की होती है उसे मुख्य उपज 
झोर जो कम महत्व की होती है उसे गोण उपज कहते हैं । 

संयुक्त उपज का मुल्य ( १ ! संयुक्त उत्पादन-व्यय तथा ( २) उन 
उपजों की विभिन्न माँगों के द्वारा निश्चित किया 
जाता है | क्रम इस प्रकार है। संयुक्त उपज में यदि 


संयुक्त माँग 


संयुक्त पूर्ति 


संयुक्त उपज का मूल्य 


मंडी में मूल्य का निणय २८५ 


दो वस्तुएं हैं तो दोनों के विभिन्न मूल्य मिल कर इतने ज़रूर हों कि दोनों 
के जोड़ से उत्पादन-व्यय पूरा-पूरा निकल आए | मान लो कि एक खेत 
की उपज से * मन रुई और ४ मन बिनौले प्राप्त हुए, और दोनों के उत्पा- 
दन में ५०) व्यय हुए । तो € मन रुई ओर ४ मन बिनौले अलग-अलग 
इस भाव से बिकने चाहिए जिस से दोनों के मूल्य को जोड़ने पर कम से 
' कम ५०) आ जायें । यदि ८) मन के हिसाब से रुई बिकती है तो कुल रुई 
की बिक्री से ४०) श्राप्त होते हैं । अस्तु ७ मन बिनौले कम से कम १०) 
में बिकने चाहिए, यानी बिनोले का भाव कम से कम २।। रुपए मन होना 
चाहिए। 

माँग के नियम के अनुसार संयुक्त उपज की विभिन्न वस्तुओं की माँग 
विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न होगी । रुई की आव- 
श्यकता के अनुसार रुईं की माँग एक विशेष प्रकार की होगी और बिनोले 
की माँग अन्य प्रकार की । कित॒ दोनों की माँगों का प्रभाव एक-दूसरे पर 
पड़ेगा, और दोनों के मूल्य का निर्णय एक दूसरे की माँग और पूति तथा 
एक दूसरे के मूल्य के द्वारा होगा । यदि रुईं की माँग घट जाय ओर हस 
कारण उस के दाम घट जायें तो यह ज़रूरी हो जायगा कि या तो बिनौले 
के दाम बढ़ें या दोनों की उपज कम कर दी जाय ताकि भाव ऐसे दरें पर 
आ जायें कि अंत में दोनों की बिक्री से कुल उत्पादन-व्यय निकल आए । 

संयुक्त माँग और संयुक्त पूति का महत्व दिन पर दिन बढ़ता चला जा 
रहा है, क्योंकि वर्तमान समाज में जो उत्पादन-कार्य प्रचलित है, उस से 
संयुक्त उपज अधिकाधिक संख्या में प्राप्त होती रहती है । 

एक ही वस्तु के बहुत से भिन्न-भिन्न उपयोग होते हैं । प्रत्येक उपयोग 
के निमित्त वह वस्तु भिन्न-भिन्न उद्योग-धंधों में खपती 
हे । साथ ही अनेक व्यक्ति एक ही वस्तु को भिश्र- 
भिन्न परिमाणों में चाहते हैं । अस्तु किसी एक वस्तु को विभिन्न व्यवसाय 
वाले, अथवा एक मंडी के विभिन्न व्यक्ति जितने विभिन्न परिमाणों में चाहते 


सम्मिलित माँग 
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हैं, उन सब की विभिन्न माँगों के योग से ही उस वस्तु की जो कुल माँग 
होती है उसी को सम्मिलित माँग कहते हैं । जेसे, जो को कुछ व्यवसाय 
वाले आटा बनाने के लिए चाहते हैं, कुछ शराब के लिए, कुछ दवा के 
लिए, कुछ मवेशियों को खिलाने के लिए। इन सब की माँग के योग को 
सम्मिलित-माँग कहते हैं । 
इसी प्रकार किसी एक वस्तु को अलग-अलग अनेक उत्पादक उत्पन्न 
जिद गो करते हैं। अस्त उन सब की उपजों के योग के द्वारा 
गाता हुए सम्मिलित पूर्ति प्राप्त होती है। दूसरे, एक ही वस्तु 
अनेक उद्गरमों अथवा मूल कारणों से उत्पन्न होती है, जैसे बिजली, गैस, 
मिद्दी के तेल, तिलहन के तेल, सरकंडे आदि अनेक भिन्न-भिन्न वस्तुओं 
से रोशनी प्राप्त की जा सकती है । अस्तु भिन्न-भिन्न मूल-कारणों से उत्पन्न 
होनेवाली एफ ही वस्तु की सम्मिलित पूति उन सब विभिन्न कारणों से 
प्राप्त होनेवाली वस्तु के योग से निश्चित की जायगी । 
विभिन्न कारणों से प्राप्त होनेवाली वस्तु की पूर्तियां आपस में प्रति- 
योगिता करती हैं, और प्रतिस्थापन सिद्धांत के अनुसार जिस मूल कारण की 
वस्तु श्रधिक सस्ती और उपयोगी सिद्ध होगी वही अधिक उपयोग में आने 
लगेगी । जैसे बिजली की रोशनी अन्य उपायों से प्राप्त होने वाली रोश- 
नियों से श्रधिक सस्ती, और अधिक अच्छी तथा सुविधाजनक होने के 
कारण अन्य सभी प्रकार की रोशनियों से अधिक परिमाण में काम में आने 
लगी है । पर जब कुल रोशनी का विचार किया जायगा तब सभी प्रकार 
की रोशनियों के योग से कुल रोशनी का परिमाण प्राप्त होगा । और इस 
प्रकार रोशनी की कुल पूति सम्मिलित पृतिं होगी । प्रत्यक प्रकार की रोशनी 
के मूल्य का निशेय उस खास रोशनी के उत्पादन-व्यय तथा सब तरह की 
रोशनियों की सम्मिलित माँग के साम्य द्वारा निश्चित किया जायगा । 


अध्याय ३५ * 
एकाधिकार ओर मूल्य 


अभी तक प्रतियोगिता-पूर्ण, स्वतंत्र क्रय-विक्रय की स्थिति को दृष्टि 
में रख कर ही मूल्य के संबंध में विचार किया गया है । एकाधिकार में 
मूल्य का निर्णय कुछ भिन्न रीति से किया जाता है । एकाधिकार में प्रति- 
योगिता तथा स्वतंत्र बिक्री को कोई स्थान नहीं रह जाता । इस कारण 
मूल्य का निणय एकाधिकारी द्वारा वास्तविक लाभ या वास्तविक आय को 
सामने रख कर किया जाता है । 
प्रत्येक व्यापार-व्यवसाय में व्यापारी-व्यवसायी का प्रमुख उद्देश्य होता 
है अधिक से अधिक लाभ उठाना । व्यापारी-व्यवसायी 
यार की (हो कास करेगा और उसी रीति-नीति से चलेगा जिस 
उद्देश्य आय से उसे सब से अधिक वास्तविक आय होगी । अधिक 
से अधिक वास्तविक लाभ ही सवापरि लच्य रहता है | प्रतियोगितापूर्ण 
स्थिति तथा एकाधिकार प्रणाली दोनों में ही यह सिद्धांत समान रूप से 
लागू होता है | एकाथिकारी का भी प्रधान उहद श्य अधिक से अधिक वास्त- 
विक लाभ होता है । कितु एकाथिकार प्रणाली में अधिक से अधिक वास्त- 
विक लाभ को श्राप्त करने के लिए कुछ भिन्न रीतियों से काम लिया जाता 
है, और प्रतियोगितापूर्ण स्वतंत्र क्रय-विक्रय प्रणाली में उस से भिन्न 
रीतियों से । 
प्रतियोगि तापूरणण स्वतंत्र क्रय-विक्रय प्रणाली में पुनरुत्पादनीय वस्तुओं 
का मूल्य अधिकांश में उत्पादन-ब्यय द्वारा निश्चित कर 
दिया जाता है । इस का कारण है। यदि कोई उस्पा- 
दक किसी वस्तु का मूल्य उत्पादन-व्यय से अ्रधिक लेने 


प्रतियोगितापूर्ण 
प्रणाली मे मूल्य 
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वास्तविक आय कर लेगा । यहां प्रति हकाई समुनाफ़ा कम मिलता है, कितु 
बिक्री इतनी अधिक होती है कि कुल मिला कर ला अधिक से अधिक 
हो जाता है । अस्तु, जब कम धनी या ग़रीब ग्राहकों का प्रश्न होगा तब 
एकाधिकारी कम दाम कर अधिक से अधिक बिक्री की चेष्टा करेगा । हर 
हालत में उस की दृष्टि अधिक से अधिक वास्तविक लाभ पर रहेगी । चाहे 
बह अधिक दर और कम परिमाण में बिक्री से हो, या कम क्रीमत किंतु 
झधिक प्ररिमाण में बिक्री के कारण हो । 
एकाधिकारी पूति को नियंत्रित करता है। माँग पर उस का सीधा 
नियंत्रण नहीं रहता । जब एक बार पृति की मात्रा का 
माँग की लोच और निश्चय एकाधिकारी कर लेता है शोर उसी के अनुसार 
एकाधिकार मूल्य उत्पादन करके वस्तु का निश्चित परिमाण मंडी में बिक्री 
के लिए रख देता है, तब मूल्य का निर्यय माँग के द्वारा ही होता है । 
क्योंकि उस वस्तु का एक ख़ास परिमाण बिक्री के लिए रहता है। उस 
के लिए यदि माँग अधिक होगी तो दाम चढ़ जायंगे और माँग कम होगी 
तो दाम घट जायेंगे। इस प्रकार माँग की लोच के ऊपर मूल्य निर्भर 
रहेगा । 
प्रतियोगितापूर्ण, स्वतंत्र क्रय-विक्रय की स्थिति और एकाधिकार की 
« «स्थिति दोनों में ही मूल्य पर उत्पादन-ब्यय का प्रभाव 
लागत-खर्च ओर पढ़ता हे, कितु भिन्न-भिन्न रूप से । प्रतियोगितापूर्ण 
एकाधिकार मूल्य स्थिति में दीघे काल में मूल्य उत्पादन-व्यय के बराबर 
ही झा जाता है, क्‍योंकि यदि कोई उत्पादक उत्पादन-व्यय से अधिक 
मूक््य रक्‍्खेगा तो अन्य प्रतियोगी उस से कम मूल्य में डसी वस्तु को देकर 
या तो उसे मंडी से निकाल देंगे या उसे मूल्य में कमी करके उत्पादन- 
व्यय के बराबर लाने के लिए बाध्य करेंगे । एकाधिकार प्रणाली में प्रति- 
योगिता का ऐसा भय नहीं रहता । इस कारण किसी प्रतियोगी के भय 
से मूक्य में कमी करने का सवाल दी नहीं उठता । तो भी लागत-स्रचे 
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का प्रभाव पढ़ता ही हैं । 

व्यापार-ब्यवसाय लाभ के लिए ही किया जाता है। एकाधिकारी 
लागत-खचे से कम मृल्य तो रक्खेगा ही नहीं, क्योंकि लागत-ख़्चे से कम 
मुल्य रखने से उसे हानि होगी | वह लागत-ख़ब्द से मुख्य हमेशा कुछ 
ज़्यादा ही रक्खेगा । कितना ज़्यादा रक्खेगा यह परिस्थिति पर निभेर है । 
इस प्रकार लागत-म़र्च का प्रभाव एकाधिकार-मृक्य पर भी पड़ेगा | कितु 
कम से कम भूक््य की सीमा निर्धारित करने में ही लागत-ख्च का प्रभाव 
एकाधिकार-मूल्य पर विशेष रूप से पढ़ता है। अर्थात्‌ एकाधिकार-मूल्य 
कस से कम उतना तो ज़रूर ही होगा जितने-से लागत-ख़े निकल झाए । 
साधारणतः मृह्य लागत-ख़्े से कम न होगा । 

लागत-ख़र्च के विचार के साथ ही इस बात का भी विचार करना 
होगा कि उत्पादन पर क्रमागत-वृद्धि नियम लागू 
होता है या क्रमागत-द्ास नियम । यदि उत्पादन में 
क्रमागत उप्पत्ति-हास नियम लागू होगा, ते उत्पादक 
जितनी ही अधिक इकाइयां उस वस्त॒ की उत्पन्न करेगा, उतना लागत- 
ख़र्चे प्रति इकाई के हिसाब से बढ़ता चला जायगा । अस्तु, उत्पादक कम 
परिसाण में उत्पन्न करेगा ओर उत्पादन-व्यय से कहीं अधिक मूल्य रक्खेगा | 
यदि उत्पादन में क्रमागत उत्पत्ति-वृद्धि नियम लागू होगा, तो उस वस्तु 
की जितनी ही अधिकाधिक इकाइयां उत्पन्न की जायेंगी, उत्पादुन-व्यय प्रति 
इकाई के हिसाब से उतना ही कम होता ज्ञायगा | ऐसी स्थिति में उस्पा- 
दक अधिक मात्रा में उत्पत्ति करेगा, ओर मूल्य कम रक्खेगा, यानी ऐसा 
मूह्य निर्धारित करेगा जो उत्पादन-ब्यय से कुछ ही अधिक हो । 

यदि किसी वस्तु की माँग कम लोचदार या लोच-रहित हो और 
साथ ही उस वस्तु के उत्पादन में क्रमागत-द्ास नियम लागू हो तो एका- 
थघिकारी उस वस्तु का उत्पादन कम परिमाण में करेशा और मूल्य अधिक 
रक्खेगा ; क्‍योंकि ख़रीदार मजबूरन उस वस्तु को ख़रीदेगा ही, और इसी 


क्रमागत-नियम ओर 
एकाधिकार मूल्य 
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कारण एकाधथिकारी को थोड़े परिमाण में बिक्री करने पर भी अधिक से 
अधिक लाभ होगा, कारण कि प्रति इकाई लाभ अधिक रक्‍्खा गया है । 
इस लिए कम इकाइयों के बिकने पर भी कुल मिला कर लाभ अधिक 
डोगा । ब 
यदि माँग अधिक लोचदार हुईं ओर साथ ही उस वस्तु के उत्पादन 
में क्रमागत उत्पत्ति-वृद्धि नियम लागू हुआ, तो एकाधिकारी उत्पादक अधिक 
परिमार में उत्पादन करेगा, क्‍योंकि ऐसा करने में प्रति इकाई उत्पादन- 
च्यय कम पड़ेगा, और कम मूल्य पर ( उत्पादन-व्यय से कुछ ही अधिक 
मूल्य पर) बेचेगा । इस का ऋरण है । उसे प्रति इकाई कम मुनाफ़ा मिलने 
पर भी कुल मिला कर अधिक से अधिक लाभ होगा, क्योंकि सस्ती होने 
से उस वस्तु की अधिक इकाइयां बिकेंगी। 
यदि एकाधिकारी के ऊपर ही सब बातें निर्भर रह सके, उस का 
न अधिकार पूर्ण हो, तो अधिकतर वह कम परिमाण 
एकाधिकार मूल्य ३ वस्तु की बिकनी करके और मूल्य ऊँचे से ऊँचा रख 
और विरोधी कारण ,, प्रति इकाई अधिक मुनाफा बेठा कर, अधिक से 
अधिक वास्तविक आय प्राप्त करने की चेष्टा करेगा । इसी में उसे सुभीता 
देख पड़ेगा । किंतु पूण-एकाधिकार प्रायः संभव नहीं होता । प्रति इकाई 
अधिक से अधिक मुनाफा बेठाए जाने की एक हद होती है । उस के 
बाद उसे विरोधी कारणों का सामना करना पढ़ता है । यदि वह अपनी 
वस्तु के दाम बहुत अधिक बढ़ा दे तो ( ५ ) या तो उस वस्तु के स्थान 
पर उपयोग में आनेवाले अन्य पदार्थों को उपभोक्ता काम में लाने लगेंगे, 
और इस प्रकार उस वस्तु को माँग कम हो जायगी, या ( २) अन्‍य 
अतिहंदी किसी न किसी तरह प्रतियोगिता करने लगेंगे, क्योंकि उस वस्तु 
से अत्यधिक लाभ के कारण अन्य लोग उस वस्तु के उत्पादन की ओर 
झुकेंगे । या ( ३ ) जनता के हित की दृष्टि से सरकार को उस वस्तु के 
ऋय-विक्रय ओर मूल्य-निर्धारण में हस्तक्षेप करना पड़ेगा । हस प्रकार इन 
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प्रतिरोधी कारणों के भय से एकाधिकारी को समक-बुर कर मूल्य निर्धा- 
रित करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा जिस से उपभोक्ताओं में असंतोष 
न फेले । 
एकाधिकार के संबंध में एक विशेष बात होती है । जो देश या समाज 
ह .. जितना ही अधिक धनी होगा उस में एकाधिकार-सृल्य 
धनी देश में उतना ही ऊँचा होगा। कारण कि धनी व्यक्ति को 
ऊची दर किसी एक वस्त का कुछ अधिक मूल्य देने में विशेष 
झडचन न जान पड़ेगी। क्‍योंकि जिस के पास जितना ही अधिक रुपया 
होगा उसे रुपए की सीमांत उपयोगिता उतनी ही कम जान पड़ेगी | इस 
के विपरीत जो देश जितना ही ग़रीब होगा उस में एकाधिकार-मृल्य 
अपेक्ताकृत उतना ही कम होगा, क्योंकि ग़रीब जनता अधिक मूल्य की 
वस्तु अधिक परिमाण में न ख़रीद सकेगी । 
एकाधिकार-मूल्य को निश्चित करने के दो तरीक़े होते हैं । एक तो 
बे वह जिस में सभी तरह के व्यक्तियों के लिए समान रूप 
है आओ: एक मूल्य निश्चित कर दिया जाता है । वस्तु की 
के मंद पत्येक इकाई के लिए एक ही मूल्य निश्चित रहेगा, चाहे 
जो भी उसे ख़रीदे । दूसरा तरीक़ा है भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए भिन्न- 
भिन्न मूल्यों का निश्चित करना | 
जब सभी के लिए एक ही मूल्य निश्चित किया जायगा, तब एका- 
घिकारी यह परीक्षण करेगा कि कितने भ्रुल्य पर उसे 
एकाधिकार 707 सब से अधिक आय होती है, और जिस मूल्य पर उसे 
कैसे निश्चित किया सब से अधिक वास्तविक आय होगी वही मूल्य वह 
जाता है ! अंत में सब के लिए निश्चित करेगा । मान लो कि 
एक नदी के धाट का एकाधिकार एक मज्ञाह को मिल जाता है | वह नाक 
की उतराई के मूल्य का परीक्षण करता है । 
परीक्षण का ढंग कुछ इस प्रकार का होगा :--- 


एकाधिक 


२९४ अथशास््र के मूल सिद्धांत 
किराया यात्रियों की प्रति ध्यक्ति प्रति व्यक्ति. कुल धास्तविक 


पैसा संख्या उतराई का लाभ झाय 
व्यय 
४ १०००० 2 पैसा ४ पैसा ५००० पैसे 

रे ८००० के 5 3. - 38 ८००० ,, 

डे ९००० पड ना , हे ६००० ,, 
ऊपर के कोष्ठक से स्पष्ट हो जाता है कि जब एकाधिकारी उतराई का 
मृह्य एक पैसा रखता है तब दस हज़ार याश्री उतरते हैं, कितु कुल वास्त- 
बिक आय उसे केवल ४००० पैसे की होती है। जब २ पैसे फ्री-यात्री 
उतराई रक्‍्खी जाती है, तब कुल वास्तविक आय ८००० पैसे की होती 
है, और तीन पैसे फ्री यात्री उतराई रखने पर कुल वास्तविक आय ६००० 
पैसे की होती है। सब से अधिक वास्तविक आय उसे २ पैसे फ़ी यात्री 
डतराई रखने से होती है । इस कारण अंत में वह दो पैसा फ्री यात्री उत- 

राई निश्चित करेगा । 

विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न मूल्य निश्चित करते समय भी कुल 
मिला कर अधिक से अधिक वास्तविक आय का विचार 
अेणी के अनुसार ही एकाधिकारी के सामने रहता है। सभी विभिन्न श्रेणियों 
म्ल्य के जिन मूल्यों से कुल वास्तविक आय सब से. अ्रधिक 
होती है, थे हो मूल्य विभिन्न श्रेणियों के लिए निश्चित किए जाते हैं । 
विभिन्न श्रेणियों का वर्गीकरण व्यक्ति, उपयोग, श्रेणी और स्थान के अनु- 
सार किया जाता है । एकाधिकारी विभिन्न व्यक्तियों से उसी वस्तु के विभिन्न 
मूल्य घसूल करता है । कितु अतिदिन के व्यवहार में व्यक्तिगत विभिन्नता 
भ तो सहज में संभव ही हो सकती है और न वांचुनीय ही है । झआाहक 
इस प्रकार के पक्षपात-पूर्ण व्यवहार को सहन नहीं कर सकते । इस कारण 
आम तौर पर व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जाता । कितु 
फुटकर बिक्री में छोदे-छोटे दूकानदार वस्तुओं के एक दाम निश्चित न 
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रहने पर प्रायः प्रत्येक व्यक्ति से मोल-तोल कर के भिन्न-भिश्ष दाम वसूल 
कर ही लेते हैं । 

दूसरा आधार श्रेणियों का है। वस्तु का या उस की विभिन्न इका- 
इयों का उपयेग करनेवाले व्यक्तियों का वर्गीकरण किया जाता है, और 
विभिन्न श्रेणी या वगे के लिए अलग-अलग मूरूय निर्धारित कर दिया 
जाता है। सिनेमा या रेलगाड़ी में भिन्न-भिन्न दुर्ज रहते हैं और प्रत्येक 
दर्ज की दर भिन्न-भिन्न रहती है । तमाशा एक ही रहता है । यात्रा भी 
एक ही होती है । पर भिन्न-भिन्न दर्जो में बेठनेवालों को भिन्न-भिन्न दाम 
देने पढ़ते हैं | श्रेणी या वर्ग के आधार में भी उद्देश्य अधिक से अधिक 
वास्तविक आय करना ही होता है । इस कारण भिन्न-भिन्न श्रेणियों का 
मूल्य इस हिसाब से रक्‍्खा जाता है कि कुल मिला कर वास्तविक झाय 
अधिक से अधिक हो । 

तीसरा आधार है उपयोग का । एक ही वस्त के विभिश्न उपयोगों के 
लिए इस तरह से अलग-झलग मल्य रक्‍खे जाते हैं कि सब मिला कर 
वास्तविक आय अधिक से अधिक हो । बिजली की कंपनीवाले प्रतिदिन 
के प्रकाश के निर्मिच्त उपयोग में लाईं जानेवाली बिजली के लिए एक 
दर रखते हैं, मशीन चलाने के लिए कारख़ानों आदि के उपयोग के लिए 
दूसरी दर, और भोजन आदि बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने के 
लिए एक और ही दर । इस प्रकार उपयोगों के अनुसार एक ही वस्त की 
तीन दरें होती हैं । 

चौथा आधार होता है स्थान का । एकाधिकारी उसी एक वस्त॒ को 
भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न दामों पर बेचेगा । जापान में बनी हुईं 
कुछ वस्तुएं जापान में अन्य दामों पर बेची जाती हैं, और भारत में कुछ 
दूसरे ही दामों पर । कभी-कभी उत्पादक उसी एक वस्तु को अपने देश 
में तो अधिक मूल्य पर बेचता है, और विदेशों में कम मूल्य पर । कभी- 
कभी विदेशों में वह लागत-ख़र्च से भी कुछ कम दामों पर भी बेच देता 
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है। इस के विशेष कारण होते हैं। कभी-कभी उत्पादक अपने देश में 
इतने दाम रखता हे कि उस दाम पर बेचने से उस वस्तु के एक अंश से 
ही उस की कुल उत्पन्न की हुईं मात्रा का कुल लागत-ख़्चे निकल आता 
है, और तब विदेशों में बाक़ी बचे हुए अंश को लागत-ख़र्च से कम दामों 
पर भी बेचने से उसे लाभ ही रहता हे, हस कारण जल्दी बेचने ओर 
दाम खड़े करने के विचार से वह लागत-ख़च से कम मूल्य पर ही उस 
वस्तु के शेष अंश को बेच देता है । यदि फ़ोर्ड को १००० मोटर बनाने 
में ९,००,००० रुपए लगें तो फ्री मोटर २०० रुपए लागत-ख़च् के होंगे । 
यदि अमरीका में ही फ़ी मोटर १००० रुपए के हिसाब से बेचने पर केवल 
४०० मोटरों से ही उसे €,००,००० रुपए लागत-ख़र्च के मिल जाये, तो 
याक्री बचे हुए ९०० मोटर भारत में ४०० रुपए प्रति मोटर के हिस्राब से 
बेचने पर भी उसे २०,०००० रुपए का लाभ रहेगा | साथ ही भारत में 
भी उसे जल्‍दी ग्राहक मिल जायगे । इस कारण प्रायः उत्पादक अपने देश 
की बिक्री से बचे हुए माल को खपाने की दृष्टि से कम दामों पर भी 
विदेशों में बेच देते हैं । कभ्षी-कभी विदेशी बाज़ारों को हथियाने ओर प्रति- 
हंद्ियों को हरा कर हटा देने के लिए उत्पादक लागत-ख़्चे से भी कम दामों 
पर इस आशा से अपनी वस्तु को बेचते हैं कि एक बार प्रतिदंद्वियों के. 
बाज़ार से हट जाने पर उस बाज़ार में एकाधिकार श्राप्त हो जायगा और 
फिर बाद में मनमाने दाम चढ़ा कर पहले की हानि पूरी कर ली जायगी । 
झाम तौर पर देखा जाता है कि किसी वस्तु का एकाधिकार प्राप्त हो 
कार नह जाने पर उस वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया जाता है । 
कितु यदि उचित रीति से प्रबंध किया जाय और जनता 

ज़्यादा या कम : $ हित का विचार रक्‍्खा जाय तो एकाधिकार में मूल्य 
अपेत्ताकृत कम हो सकता है । इस के कारण हैं। एकाधिकार में अनेक 
प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, प्रतियोगिता के कारण किए जाने- 
वाल्ने अनेक प्रकार के ख़च बच जाते हैं; बढ़ी मात्रा की उत्पत्ति से होने 


र 
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वाले सभी लाभ प्राप्त हो जाते हैं | इस से प्रति इकाई लागत-ख़्े कम 
बेठता है । इस कारण प्रतियोगिता-पूर्ण उत्पादन प्रणाली की अपेक्षा एका- 
घिकार-प्रणाली में वस्तु अधिक सस्ती दी जा सकती है । कितु आम तौर 
पर एकाधिकार-मृल्य बहुत अधिक रक्‍्खा जाता है | एकाधिकारी केवल 
झपने लाभ का विचार करके जितना भी अधिक से अधिक ग्राहकों से एऐंट 
सकता है, ऐंठने की चेष्टा करता है । कितु कभी-कभी अपने स्वार्थ से प्रेरित 
होकर ही एकाथधिकारी को कम मूल्य रखना पड़ता है, इस विचार से कि 
कम दाम के कारण अधिक आह+ उस वस्तु की ओर मभुकेंगे, बिक्री अधिक 
परिमाण में होगी, ओर इस प्रकार प्रति इकाई कम मुनाफा होने पर भी 
कुल मिला कर अधिक से अधिक वास्तविक आय हो सकेगी । कभी कभी 
इस भय से भी एकाधिकारी कम मूल्य रखने के लिए बाध्य हो जाता है 
कि अधिक मूल्य रखने से कहीं प्रतियोगिता न प्रारंभ हो जाय, या सरकार 
द्वारा नियंत्रण न होने लगे; अथवा उपभोक्ता अन्य सस्ते पदार्थों को काम 
में लाकर इस वस्तु का उपयोग कम न कर दें । कभी-कभी किसी सरकारी 
या अधं-सरकारी संस्था के हाथों में एकाधिकार आने पर केवल जनता की 
सुविधा और उपभोक्ता की बचत के विचार से एकाधिकार- मूल्य कम ही 
रक्‍्खा जाता है । 

प्रतियोगिता-पूर्ण श्रणाली में विभिन्न प्रतिद्वंद्वी अपने-अपने स्वाथ से 

से प्रेरित होकर उत्पत्ति करते हैं। प्रतियोगिता के कारण 
“का कमला उुद् बिक्री के प्रबंध, विज्ञापन आदि में बहुत अधिक 
क्या अधिक स्थिर : ख़्े करना पड़ता है । फिर उन्हें इस का भी अंदाज़ 
नहीं रहता कि कितने परिमाण में उत्पादन करना उचित होगा । इस 
कारण कभी माँग से अधिक परिमाण में उत्पादन हो जाता है, और कभी 
कम परिमाण में । आपस की प्रतियोगिता से भी बहुत हानि उठानी पढ़ती 
है। इन कारणों से क़ीमत में बहुत रहोबदल होती रहती है। इस से 
जनता को बड़ी असुविधा होती है, हानि उठानी पढ़ती है | एकाधिकार में 
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न तो श्रतियोगिता रहती है और न उस से होनेवाली हानियां रहती हैं । 
उत्पादन के परिमाण की भ्रनिश्चितता भी नहीं रहती | माँग को ख़्ब 
समझ कर, कम से कम लागत-ख़र्च पर, उचित परिमाण में उत्पादन किया 
जा सकता है। इस से एकाधिकार प्रणाली में धूल्य अधिक स्थिर रह 
सकता है । क्ितु प्रायः देखा जाता है कि एकाधिकारी, अपने निजी लाभ के 
ख़याल से, मूह्य को बहुत घटाया-बढ़ाया करता है । भ्रस्तु, एकाधिकार में 
भी भल्य की स्थिरता की बहुत संभावना नहीं रहती | 
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मूल्य के अन्य सिद्धांत 
भिन्न-भिन्न अर्थशास्त्यों ने मुल्य के संबंध में भिन्न-भिन्न सिद्धांत प्रति- 
पादित किए हैं। आधार के अनुसार वैसे तो अनेक 
मूल्य के तीन सिद्धांत हैं पर सब का मुख्यतः तीन सिद्धांतों में समा- 
सिद्धांत वेश किया जा सकता है । ये प्रमुख तीन सिद्धांत हैंः-- 
(१) उपयोगिता-सिद्धांत, (२) परिमितता या उत्पादनब्यय-सिद्धांत, तथा 
(३) श्रम-सिद्धांत । झागे इन का विस्तार से वर्णन किया जाता है | 

डपयोगिता-सिद्धांतवालों के अंतर्गत दो दुल हैं। एक दलवाले 
बोत विद केवल उपयोगिता को ही मूल्य का कारण ठहराते हैं। 
उपयोगिता- दूसरे दलवाले अंतिम-उपयोगिता झथवा सीमांत- 
उपयोगिता को मूल्य का कारण मानते हैं। केवल उपयोगिता-सिद्धांत 
वालों का कहना है कि दो वस्तुओं में से जो भी अधिक उपयोगी होगी 
उसी का मल्‍्य उस से श्रधिक होगा जो कम उपयोगी होगी । किंतु उन 
का यह सिद्धांत ठीक नहीं है । वस्तु चाह कितनी ही उपयोगी क्‍यों न हो, 
यदि उस का परिमाण परिमित नहीं है तो उस का कुछ भी मुल्य न होगा। 
दूसरे, प्रतिदिन के जीवन में यह देखा जाता है कि किसी भी वस्तु का 
मुल्य उस की कुल उपयोगिता के अनुपात में नहीं होता । नमक की कुल 
उपयोगिता चाय या पान या बीड़ी की कुल उपयोगिता से कहीं अधिक होती 

हैं । कितु नमक का मुल्य इन वस्तुओं के मूल्य से अधिक नहीं होता । 
अंतिम-उपयोगिता-सिद्धांत या सीमांत-उपयोगिता-सिद्धांत वालों का 
रु गमांत-.. है कि किसी भी वस्तु का मृक्य उस की कुल उपयो- 
बम के दे गे गिता के अनुपात में तो नहीं होता, कितु प्रत्येक वस्तु 
कक मनी पक मश्य उस की सीमांत-उप्योगिता द्वारा निश्चित 
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किया जाता है । क्रमागत उपयोगिता-द्वास नियम के अजुसार किसी वस्तु 
की प्रत्येक ओर अधिक आगे ली जानेवाली हकाईं की उपयोगिता क्रम से 
उस से पहलेबवाली इकाई की उपयोगिता से कम होती जाती है और जो 
इकाई अंत में उपभोग में आएगी उस की उपयोगिता पहले की सभी 
प्रत्येक इकाइयों से कम होगी । यानी सीसांत या अंतिस हकाई से जो 
उपयोगिता प्राप्त होगी वह सब से कम होगी । अब चूँकि मंडी में मिलने- 
वाली किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयां एक-सी रहती हैं, सभी की उप- 
योगिता एक-बराबर रहती है, अस्तु, ख़रीदार अपनी अंतिम उपयोगिता 
के अनुसार ही विभिन्न इकाइयों के दाम देने को राज़ी होगा | इस प्रकार 
किसी वस्तु का मूल्य अंतिम-उपयोगिता के अनुसार निश्चित किया 
जायगा । 

मंडी में अनेक प्रकार के व्यक्ति सम्मिलित होते हैं । किसी की आव- 
श्यकता कम रहती है, किसी की अधिक; किसी की कम तीव्र, किसी की 
अधिक तीत्र । अस्तु, मंडी में किसी वस्तु का मूल्य उस ख़रीदार के और 
उस बेचनेवाले के द्वारा निश्चित किया जायगा जो सीमा पर होंगे। जो 
ख़रीदार सब से कम दाम देने को राज़ी होगा वही सीमांत ख़रीदार होगा, 
क्योंकि उसी को उस वस्तु की उपयोगिता सब से कम जान पड़ेगी । और 
बेचनेवालों में वह विक्रेता सीमांत-विक्रेता होगा जो अधिक से अधिक 
भाव-पर बेचना चाहेगा। अन्य सभी विक्रेता उस से कम दामों पर बेचने 
को तेयार रहेंगे । चूँकि माँग के अनुसार उस सीमांत विक्रेता के माल की 
भी ज़रूरत पड़ेगी। अब यदि माल के दाम उस के अनुसार ठीक न लगे 
झोर इस कारण वह अपने अंश को बिक्री के स्टाक से अलग कर ले, तो 
ख़रीदारों को पूरी तादाद में माल न मिलेगा । अस्तु, वे आपस में प्रति- 
योगिता करके भाव इतना चढ़ा देने पर मजबूर होंगे कि वह (भाव) उस 
सीमांत-विक्रेता के भाव तक पहुँच जायगा । जब सीमांत-विक्रता का भी 
माल मंडी में भा जायगा तब जाकर कुल माँग पूरी हो सकेगी । अस्तु, 
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सीमांत-विक्रता के अंश की मंडी में ज़रूरत रहंगी, और सीमांत-विक्रेता 
सब से अधिक भाव पर बेचने को राज़ी होगा । पर चूँकि मंडी के सिद्धांत 
के अनुसार उस वस्तु की सभी इकाइयां, चाहे वे सीमांत-विक्रेता के पास 
हों, या अन्य किसी भी विक्रेता के पास, एक-सी और एक-बराबर उपयोगी 
होंगी, अस्तु, दाम सब का एक रहेगा । सीमांत-विक्रेता का भाव इतना होना 
चाहिए जो सीमांत ख़रीदार के भाव के बराबर हो ! तभी भाव का' साम्य 
माना जायगा । यदि सीमांत-जिक्रता का भाव सीमांत-ख़रीदार से अधिक 
होगा तो सीमांत-ख़रीदार उस वस्तु को न लेगा । उस के न लेने से माँग 
में उतनी कमी पड़ेगी जितने परिमाण में सीमांत-ख़रीदार ख़रीद बंद कर 
देता है । माँग में कमी पड़ने से बेचनेवालों में प्रतियोगिता होगी । फल- 
स्वरूप भाव गिरेगा, ओर इतना गिरेगा कि वह (भाव) सीमांत ख़रीदार 
के भाव तक आ जायगा । तब सीमांत-ख़रीदार ख़रीदेगा । इस प्रकार 
सीमांत-ख़रीदार और सीमांत-विक्रता के साम्य के द्वारा मंडी का भाव तय 
होगा । इस प्रकार मूल्य सीमांत उपयोगिता द्वारा निश्चित होता है । यही 
मुल्य-संबंधी सीमांत-उपयोगिता-सिद्धांत है । 

सीमांत उपयोगिता-सिद्धांत अधूरा है । उस में ये त्रूटियां हैं :--- 

(१) इस सिद्धांत में केवल माँग के सिद्धांत पर ज़ोर दिया जाता है 
ओर पृति तथा उत्पादन-व्यय का उतना विचार नहीं किया जाता । यही 
इस का बड़ा भारी दोष हे । केवल साँग के द्वारा किसी वस्तु का मूल्य 
निश्चित नहीं किया जा सकता | 

(२) दूसरा दोष यह हे कि सीमांत-उपयोगिता-सिद्धांत वाले इस बात 
को भूल जाते हैं कि सीमांत-उपयोगिता स्वयं मूल्य पर निर्भर रहती है 
अस्त वह मूल्य का एकमात्र कारण नहीं हो सकती । यदि किसी वस्त का 
मूल्य गिर जाता है तो प्रत्येक सनुष्य उस वस्तु की और अधिक इकाहयां 
उपभोग में लाएगा और इस प्रकार उस की प्रत्येक और झधिक इकाई की 
उपयोगिता कम से कम हो जायगी, और सीमांत-उपयोगिता भी प्रहल्ले 
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से बहुत कम रह जायगी। इस के विपरीत यदि कहीं उस वस्तु का मृक्ष्य 
बढ़ गया, तो उसी वस्तुंकी बहुत कम इकाइयां उपभोग में लाई जायगी, 
अस्तु सीमांत-उपयोगिता पहले से अधिक होगी । इस से यह सिद्ध हो 
जाता है कि स्वयं सीमांत-उफ्योगिता मूल्य पर निर्भर रहती हे । 

इस कारण यह मानना उचित है कि सीमांत-उपयोगिता और मूल्य 
का परस्पर कार्य-कारण का संबंध है, वे दोनों एक दूसरे का निर्णय करते 
है। सीमांत-उपयोगिता ही मूल्य का एकमात्र कारण नहीं हे । उपयोगिता- 
सिद्धांत और सीमांत-उपयोगिता-सिद्धांत के अलावा उत्पादन-व्यय के 
सिद्धांत के माननेवालों का दल है जो उत्पादन-व्यय को मुल्य का कारण 
मानते है । 

इस सिद्धांत के झंतगत ( १ ) उत्पादन व्यय सिद्धांत, (२ ) पुनरु- 
त्पादन-ब्यय सिद्धांत, ओर (३) श्रम-उत्पादन-ब्यय सिद्धांत संमावेशित 
हैं। यहां प्रत्येक की आलोचना एथक-ए्थक की जायगी ! 

: डत्पादनब्यय सिद्धांत के अजुसार वस्तु के उत्पादन पर पड़नेवाला 
व्यय ही उस वस्तु के मूल का कारण होता है| यदि 
एक गज़ सूती कपड़े के बनाने में एक गज़ रेशम के बनाने 
से आधा ख़्च पड़ेगा तो रेशम का मुल्य, सूती कपड़े के 
मूल्य से दूना होगा । यदि मूल्य उत्पादन-व्यय से अधिक होगा तो उत्पा- 
दकों को बहुत लाभ होगा | इस कारण अन्य प्रतियोगी उत्पादक उस 
यस्तु को उत्पन्न करने लगेंगे और उन में आपस में प्रतियोगिता होगी । 
दाम घटेंगे और मूझ्य व्यय के बराबर आ जायगा । यदि मूल्य उत्पादन-ज्यय 
से कम होगा तो कुछ उत्पादक उस वस्तु के उत्पादन का काय छोड़ देंगे, 
क्योंकि उन्हें घाटा पड़ेगा । अस्तु, वस्तु की पूर्ति में कमी पढ़ जायगी । खरी- 
दारों में प्रतियोगिता होगी, क्‍योंकि जितने परिमाण में वे चाहते हैं उतने 
परिमाण में उन्हें वह वस्तु न मिलेगी । इस प्रकार प्रतियोगिता के कारण 
वस्त का मूक्य बढ़ेगा और उत्पादन-ब्यय के बराबर आ जायगा | ' 


उत्पादन-व्यय 
सिद्धांत 
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इस सिद्धांत के विरुद्ध निम्नलिखित तक ध्यान देने योग्य हैं : - 

(क) केवल उत्पादन-ब्यय ही मुल्य का कारण नहीं हो सकता । यदि 
एक शोरगुल करनेवाली मशीन बड़े परिश्रम से एक लाख रुपया लागत 
लगा कर भी बनाई जाय तो भी उस का कुछ भूल्य न होगा । मुल्य के. 
निमित्त उपयोगिता भी झनिवायं-रूपेण झावश्यक है । इस सिद्धांत में 
उपयोगिता को बिल्कुल स्थान नहीं दिया गया है, इस कारण यह सिद्धांत 
अधूरा हे । | 

(ख) जितने ही अल्पकाल का विचार किया जायगा, मूल्य उतना ही 
झणथधिक माँग पर, यानी उपयोगिता पर निर्भर रहेगा। अति अल्पकाल में 
उत्पादन-व्यय का वैसा यहुत कम प्रभाव मूल्य पर पड़ता है । केवल उत्पा- 
दुन-व्यय वाले सिद्धांत द्वारा अति अल्पकाल के मूल्य के निर्णय का कोई 
समाधान नहीं होता । अस्त, यह सिद्धांत अधूरा है । 

(ग) आम तौर पर जिस उत्पादन-ब्यय का प्रभाव मूल्य पर पढ़ता है 
वह सीमांत उत्पादन-व्यय है, और इस सिद्धांत में यह स्पष्ट रूप से नहीं 
प्रकट होता कि मृल्य का कारण सीमांत उत्पादन-व्यय ठहरता है । 

(घ) उत्पादन-व्यय ओर मुल्य का संबंध कारण और कार्य का न होकर 
एक-दूसरे के पारस्परिक कारण का है । उत्पादन-व्यय का प्रभाव यदि मूल्य 
पर पड़ता है तो मूल्य का भी प्रभाव उत्पादन-ब्यय पर पढ़ता है। यदि 
किसी वस्तु की माँग में बृद्धि होने से उस का मूहुय बढ़ जाता है, तो उसी के. 
साथ मूल्य बढ़ते ही पूर्ति भी बढ़ जाती है; वह वस्तु और अधिक परिमाण 
में उत्पन्न की जाने लगती है, ओर पूति में वृद्धि होने से उत्पादन-व्यय में 
भी पहले की अपेक्षा फ़क्ने पढ़ जाता है, क्‍योंकि यादिं उत्पादन पर क्रमागत 
इास-नियम लागू होगा तो प्रति इकाई उत्पादन-ब्यय बढ़ जायगा, और 
यदि क्रमागत बवृद्धिनियम लागू होगा ते प्रति इकाई उत्पादन-व्यय कम 
बैठेगा । इस प्रकार मूल्य में होनेवाले रहोवदल का कारण उत्पादन-न्यय 
दोता है, ओर उत्पादन-ब्यय में होनेवाले रदोबदुल का कारण मूल्य बनता 
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है--न केवल मूल्य उत्पादन-व्यय का कारण होता और न केवल उत्पादन- 
व्यय मुक््य का कारण ठहरता । 

(  ) मूल्य का एक कारण तो उपयोगिता (माँग) है और दूसरा 
कारण पूर्ति की परिमितता । पूति की परिमितता का एक कारण उत्पादन- 
व्यय हो सकता है । कितु परिमितता का एकमान्न कारण उत्पादन-ब्यय ही 
भर नहीं है। एकाधिकार से भी वस्तु के परिमाण को परिमित किया जा 
सकता है । इस के अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक वस्तु एक 
विशेष परिमाण में ही प्राप्त हो सके, उसे उत्पादन-व्यय द्वारा न बढ़ाया जा 
सके, जैसे प्रसिद्ध, पुरुषों के उपयोग में आई हुई वस्तुएं, (राणा साँगा का 
भाला, शिवाजी की तलवार, महात्मा बद्ध का दाँत ) प्रसिद्ध चित्रकारों 
द्वारा बनाए चित्र, शिक्षिपयों द्वारा बनाई मृतियां आदि | इन वस्तुओं के 
मूल्य पर उत्पादन-व्यय का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता । इस प्रकार 
उत्पादन-व्यय वाला सिद्धांत अधूरा सिद्ध होता है । 

उत्पादनज्यय-सिद्धांत के तक॑ पर न ठहर सकने के कारण कुछ अथ- 

शास्त्री उसे कुछ संशोधित रूप में प्रतिपादित करते 

पुनद्सत्ति के उत्ता- हैं। उन का मत है कि मुल्य का कारण क्केवल प्रमुख 
है आल के उत्पादन-व्यय नहीं है। पर पुनरु्पक्ति के उत्पादन- 
पी व्यय के द्वारा ही मूल्य निश्चित किया जाता है । उन 

का कहना है कि पहले किसी समय एक मेज्ञ आठ रुपए की लागत से 
बनाई गई थी । कितु कुछ दिन बाद बनानेवाले औज़ारों आदि में इस 
प्रकार का सुधार हो गया और कच्चा माल इतना सस्ता मिलने लगा कि 
अब उसी तरह की मेज़ ४ रुपए की लागत से तैयार हो सकती है । भ्रस्ठु, 
डस पहली मेज़ के दाम में फ़क् पड़ जायगा, और यद्यपि उस के उत्पादन 
में ८ रुपए व्यय लगा, कितु इस समय उस का मूल्य केवल ४ रुपए ही 
होगा । इस प्रकार वस्तुओं का मूल्य उन के प्रथम उत्पादन-व्यय के द्वारा 
निश्चित न हो कर उस उत्पादन-च्यय द्वारा निश्चित किया जाता है जो 
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अब उसी तरह की वस्तु के उत्पन्न करने में पड़ेगा । 

इस सिद्धांत के विरुद्ध निम्नलिखित आक्षेप ध्यान देने योग्य हैं:-- 

(क) मूल्य के ऊपर उपयोगिता का जो प्रभाव पढ़ता है वह इस सिद्धांत 
के द्वारा स्वीकृत नहीं होता । यदि किसी कारण से एक वस्तु की इस समय 
कुछ भी उपयोगिता न रह जाय और उस वस्तु के बनाने में यदि इस 
समय भी १००) लागत-ख़च् पड़े तो भी उस वस्तु का मूल्य १००) न 
होगा । पुराने तज़ की पगड़ी के पुनरुत्पादन में आज भी चाहे ९) फ्री 
पगड़ी ही लगे, तो भी उस का मूल्य इस समय *) नहीं हो सकता, क्योंकि 
इस समय उस तरह की पगड़ियों का चलन नहीं रह गया है, इस कारण 
उन की उपयोगिता नहीं रह गई है । पुनरुत्पादन का व्यय २) होने पर 
भी हस समय पणड़ी का मूल्य २) रुपया नहीं होगा । 

(ख) पुनरुत्पादन के व्यय का मुल्य पर केवल तभी प्रभाव पढ़ सकता 
हे जब खरीदार नई आमद के लिए रुके रहें । यदि किसी नगर में शत्रु के 
घेरा डालने, या बढ़ी हुईं नदी के पानी के चारों तरफ़ से घेर लेने के कारण 
खाने की सामग्री का भाव बढ़ जाय तो उस पर पुनरुत्पादन के व्यय का 
कुछ भी असर न पड़ेगा । इस ग्रकार यह सिद्धांत भी अधूरा ही ठहरता हे । 

श्रम-सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का मुल्य उस श्रम-द्वारा निश्चित 

किया जाता है, जो उस वस्तु के उत्पादन में व्यय होता 
अमउ ।४ है। मुल्य का एक हेतु उपयोगिता अवश्य है, किंत 
व्यय सिद्धांत केवल उपयोगिता ही मूल्य का कारण नहीं है; मूल्य 
का मुख्य कारण है वह श्रम जो उस वस्तु के बनाने में लगाया जाता है। 
इस सिद्धांत से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं | एक तो यह कि श्रम को 
मूल्य का आधार मान लेने से मुल्य को श्रम के अनुसार मापा जा सकता 
है । दूसरे, न्‍्यायपू्वंक यह निश्चित किया जा सकता है कि जिस वस्त में 
जितना श्रम लगा हो उसी के अनुपात में उस का मूल्य निश्चित किया 
जाय । जिस वस्तु के बनाने में दो घंटे श्रम करना पड़े उस का मूल्य उस 
र्० 
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बस्त से दूना रह जिस के बनाने में केवल एक ही घंटे श्रम करना पड़े । 
इस सिद्धांत के विरुद्ध तक इस प्रकार हैं:-- 

(क) यदि श्रम मुल्य का आधार माना जायगा तो इस के अनुसार 
यह मानना पड़ेगा कि किसी भी वस्तु का मूल्य बदल नहीं सकता, क्योंकि 
किसी भी वस्त के बनाने में जो श्रम पढ़ा उस में रद्दोबदल नहीं किया जा 
सकता । जो श्रम एक बार एक वस्त के उत्पन्न करने में लग गया वह 
फिर नहीं बदुला जा सकता । कितु प्रतिदिन के जीवन में देखा जाता है 
कि वस्तुओं के मूल्य में फ़क्र पढ़ता रहता है, माँग और पूर्ति के अज्लुसार 
वस्तुएं महँगी-सस्ती होती रहती हैं । अस्तु, यह सिद्धांत ठीक नहीं हे । 

(ख) यदि मुल्य का कारण श्रम माना जाय तो जिन वस्तुओं के उत्पा- 
दन में बराबर-बराबर श्रम पड़ता है, उन का मूल्य बराबर-बराबर होना 
चाहिए । कितु प्रायः ऐसा होता नहीं है । एक-बराबर श्रम से उत्पन्न की 
हुई दो वस्तुओं के मुल्य बराबर-बराबर नहीं होते, कम-ज़्यादा होते हैं 
और ऐसी दो वस्तओं के मल्य बराबर-बराबर होते हैं जिन में से एक के 
उत्पादन में कम श्रम लगता है ओर दूसरी के उत्पादन में पहली से कहीं 
झधिक । 

(ग ) यदि श्रम ही म॒लय का सुख्य आधार माना जायगा तो जिन 
वस्तओं के उत्पादन में कुछ भी श्रम नहीं पड़ता उन का कुछ भी मूल्य 
नहीं होना चाहिए। कित भरने, जल-प्रपात आदि अनेक ऐसी प्राकृतिक 
वस्तएं हैं जिन के उत्पादन में कुछ भी श्रम नहीं पड़ता, तो भी उन में 
उपयोगिता के होने के कारण उन का मूल्य होता है । 

इस के उत्तर में यह कहा जाता है कि जब तक श्रम द्वारा उन वस्तुओं 
की उपयोगिता उपभोग-योग्य नहीं बना दी जाती तब तक उन का कुछ 
भी सूल्य नहीं होता । मूल्य सामाजिक धारणा है | प्राकृतिक वस्तुओं का 
तभी मूल्य होगा जब समाजिक व्यवस्था के कारण वे समाज के लिए उप- 
योगी होंगी, और इस के लिए समाज को किसी न किसी रूप में श्रम 
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करना पड़ता है । क्‍ 

(घ) मूल्य का निश्चय उपयोगिता तथा उत्पादन-व्यय द्वारा सम्मि- 
लित रूप से किया जाता है। उत्पादन-व्यय में भूमि, श्रम पूजी, व्यवस्था 
आदि अनेक साधनों की उज़रत सम्मिलित रहती है । श्रम उस का एक 
अंश मात्र है। अस्तु यह मानना ठीक नहीं हे कि मूल्य केवल श्रम द्वारा 
निश्चित होता है । 

इन सिद्धांतों के अतिरिक्त समाजवादियों और समश्िादियों के 
भ्रम-सिद्धांत हैं। कितु एक तो वे सभी सिद्धांत बहुत ही विवाद-अस्त 
हैं, दूसरे श्रम को प्रधानता देकर जो कुछ वे प्रतिपादन करते हैं उस का 
खडन ऊपर वाले श्रम-सिद्धांत के संबंध में विचार करते समय किया जा 
चुका हे, इस कारण उन सब बातों को फिर से दोहराना उचित न होगा । 

ऊपरवाले विभिन्न सिद्धांतों का समुचित रूप से मनन करने पर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि उपयोगिता, उत्पादन-ब्यय आदि में से किसी एक 
गुण या बात पर ज़ोर देने पर भी सभी को माँग ओर पूर्ति का ध्यान किसी 
न किसी रूप में रखना ही पढ़ा है । अपने देश, काल और परिस्थिति के 
अनुसार विभिन्न दुलवालों को किसी एक बात पर ज़्यादा ज़ोर देना पढ़ा 
था, और वह भी एक ख़ास तरीके पर । और इसी कारण उन के सिद्धांत 
एकांगी और अधूरे उतरे । असल में मूल्य का निर्णयय माँग और पूति, 
अर्थात्‌ उपयोगिता और उत्पादन-व्यय के साम्य के द्वारा ही उचित रूप 
से हो सकता है, और पिछले अध्यायों में समुचित रूप से इसी का ग्रति- 
पादन किया भी गया है | यह बात भी स्पष्ट हो गई है कि अति अल्प- 
काल में माँग अर्थात्‌ उपयोगिता ह्वारा ही विशेष रूप से मूल्य का निर्णय 
किया जाता है, क्‍योंकि पति की मात्रा उस काल में बढ़ाई नहीं जा सकती, 
और इस कारण अति अल्प-काल में माँग ही प्रधान रहती है, और अति- 
दीघ काल में न केवल उस वस्तु के उत्पादन-व्यय अथांत्‌ परिमितता द्वारा, 
वरन्‌ उस वस्तु के उत्पादन में योग देनेवाले विभिन्न साधनों के उत्पादन- 
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ज्यय द्वारा भी अधिकांश में मुल्य का निर्णय किया जाता है । किसु इस का 
यह मतलब तो नहीं होता कि अति-अल्पकाल में पूर्ति का क़तई खयाल 
न किया जाय, पूर्ति का मूल्य के निर्णय में कुछ भी प्रभाव न पढ़ता हो; 
ओर न यही कि अति-दीधघंकाल में माँग यानी उपयोगिता की बिल्कुल 
उपेक्षा की जाती हो । असल में मूल्य का अंतिम नि्ंय सदा माँग और 
पू्ि के साम्य द्वारा ही होता है, भले ही किसी कारण से किसी समय उन 
में से एक प्रधान हो जाय और दूसरा गौण । 

इस माँग और पूतिवाले सिद्धांत के कारण दो बातें हुई हैं । एक तो 
यह कि इस सिद्धांत के कारण ऊपर के सभी सिद्धांतों का बहुत ही संदर 
. ओर तथ्यपुर्णं समन्वय हो गया है । किसी भी पक्ष को अनुचित रूप से 
न तो महत्व ही दिया गया है, ओर न किसी की उपेक्षा ही की गई है । 
माँग और पूर्ति, उपयोगिता और उत्पादन-व्यय एक-दूसरे पर प्रभाव डाल 
कर झोर एक-दूसरे से प्रभावित होकर साम्य द्वारा मूल्य का निर्णय करते 
हैं। दूसरे यह कि इस सिद्धांत के कारण अथंशाखत््र का मूल आधार मूल्य 
'पर ही स्थिर हो गया है । मूल्य का प्रश्न ही अथशास्त्र का प्रमुख प्रतिपा- 
विषय, केंद्र-बिंदु हो गया हे । हस से अर्थशासत्र के समस्त अंग सुसंग- 
ठित हो गए हैं, प्रत्येक विभाग का सुदृढ़ और आपस में एक-दूसरे पर 
निर्भर रहनेवाला संबंध वैज्ञानिक रूप से स्थापित हो गया है । 

झब मुल्य उस विज्ञान का प्रमुख तथा केंद्रीय विषय द्वो गया है, जिस 
के अनुसार ही स्थानीय, राष्ट्रीय भर अंतर्राष्ट्रीय मंडी में विभिन्न वस्तुओं 
ओर सेवाझों का . विनिमय होता है । एक प्रकार से मूल्य द्वारा ही यह 
निश्चित किया जाता है कि क्‍या, कैसा, कितना उत्पादन किया जाय 
( यानी उप्पत्ति क्या, कैसी, कितनी हो ); किस का वितरण क्या, कैसा, 
कितना किया जाय; विनिमय क्या, केसा, कितना हो और उपभोग क्या, 
कितना, कैसा हो । सभी स्थानों में मूल्य का प्रश्न ही प्रमुख पक्ष देख पढ़ता 
है; सभी बातें मृक्य के द्वारा संचालित होती रहती हैं । 


वितरण 
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वितरण ओर उस का महत्व 


वर्तमान समाज में धन का उत्पादन अनेक ऐसे व्यक्ति मिल कर करते 
हैं जिन का उत्पत्ति के भिन्न-भिन्न साधनों पर स्वामित्व 
होता है और प्रत्येक उत्पादन कार्य में विभिन्न साधनों 
का विभिन्न प्रकार से मेल और उपयोग किया जाता है । अस्तु, यह एक 
बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्न हो उठा हे कि प्रत्येक उत्पादन कार्य 
में भाग लेनेवाले विभिन्न साधनों को उस उत्पत्ति का कोन-सा हिस्सा उन 
के उत्पादन कार्य की उजरत (८ पुरस्कार ) के रूप में दिया जाय । विभिन्न 
साधनों के विभिन्न पुरस्कारों का विचार वितरण खंड में किया जाता है । 
उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में से प्रत्येक की आय क्या होगी, और इन 
विभिन्न आयों का आपस में क्‍या संबंध ओर अनुपात होगा और किस 
सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आय का निर्णय किया जायगा इन्हीं प्रश्नों का 
विचार वितरण के अंतर्गत है । 

प्रत्येक उत्पादन-कार्य असल में इसी लिए होता हे कि उत्पन्न वस्तु 
का उपभोग हो, उस से मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता को पूर्ति 
हो सके । अस्तु, उपभोग के लिए ही उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति का सारा 
दारोमदार उपभोग पर है। पर उपभोग तभी हो सकता है जब उत्पन्न 
वस्तु का वितरण हो । यदि कोई वस्तु उत्पन्न तो की जाय पर उस का 
उचित वितरण न हो तो उस का उपभोग भी न हो सकेगा । अस्तु, उप- 
भोग वितरण पर निर्भर है। इस इृष्ठि से वितरण बहुत ही महत्वपूर्ण हे । 
बिना वितरण के उत्पत्ति निरथंक और उपभोग असंभव हे ।' 


वितरण क्‍या है ! 
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वतंमान समय में संसार में जो गड़बड़ देख पड़ रही है, उस का मुख्य 
कारण वितरण की अव्यवस्था है । धन का उत्पादन तो 
काफ़ी और अधिक से अधिक परिमाण में हो रहा हे, 
पर वितरण की व्यवस्था ठीक न होने से उत्पन्न माल 
व्यथ पड़ा रहता है । बाज़ार, मालगोदाम, कारख़ाने आदि माल से पटे 
पड़े हैं; कारख़ाने अपनी पूरी उत्पादन-शक्ति लगा कर काम नहीं कर रहे हैं, 
क्योंकि जितना माल उन में तैयार हो सकता है उतने की खपत नहीं है; 
मज़दूर और पूजी बेकार पड़े हैं; अनेक स्थानों में उत्पन्न या तैयार माल 
या उस का कुछ अंश इस लिए नष्ट कर दिया जाता है कि उस की क़ीसत 
गिरने न पाए । दूसरी तरफ़ लाखों ही नहीं, करोड़ों व्यक्ति आवश्यक 
पदार्थों के न मिलने के कारण भूखे-नंगे तड़प-तड़प कर मर रहे हैं । नन्‍हे- 
नन्हे दुध-मुंहे बच्चे एक-एक बूंद दूध के लिए तड़प-तड़प कर जान दे रहे 
हैं। लाखों व्यक्ति कड़ाके के जाड़े में बिना वस्त्र, बिना इंधन, बिना छाया 
के मर रहे हैं। लोग काम करना ओर ईमानदारी से अपनी गुज़र के लिए 
गाढ़े पसीने की कमाई से दो मुद्दी अज्ञ और एक टुकड़ा कपड़ा प्राप्त करना 
चाहते हैं । पर उन्हें काम नहीं मिलता । ईमानदारी से मेहनत करके दो 
मुट्ठी अज् प्राप्त करने का मौक़ा उन्हें दिया ही नहीं जाता । यह सब क्यों ! 
वितरण की सुचारु व्यवस्था न होने से ही । वितरण की व्यवस्था पर ही 
संसार का निकट भविष्य निर्भर है । वितरण के सवाल ने ही संसार के 
सामने वर्ग-वाद और वर्ग-संघर्ष उपस्थित कर दिए हैं । वितरण के प्रश्न के 
कारण ही संघर्ष की गति ओर भीषणता दिन पर दिन तीम्र तथा तीक्ष्ण 
होती जा रही है । 

इस से यह सिद्ध होता है कि वितरण का सिद्धांत बहुत ही मनो- 
रंजक और साथ ही बहुत ही पेचीदा है । मनोरंजक इस कारण से कि 
इस के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की आय के कारण और परिमाण का स्पष्टीकरण 
हो जाता हे । इस से यह पता चलता है कि किसी एक ब्यक्ति की आय 


संसार की हलचल 
और वितरण 
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कितनी होगी और उस आय के होने के कारण क्‍या हैं। पेचीदा इस 
कारण कि अथंशास्त्र के इसी विभाग में उत्पादन के विभिन्न साधनों की 
उजरत के प्रश्नों के निणंय का विषेचन किया जाता है | सभी की इच्छा 
रहती है कि कम से कम डौद्योग, श्रम, त्याग करके अधिक से अधिक भाग 
प्राप्त किया जाय । इस कारण उत्पादन के विभिन्न साधनों में आपस में 
बड़ी प्रतियोगिता चलती है । फलतः साधनों की उजरत के परिसाण के 
निणय का प्रश्न बहुत ही पेचीदा प्रश्न हे । 

वितरण के सिद्धांत में दो प्रश्नों का समावेश रहता है । एक तो यह 
कि किस का वितरण किया जाता है | दूसरा यह कि वितरण किस तरह 
से किया जाता है । पहले प्रश्न के द्वारा राष्ट्रीय आय” के गुण ओर परि- 
माण का विवेचन किया जाता है | दूसरे प्रश्न द्वारा उस आधार का विवे- 
चन किया जाता है जिस पर वितरण अवलंबित है । यह आधार है प्रत्येक 
साधन की सीमांत-उत्पादन-शक्ति । जो जितना उत्पादन करेगा, उसे उसी 
हिसाब से उजरत दी जायगी । 

वितरण किस का किया जाता है ? राष्ट्रीय-झय का ) तब प्रश्न यह 
होता है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं ? किसी एक 
देश के समस्त श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस (या व्य- 
वस्था) उस देश के प्राकृतिक साधनों पर क्राम करके 
एक निश्चित काल (एक वष) में विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं की एक 
निश्चित मात्रा उत्पन्न करते हैं । उत्पत्ति की यही निश्चित मात्रा उस काल 
(वर्ष) की राष्ट्रीय आय (या राष्ट्रीय भाग) मानी जाती है , और उत्पादन 
करनेवाले साधनों में इसी राष्ट्रीय श्राय का वितरण किया जाता है । 

कितु एक वर्ष में वस्तुओं तथा सेवाओं की जो भात्रा उत्पन्न होती है 
उस के उत्पन्न करने में मशीनों, ओज़ारों, मकानों, कारख़ानों आदि का उप- 
योग होता है,और उन में घिसाई,टूट-फूट आदि जाती है,मरस्मत की ज़रूरत 
पढ़ती है। साथ ही कथा माल लगता है। इस प्रकार साल भंर में जो वस्तुएं 


राष्ट्रीय आय का 
वितरण 
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सेवाएं आदि उत्पन्न होती हैं उन के उत्पादन में पहले की कुछ पूंजी लगाई 
जाती है। इस तरह की लागत, क्षय-छीज, कमी उस बर्ष की उत्पत्ति में से 
पूरी कर देनी चाहिए। लागत के बराबर का मूलधन एक पूति-निधि के रूप 
में उस वर्ष में उत्पन्न वस्तुओं तथा सेवाओं में से निकाल दिया जाना चाहिए | 
दूसरी ओर अन्य देशों में लगे हुए उस देश के साधनों द्वारा जो उत्पत्ति 
की जाती है, वह उस वर्ष के उत्पादन में शामिल की जानी चाहिए । यही 
उस वर्ष की असली राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय भाग है । (प्रत्येक व्यक्ति 
के द्वारा अपने लिए की गई ओर दया, प्रेम, परोपकार-प्रवृत्तिवश अपने 
कुटुंबियों, हित-मित्रों, अभ्यागतों आदि के लिए मुफ़्त में की गईं सेवाओं 
का समावेश इस में नहीं किया जाता । प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निजी संपत्ति 
के ओर पाक, पुल आदि मुफ़्त में काम में लाई जानेवाली सावेजनिक 
ओर राष्ट्रीय संपत्ति के उपयोग से जो लाभ होते हैं उन की भी गणना 
असली राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती । ) इस प्रकार प्रत्येक देश की एक 
वर्ष की वास्तविक राष्ट्रीय आय, असल में वह उत्पत्ति की मात्रा हे जो उस 
वर्ष उत्पन्न की गईं हो, ओर जिस में से पूति-निधि निकाल दी गई हो । 
यही राष्ट्रीय आय वास्तविक राष्ट्रीय उत्पत्ति है और यही वह मूल निधि है 
जिस में से उन सब विभिन्न साधनों को पुरस्कार दिया जाता है, जो उस 
के उत्पादन में सहायता देते हैं । 
विभिन्न साधनों में राष्ट्रीय आय इस प्रकार वितरित की जाती 

है :-- 

( १ ) श्रमियों की उजरत के रूप में--मज़दूरी । 

(२ ) पूँजी की उजरत के रूप में - सूद | 

(३ ) भूमि की उज़रत के रूप में-- लगान (या भाड़ा ) । 

( ४ ) प्रबंध की उजरत के रूप में - वेतन । 

(४ ) साहस की उजरत फे रूप में--लाभ । 

राष्ट्रीय आय के संबंध में अथंशासर्त्रियों ने दो तरह से विचार किया 
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राष्ट्रीय श्राय संकु- हे । एक तो संकुचित रूप में और दूसरा विस्तृत रूप 
चित तथा विस्तृत * ' विस्तृत रूप में राष्ट्रीय आय उन समस्त वस्तुश्रों 
. और सेवाओं का सम्मिलित प्रवाह माना जाता है जो 
एक वर्ष में उत्पन्न की जाती हैं । संकृचित रूप में राष्ट्रीय आय में केवल 
उन वस्तुओं तथा सेवाओं का समावेश हो सकता है जिन का विनिमय 
रुपए-पेसे से किया जाय । राष्ट्रीय आय का विचार जब संकुचित रूप से 
किया जाता है तब उस में उन सब सेवाओं आदि का समावेश नहीं किया 
जा सकता जो प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए ख़द करता है, अथवा श्रेम, दया, 
परोपकार प्रवृत्ति आदि के कारण वह अपने सगे-संबंधियों, हित-मित्रों, 
दीन-दुखिओ्ओों आदि के लिए करता हे ; ओर न उन्हीं लाभों का समावेश 
इस प्रकार की राष्ट्रीय आय में हो सकता, जो व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक 
एवं राष्ट्रीय संपत्ति आदि के उपयोग के द्वारा मनुष्यों को आप्त होते हैं । 
यदि कोई वकील मुफ़्त में किसी ग़रीब का मुकदमा लड़ दे या कोई 
डाक्टर किसी ग़रीब रोगी की दवा बिना फ़ीस लिए ही करदे तो ये 
सेवाएं राष्ट्रीय आय में सम्मिलित न की जा सकेंगी। इसी प्रकार सर 
कारी सड़कों, पार्को, पुलों आदि से प्राप्त होनेवाले लाभों की गणना भी 
राष्ट्रीय आय में न हो सकेगी । 
इस प्रकार राष्ट्रीय आय का संकुचित रूप में विचार करने पर बड़ी 
उलभन पेदा हो जाती है । एक मनुष्य भोजन बनाने के लिए एक स्त्री 
को नोकर रखता है । उस खत्री के द्वारा भोजन बनाए जाने के रूप में जो 
सेवा होती है वह राष्ट्रीय आय में गिनी जाती है, कारण कि उस सेवा के 
लिए विनिमय के रूप में उस सत्री को रुपए दिए जाते हैं। कुछ समय वाद 
चह मनुष्य उस स्त्री के साथ विवाह कर लेता है। अब भोजन बनाने 
वाली खत्री, उस की पत्नी हो जाती है । अब वह पुरुष उस स्त्री को भोजन 
बनाने के लिए वेतन के रूप में नक़दु रुपए नहीं देता, पर वह स्त्री विवाह 
के बाद भी भोजन बनाने का वही काम बराबर करती रहती है । कितु चूँकि 
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झब उस की सेवाओं का विनिमय रुपए-पैसे में नहीं होता, इस कारण 
उस की वे सेवाएं अब राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जा सकतीं । 
राष्ट्रीय आय का संकुचित रूप में विचार करने पर इसी प्रकार की उलमरने 
पैदा होती है । किंतु इस प्रकार की उलभनों के रहते हुए भी अथशाख्र में 
राष्ट्रीय आय का विचार प्रायः संकुचित रूप में ही किया जाता हे । इस 
का कारण केवल यही है कि अर्थशासत्र का मूल आधार मूल्य का प्रश्न है। 
और मूल्य के प्रश्न पर विचार करते समय रुपए-पैसे के कारण बड़ी सर- 
लता होती है | इस कारण राष्ट्रीय आय के संबंध में विचार करते समय 
प्रायः उन्हीं वस्तुओं तथा सेवाओं पर विचार किया जाता है जिन का विनि- 
मय रुपए-पैसे के द्वारा होता हो । 


राष्ट्रीय आय के दो रूप माने जाते हैं । एक रूप में राष्ट्रीय आय में 
राष्ट्रीय आय के. * नें समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं का समावेश किया 
जाता है जो एक वष के अंदर उत्पन्न की गई हों । 
दूसरे रूप में राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं तथा 
सेवाओं की गणना की जाती है जो एक वर्ष के अंदर उपभोग में लाई गई 
हों । मान लो कि एक वर्ष में एक मशीन बनाई गईं। अब पहले विचार 
के अनुसार उस मशीन का समस्त मूल्य ( छीज आदि के निमित्त पूति- 
निधि के निकाल देने पर ) उस वे की राष्ट्रीय आय में सम्सिलित कर 
लिया जायगा । कितु दूसरे विचार के अनुसार उस मशीन का समस्त मूल्य 
उस वर्ष की राष्ट्रीय आय में सम्मिलित न किया जायगा, वरन्‌ उस के मूल्य 
का केवल वही भाग उस वष की राष्ट्रीय आय में शामिल किया जायगा 
जितने का उपभोग उस वर्ष किया जा सका होगा। इस प्रकार दूसरे विचार 
के अनुसार उस मशीन के द्वारा जितने मूल्य की वस्तुएं उस वर्ष तेयार की 
जा सकी होंगी उतनी ही वस्तुएं (अथवा उस मशीन का उतना ही भाग, 
चण्णंत्‌ उस मशीन के मूल्य का उतना ही अंश जिस के द्वारा उस वर्ष वस्तुएं 
९ की जा सकीं) उस वर्ष की राष्ट्रीय आय में सम्मिलित की जायेगी; 


दो रूप 
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न कि मशीन का समस्त मुल्य | इस प्रकार ताकिक तथा शास्त्रीय दृष्टि 
से राष्ट्रीय झय संबंधी दूसरा ही विचार युक्ति-संगत प्रतीत होता है । ।कतु 
व्यावहारिक दृष्टि से यह विचार उतना उपादेय खिद्ध नहीं होता । कारण 
कि यह हिसाब लगाना कठिन ही नहीं असंभव-सा हो जाता है कि किस 
वस्तु का कौन-सा भाग उपयोग में लाया गया, ओर उस का कितना मूल्य 
आँका जाना ठीक होगा । इन उलभनों के कारण राष्ट्रीय आय के परिमाण 
का निश्चित करना कठिन हो जायगा । व्यावहारिक दृष्टि से सरलता इसी 
में होती है कि एक वर्ष के अंदर जितनी वस्तुएं उत्पन्न हों उन की एक 
तालिका तैयार कर ली जाय और इस प्रकार राष्ट्रीय आय का निश्चय कर 
लिया जाय । इन सब बातों को सामने रखने पर सरल यही समझ पढ़ता 
है कि एक वर्ष के अंदर जितनी वस्तुएं तथा सेवाएं उत्पन्न होंवे सब राष्ट्रीय 
आय में समावेशित की जायं॑ ओर इस भ्रकार राष्ट्रीय आय का निश्चय 
कर लिया जाय । 
राष्ट्रीय आय तीन भिन्न-भिन्न रीतियों से मापी जाती है | पहली रीति 
के. एक वर्ष में कृषि तथा कल-कारख़ानों द्वारा जो 
भी वस्तुएं उत्पन्न हों उन की गणना कर ली जाती है, 
ओर उन के मूल्य में से चय-छीज, हृट-फूट, लागत, 
कमी की रक़म निकाल देने पर जो बचता है उसी की गणना राष्ट्रीय आय 
में की जाती है। दूसरी रीति में इनकम-टैक्स देनेवालों की आय और 
इनकम-टैक्स न देने वाले सब व्यक्तियों की श्राय जोढ़ ली जाती हैं और 
इन सब की सम्मिलित आय ही राष्ट्रीय आय मानी जाती है । तीसरी 
रीति में उन समस्त व्यक्तियों की आय जोड़ ली जाती हैं जो विभिश्न 
उत्पादन कार्यों में लगे रहते हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय आय प्राप्त कर ली 
जाती है । 
राष्ट्रीय आय की माप करते समय इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी 
है कि एक ही रक़स अनेक बार न जोड़ ली जाय, तथा भेंट, नज़रावा, उप- 


राष्ट्रीय-आ्राय 
माप को तीन रोतियां 
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हार, पेंशन, जालसाज़ी से आाप्त की गईं रक़्में आदि न जोड़ी जायें। इस के 
झलावा अनेक यार यह तय करना कठिन हो जाता है कि कोई एक ख़ास 
रकम जोड़ी जानी चाहिए अथवा नहीं । नीचे के उदाहरण से यह बात 
स्पष्ट हो जायगी । मान लो कि एक बरिस्टर बारह हज़ार रुपए प्रति वर्ष 
पैदा करता है । उस का मुंशी उसे साल भर इस आय को भ्राप्त करने में 
मद॒द देता है। उस मुंशी को वह बेरिस्टर साल में एक हज़ार रुपए वेतन 
के रूप में देता है । अब सवाल यह है कि राष्ट्रीय आय का विचार करते 
समय उस मुंशी के वेतन का एक हज़ार रुपया अलग से जोढ़ा जाय और 
उस बेरिस्टर का अलग से और इसश् प्रकार राष्ट्रीय आय के उस जोड़ में 
बारह हज़ार रुपए बेरिस्टर के और एक हज़ार उस मुंशी के अलग-अलग 
जोड़े जाय. और इस तरह तेरह हज़ार की ग्राय दिखलाई जाय; अथवा 
केवल उस बरिस्टर की बारह हज़ार की आय की ही गणना की जाय और 
मृंशी का वेतन अलग से न जोड़ा जाय, बल्कि बरिस्टर की आय में ही 
उस का समावेश मान लिया जाय । यहां यह निर्णय करना कठिन हे कि 
बेरिस्टर को जो बारह हज़ार रुपए प्राप्त हुए उन में मुंशी का प्रयल्ष सम्मि 
लित माना जाय, अथवा उस का प्रयत्न पृथक गिना जाय और इस प्रकार 
दोनों की सम्मिलित आय तेरह हज़ार रुपए मानी जाय । 

दूसरी अड़चन पड़ती हे अंतराष्ट्रीय व्यापार के कारण । इस युग 
में कोई देश केवल अपने लिए ही वस्तुएं नहीं तैयार करता । संसार के 
सभी देश वस्तुओं ओर सेवाओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं । 
एक देश के व्यक्तियों की आय अन्य देशों की वस्तुओं अथवा माँयों पर 
निर्भर रहती है । एक जापानी की आय मिश्र की रुहे और भारत या चीन 
की माँग पर बहुत कुछ निर्भर रहती है। और संसार भर के सब देशों 
की सम्मिलित आय को राष्ट्रीय आय कहा नहीं जा सकता । इस कारण 
राष्ट्रीय आय के निर्णय में बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है । कितु इन 
सब बातों के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी-अपनी झाय का पता 
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रहता ही है। और व्यक्तियों के समृह से ही राष्ट्र का निर्माण होता है । 
इस प्रकार राष्ट्रीस-झआय के निणय में कठिनाई तो अवश्य पड़ती है, पर उस 
का निर्णय करना असंभव नहीं है । यही राष्ट्रीय आय उत्पत्ति के विभिन्न 
साधनों में वितरित होती है । 

, अन्य बातों के समान रहने पर यह निश्चित है कि राष्ट्रीय आय की 
मात्रा जितनी ही अधिक होगी, उत्पत्ति के साधनों की उजरत का हिस्सा 
भी उतना ही बड़ा होगा । राष्ट्रीयआय एक धारा या प्रवाह है जो सदा 
चालू रहता है, न कि एक स्थायी-निधि, क्योंकि प्रत्येक समय वस्तुओं 
तथा सेवाओं की उत्पत्ति का ताँता बंधा रहता है और इस प्रकार राष्ट्रीय- 
आय का प्रवाह जारी रहता है । 

प्रत्येक उत्पादन काय से उत्पन्न होनेवाली असली उत्पत्ति उन विभिन्न 
व्यक्तियों में व्यतिगत रूप से बाँटी जाती है, जिन्‍्हों ने 
मिल कर उस उत्पादन कार्य में योग दिया है । इस 
प्रकार प्रत्येक उत्पादन काय से प्राप्त होनेवाली असली उत्पत्ति व्यक्तियों में 
बाँटी जाती है, न कि वर्गो या समूहों में । श्रत्येक प्रकार के वर्ग की सम्मि- 
लित आय उस वर के विभिन्न व्यक्तियों की व्यक्तिगत विभिन्न आयों का 
योग होती है । कितु वित्तरण व्यक्तिगत रूप ही में किया जाता है । 
वितरण का क्रम कुछ इस प्रकार चलता है । कोई एक साहसी किसी 
एक उत्पादन कार्य की व्यवस्था करता है । उत्पादन 
कार्य के लिए वह विभिन्न साधनों का एक ख़ास तरह 
का मेल करता हे । इस के लिए वह विभिन्न साधनों से तय कर के उन 
की उजरत निश्चित करता है । उस उत्पादन-कार्य में योग देनेवाले प्रत्येक 
व्यक्ति से वह अलग-अलग उजरत देने तथा नियम के अनुसार काम लेने 
का इक़रार या ठहराव करता है। इक़रार के सुताबिक़ समय-समय पर 
क़िस्तों में वह उन व्यक्तियों को उजरत देता जाता है | इस के लिए वह 
वर्ष के अंत में उत्पत्ति के अंतिम परिणाम और परिसमाण को देख कर 
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'डजरत देने या तय करने के लिए नहीं रुकता । वर्ष के अंत में उस उत्पा- 
दुन कार्य से क्या कितनी उत्पत्ति होगी इस से इक़रार के मुताबिक़ विभिन्न 
साधनों को दी जानेवाली उजरत की क़िस्तों में कोई फ़ऱ् नहीं पड़ता । 
इस से यह साबित होता है कि .-- 

(१) वितरण उत्पादन कार्य से प्राप्त होनेवाली अनुमानित उत्पत्ति 
पर निर्भर रहता है न कि वर्ष के अंत में होनेवाली उत्पत्ति की यथार्थ 
मात्रा पर! 

(२) उत्पत्ति की मात्रा के प्राप्त होने के पहले ही से वितरण प्रारंभ 
हो जाता है, और साथ ही यथार्थ उत्पत्ति की मात्रा के कारण इक़रार के 
म॒ताबिक़ निश्चित की गई वितरण की मात्रा में कुछ विशेष फ़क़ नहीं 
पड़ता । साइसी जिस को जितना देने का इक़रार कर लेता है उसे उस को 
उतना देना पढ़ता हे, चाहे उत्पत्ति कम हो या ज़्यादा । 

(३) इस के अलावा और तो सभी की उजरत का, इक़रार या ठह- 
राव के मुताबिक़, उत्पत्ति के पहले ही निश्चय हो जाता है, यह तय हो 
जाता है कि किसे कितना दिया जायगा, कितु केवल साहसी की उजरत 
तय नहीं होती ओर न हो ही सकती । यदि अधिक उत्पत्ति हुई और 
हक़रार के मुताबिक़ सब को उजरत देने के बाद कुछ बचा तो वह साहसी 
को उजरत के रूप में मिलेगा | यदि न बचा तो साहसी को कुछ न 
मिलेगा, वरन्‌ इक़रार के मुताबिक़ जो देना चाहिए उस की पूर्ति उत्पत्ति 
से न हो सकी तो सहसी को अपने पास से उस की पूति करनी पड़ेगी 
और उतनी हानि उठानी पड़ेगी। साहसी या व्यवस्थापक विभिन्न साधनों 
( व्यक्तियों ) की विभिन्न सेवाओं के निरमित्त उजरत देने का ठहराव 
करता है। ु 
वस्तुओं ही की तरह सेवाओं की भी बाज़ार दर होती है और यह 
बाज़ार दर माँग ओर पूति के अनुसार तय की जाती है। विभिन्न सेवाओं 
और उन की उज़रत अथवा आय का संबंध इस प्रक्नार रहता है :-- 


वितरण और उस का महत्व २२१ 


व्यक्ति की सेवाएं संपत्ति 'क सेवाएं 

दमकल! उडलललिर मिल किए, “टककलिलल 
| | | हम 
श्रम प्रबंध. साहस प्राकृतिक देन पूजी 
। | भूमि | 
| | । | | 
असली उत्पत्ति (राष्ट्रीय आय) 

है | ] ह 
मज़द्री वेतन लाभ लगान सूद 


प्राय/ एक व्यक्ति एक से अधिक साधनों का स्वामी होता है, अस्तु 
वह उत्पादन कार्य में एक से अधिक सेवाएं देता है 
ओर अनेक सेवाओं के मुआवज़े में प्रत्येक सेवा के 
लिए उसे प्थक्‌ उजरत मिलती है, और इस प्रकार 
उसे भिन्न-भिन्न कायां के लिए भिन्न-भिन्न आये होती हैं । इस कारण 
वतंमान अर्थशाखी काय के अनुसार वितरण का विचार करते हैं। उदा- 
हरण के लिए एक व्यक्ति उत्पादन काय॑ के लिए भूमि देता है और पूँजी 
भी लगाता है । उसे भूमि की उजरत के रूप में लगान (भाड़ा) मिलेगा 
और पूँजी के लिए ब्याज । इस प्रकार कार्य के अनुसार ही वितरण किया 
जाता है, ओर इस कारण वितरण का विचार कार्य के अनुसार ही होना 
चाहिए । 


काय के अनुसार 
वितरण 
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वितरण-संबंधी [सिद्धांत 

राष्ट्रीय आय उत्पत्ति के विभिन्न साधनों द्वारा उत्पन्न की जाती हे, 
ओर उजरत के रूप में उन्हीं विभिन्न साधनों में बाँट भी 
दी जाती है । प्रत्येक साधन का भाग मूल्य के सिद्धांत 
के द्वारा निश्चित किया जाता है । जिस प्रकार किसी 
एक वस्तु का मूल्य उस की सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है, उसी 
प्रकार किसी एक साधन का मूल्य उस ( साधन ) की सीमांत उपज के 
बराबर होता हे । इस प्रकार साधारण रीति से सीमांत उपज का सिद्धांत 
ही वितरण का केंद्रीय सिद्धांत माना जाता है | इस का सविस्तर विवेचन 
आगे के एष्टों में किया जा रहा हे । 

जिस प्रकार किसी एक व्यक्ति के लिए किसी एक वस्तु की सीमांत 
उपयोगिता उस वस्तु की उस इकाई की उपयोगिता 
होती है जिसे वह चलतू बाज़ार दर पर ख़रीदने के लिए 
अंतिम बार राज़ी होता है; उसी प्रकार किसी एक 
साधन की सीमांत उपज उस ( साधन ) की उस इकाई की उपज होती 
है जिस € इकाई ) को उत्पादक चालू दर पर अंत में काम में लगाने के 
लिए राज़ी होता है | अब सवाल उठता है सीमांत उपज की माप का । 
अन्य सभी साधनों की पूति के पूवंवत्‌ बनी रहने पर एक ख़ास साधन की 
केवल एक इकाई बढ़ाने से उत्पादक को पहले की कुल उपज के मुक़ाबले 
में जितनी अधिक उपज प्राप्त होगी, वही उस साधन की सीमांत उपज 
मानी जायगी । मान लो कि एक कारख़ाना हे | उस में किसी एक वस्तु 
की १०० इकाइयां प्रति-दिन तैयार होती हैं । अब उत्पादक अन्य सब 


वितरण का कंद्रीय 
सिद्धांत 


सीमांत उपज का 
निणंय केसे ? 
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साधनों को तो पहले की तरह ही रहने देता हे कितु केवल एक सज़ेदूर 
ओर बढ़ा लेता है । एक मज़दूर के बढ़ जाने पर अब डस वस्तु की १०२ 
इकाइयां तेयार होने लगती हैं । इस से सिद्ध होता है कि एक मज़दूर की 
सीमांत उपज उस घस्तु की दो इकाइयों के बराबर हे । इस प्रकार मोटे 
हिस्लब से, किसी एक साधन की सीमांत उपज की माप की जाती हे । 
किसी उत्पादन-काय में जब किसी एक साधन की एक बहुत ही छोटी 
इकाई जोड़ दी जाती है (या उस में से कम कर दी जाती है) कितु अन्य 
सभी साधन और बातें ठीक पहले ही की तरह रहती हैं, तब उस एक 
इकाई के बढ़ने ( या कम होने ) से कुल उपज में जो बृद्धि ( या कमी ) 
होती है, वही उस साधन की इकाई की सीमांत उपज ठहरती है । इसी 
प्रकार प्रत्येक साधन की सीमांत उपज का निर्णय किया जाता है। और 
चूंकि प्रत्येक साधन की सभी इकाइयां रूप, गुण आदि में एक-सी ही 
मानी जाती हैं, इस कारण प्रत्येक साधन की सब से अंत में उपयोग में 
लाई जाने वाली इकाई की उपज के द्वारा ही उस साधन की अन्य सभी 
इकाइयों की उजरत की दर का फ़ेसला हो जाता है । यानी अंतिम इकाई 
को उस की सीमांत उपज के बराबर ही उजरत दी जाती है, और वही 
उजरत उस साधन की अन्य सभी इकाइयों को मंज़्र करनी पड़ती है । 
यदि उस साधन की कोई एक इकाई उस प्रचलित उजरत को लेना मंज़र 
न करे तो वह निकाल दी जायगी और उस के स्थान पर अन्य इकाई 
लगा ली जायगी । 

जिस प्रकार सीमांत उपयोगिता का नियम क्रमागत-उपयोगिता-हास 
नियम से निकला है, उसी प्रकार सीमांत उत्पादकता 
का नियम उत्पादन-कार्य में लागू होनेवाले क्रमागत- 
दास नियम से निकला हे । किसी एक उत्पादन-कार्य 
में अन्य सभी साधनों और बातों के पूवंचत्‌ रहने पर 
किसी एक ख़ास साधन की जैसे-जैसे और अधिक 


सीमांत उत्पादकता 

का नियम क्रमा- 

गत - हास - नियम 
पर श्रवलं वित 
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इकाइयां उपयोग में लाई जायेगी, वैसे ही वैसे, कुछ समय तक तो संभव 
है कि उत्पत्ति, उस साधन की इकाइयों की वृद्धि के अनुपात में, अधिक 
हो; कितु कुछ समय बाद ऐसा भी होगा कि इकाइयों की वृद्धि के अजु- 
पात में, उत्पत्ति की वृद्धि कम होने लगे । फिर ऐसा भी समय आएगा जब 
उस साधन की एक ओर अधिक इकाई के बढ़ाने से केवल उतनी ही 
उत्पत्ति हो जितनी कि उस इकाई को उजरत देनी पड़ती है । उत्पादक 
इसी स्थान पर उस साधन की ओर अधिक इकाई का बढ़ाना बंद कर देगा, 
क्योंकि आगे जो भी इकाई वह लगावेगा, उस के कारण जो अ्रधिक 
उपज होगी वह ( उपज ) उस इकाई को दी जानेवाली उजरत से कम 
होगी ( ओर इस कारण उत्पादक को हानि होगी )। जिस इकाई की 
उत्पत्ति उस की उज़रत के बराबर होती है वही सीमांत इकाई मानी जाती 
है, और उस की उजरत से ही उस साधन की सभी इकाइयों की उजरत 
'निश्चत की जाती है | 

सीमांत उत्पक्ति-नियम के संबंध में चार बातें मान लेनी पड़ती हैं । 
पहली तो यह कि प्रत्येक साधन की सभी इकाइयां 
गुण , रूप, काय आदि सभी बातों में एक ही समान 
हैं, और इस कारण कोई भी इकाई किसी भी दूसरी 
इकाई के स्थान पर ठीक उसी तरह से उपयोग में लाईं जा सकती है । 
दूसरी बात यह कि किसी एक वस्तु के उत्पादन-का्य में विभिन्न साधन 
एक-दूसरे को पूरा सहयोग देते हैं. कितु आवश्यकता पड़ने पर कोई भी 
एक साधन किसी भी दूसरे साधन के स्थान में उपयोग में लाया जा सकता 
है। अर्थात सीमा पर उत्पादक-भूमि की अधिक मात्रा का उपयोग कर 
सकता है और श्रम तथा पूँजी का उपयोग अपेक्षाकृत कम; या श्रम की 
मात्रा का अधिक उपयोग कर सकता है और भूमि और पूँजी का अपेक्षाकृत 
कम मात्रा में, या पूँजी का अधिक मात्रा में उपयोग कर सकता हे और 
उस के स्थान में श्रम और भूमि की मात्राओं का अपेत्ताकृत कम । तीसरी 


चारबातों को मान 
लेना पड़ता है 
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बात यह कि साधनों के उपयोग में निरंतर परिघतंन होता रहता है। 
झौर चौथी बात यह कि सारी बातें क्रमागत-द्वास नियम पर ही अवलंबित 
रहती हैं और क्रमागत-हास नियम के अनुसार ही सारा परिवतन होता 
रहता है । 

हस प्रकार कुल राष्ट्रीय आय उत्पत्ति के साधनों में लगान (या भाड़ा) 
मज़दूरी, सूद, वेतन ओर लाभ के रूप में बंट जाती है और उत्पादन-कार्य 
में योग देनेवाले प्रत्येक साधन को माँग ओर पूरति के नियम के अनुसार 
इस वितरण में भाग मिलता है। प्रत्येक व्यवस्थापक प्रतिस्थापन नियम के 
अनुसार विभिन्न साधनों को इस प्रकार से और इस परिमाण में अपने 
उत्पादन कार्य में उपयोग में लाता हे जिस से उसे कम से कम लायत ख़्च 
में अधिक से अधिक उत्पत्ति प्राप्त हो सके । इसी कारण वह प्रत्येक साधन 
के उसी परिमाण को उपयोग में लाएगा जिस से उस साधन की अंतिम 
मात्रा की सीमांत उपयोगिता उस उजरत के बराबर हो जो उस साधन 
को काम के बदले में दी जायगी । उस उत्पादन-कार्य में सब से अधिक 
लाभ तभी होगा जब प्रत्येक साधन की सीमांत उपयोगिता आपस में 
बराबर हो और प्रत्येक साधन को जो उजरत दी जाय वह उस की सीमांत 
उपयोगिता के बराबर हो । इस प्रकार प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पा- 
दकता ही उस साधन की क़ीमत, या उत्पादन-कार्य में योग देने की 
उजरत का आधार है । समान क्षमता वाले मज़दूरों को एक उत्पादन-कार्य 
में बराबर-बराबर मज़दूरी मिलेगी ओर अ्रत्येक मज़दूर की मज़दूरी उस की 
सीमांत उपयोगिता के बराबर होगी । 

यदि मज़दूरी मज़दूर की सीमांत उपयोगिता से अधिक होगी तो 
व्यवस्थापक भज़दूरों को काम में लगाने के लिए राज्ञी 
न होंगे । क्‍योंकि उन्हें (ब्यवस्थापकों को) उपज से 
अधिक मज़दूरी देनी पड़ेगी । इस कारण व्यवस्थापकों 
को नुक़सान द्ोगा । मज़दूरों में प्रतिदंंद्धिता बढ़ेगी और अंत में मज़दूरी 


उजरत सीमांत उप- 
योगिता के बराबर 
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कम होकर सीमांत उपयोगिता के बराबर आ जावगी । यदि मज़दूरी सी- 
मांत उपयोगिता से कम होगी तो मज़दूरों को काम में लगाने में व्यव- 
स्थापकों को लाभ अधिक होगा । इस से प्रत्येक व्यवस्थापक अधिकाधिक 
मज़दूर लगाने का प्रयल्न करेगा । इस से उन में प्रतिहंद्विता होगी और मज़- 
दूरी बढ़ेगी, और अंत में वह सीमांत उपयोगिता के बराबर आ जायगी । 

अन्य साधनों के संबंध में भी यही बात लागू होती है । उन की 
उजरत भी सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है । 
दूसरा प्रश्न हे पूति का । प्रत्येक साधन की उजरत 
उस की पूर्ति की क्रीमत के बराबर होती है । प्रत्येक 
साधन की तैयारी में कुछ ख़च पड़ता है। कारीगरों को काम सीख कर 
कुशलता प्राप्त करने में व्यय उठाना पड़ता है । यही व्यय 'पूति की क्रीमत' 
कहलाता है । किसी उत्पादन-कार्य में अपनी सेवा द्वारा योग देते समय 
प्रत्येक साधन को उस काम के लिए उजरत के रूप में इतना अवश्य 
मिलना चाहिए जो उस साधन की सीमांत पूर्ति की क़ीमत के बराबर हो । 
यदि पूति की क्रीमत से काम से मिलने वाली उजरत अधिक होगी तो 
अधिक मज़दूर उस काम में आने की कोशिश करेगे और व्यवस्थापक 
कम मज़दूरों को रखना चाहेंगे । इस से मज़दूरों में प्रतिदृंद्गिति होगी और 
मज़दूरी कम हो जायगी । यदि उजरत पूति की-क़ीमत से कम होगी तो 
कम मज़दूर काम के लिए तेयार होंगे। काम में लगानेवालों में प्रति- 
योगिता होगी, अस्तु मज़दूरों की उजरत बढ़ जायगी। यही बात अन्य 
सभी साधनों के साथ लागू होती है । इस प्रकार ग्रतव्येक साधन की उज- 
रत एक ओर तो उस की सीमांत उपयोगिता के बराबर होगी और दूसरी 
ओर उस की पूर्ति की क़ीमत के बराबर । इस प्रकार प्रतियोगिता के कारण 
एक बाज़ार में उत्पादन के विभिन्न कामों में मज़दूरों की मज़दूरी की, 
पूँजी के सूद की, भूमि के लगान ( या भाड़े ) की दर प्रायः बराबर ही 
रहती है ! 


उजरत सीमांत- 
पूर्ति के बराबर 
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इस प्रकार राष्ट्रीय आय का वितरण होता है । 

यहां यह मान लिया गया है कि सभी मज़दूरों की क्मता समान हैं। 
पर सभी मज़दूर एक से नहीं होते । जिन में कोई विशेषता होती है उन्हें 
साधारणतः सब में पाई जानेवाली क्षमता के लिए साधारण प्रचलित 
मज़ंदूरी दी जाती है, पर साथ ही उन की विशेष क्षमता के लिए कुछ 
विशेष मज़दूरी दी जाती है । इस प्रकार साधारण नियम में कोई अंतर 
नहीं पड़ता । यही बात अन्य साधनों के विभिन्न प्रकारों के संबंध में भी 
लागू होती है । 

सतक ओर बुद्धिमान व्यवस्थापक इस प्रकार से विभिन्न साधनों का 
उपयोग करने की चेष्टा करेगा कि व्यय की एक ख़ास 
मात्रा के बदले में पहले से अधिक परिमाण में उत्पत्ति 
हो अथवा पहले की अपेक्षा कम व्यय में उत्पत्ति की 
वही मात्रा प्राप्त हो जो पहले प्राप्त हुई थी। इस प्रयत्न 
में उसे अ्तिस्थापन सिद्धांत के अनुसार साधनों की मात्रा बराबर बद- 
लते रहना पड़ता है । इस से उसे भी लाभ होता है और समाज को भी । 
उन्नति के मूल में यही प्रतिस्थापन, परिवर्तन वाला नियम काम करता है। 
कभी किसी कार्य में अधिक मज़दूर लगाए जाते हैं और कम पूँजी; और 
कभी कम मज़दूर और अधिक पूँजी । जो साधन अपेक्षाकृत सस्ता कितु 
अधिक उत्पादक होगा वह उस साधन के स्थान पर अधिक लगाया जायगा 
जो ( साधन ) अपेक्षाकृत मेहगा और कम उत्पादक होगा । प्रतिस्थापन 
नियम क्रमागत-हास नियम पर अवलंबित हे । जैसे-जैसे किसी एक कार्य 
में एक ख़ास वस्तु या साधन की मात्राएं अधिकाधिक उपयोग में लाईं 
जाती हैं, वेसे ही वैसे उस वस्तु या साधन की आगे ली जानेवाली इकाई 
की उपयोगिता पूर्व की इकाई की अपेक्षा कम होती जाती हे। इस कारण 
उत्पादक उत्पादन-कार्य में इस प्रकार विभिन्न साधनों के विभिन्न परिमाणों 
का उपयोग करता है कि प्रायः सभी साधनों की सीमांत उपयोगिता 


प्रतिस्थापन नियम 
ग्रोर साधना का 
उपयोग 
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क़रीय-क़रीब बराबर-बराबर ही रहे । इस के लिए उत्पादक को तीन बातों 
का निरंय करना पढ़ता है। एक तो यह कि जो कार्य वह करना चाहता 
है उस के विभिन्न अंगों या विभागों में से कौन कितना आवश्यक और 
महत्वपूर्ण हे। दूसरे यह कि कार्य के प्रत्येक विभाग को सफल बनाने 
वाले साधनों में से कौन कितना हिंतकर और आवश्यक है । तीसरे यह 
कि ऊपर की दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए किस साधन का किस 
मात्रा में उपयोग करना अधिक से अधिक लाभदायक होगा और साथ ही 
उस पर कम से कम ख़र्च पड़ेगा । 

यदि किसी को बाज़ार में दूकानें बनवानी हैं तो पहले वह यह तय 
करेगा कि किस स्थान पर, कैसी दृकानें बनवाने से अधिक से अधिक लाभ 
होगा । यह तय हो जाने पर वह यह निर्णय करेगा कि दूकानों के बनाए 
जाने में किन-किन साधनों को काम में लाना अधिक लाभदायक होगा । 
इस के बाद वह इस का निर्णय करेगा कि कितने भज़दूर, कितने राज, 
कितने बढ़ई आदि लगाने से कम ख़् और अपेक्षाकृत अधिक लाभ होगा; 
इंट, चूना, सीमेंट, लोहे का सामान, लकड़ी का सामान आदि कितने- 
कितने परिमाण में लगाए जाने से अधिक से अधिक लाभ होगा । सम- 
सीमांत नियम के अनुसार उसे तभी सब से अधिक लाभ होगा जब प्रायः 
प्रत्येक वस्तु या साधन की उतनी ही मात्रा उपयोग में लाई जायगी जिस 
से सब की उपयोगिता क़रीब-क़रीब बराबर-बराबर हो । 

एक किसान को खेती करनी है । पहले वह यह तय करेगा कि उस 
स्लेत में उस समय क्‍या योना चाहिए। यह तय हो जाने पर कि गेहूं 
योना झधिक लाभदांयक होगा, वह गेहूँ बोने के लिए तेयार होता है। अब 
उस के सामने सवाल है साधनों का । उसे तय करना पढ़ता है कि किस 
तरह का. कितना बीज बोना चाहिए । हल मज़दूर आदि के काम का क्‍या 
कैसा अनुपात होना चाहिए । इस संबंध में वह प्रत्येक को वहीं तक उप- 
योग में लायेगा जहां तक कि प्रत्येक इकाई की उपयोग से ग्राप्त होनेवाली 
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ओसत उपज इतनी तो हो जितनी कि उसे उजरत देनी पढ़ती है | इस से 
शागे वह इस साधन की मात्रा को काम में न लाएगा । नीचे के कोष्टक 
से यह बात स्पष्ट हो जाती है । 


मज़दूरोंकी कुल उपज अंतिममज़दूर प्रतिमज़द्र मज़दूरी कुलउपजसे 
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उपज और मज़दूरी की संख्याएं 'मन गेहूँ” सूचित करती हैं। 

ऊपरवाले कोष्टक से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि उत्पादक चार 
मज़दूर लगाता है तो ८० मन गेहूं की कुल उपज होती हे ओर दस मन 
प्रति मज़दूर के हिसाब से ४ मज़दूरों को मज़दूरी में ४० मन गेहूँ दे देना 
पड़ता है । बचत ४० मन की होती है । यदि £ मभज्ञद्र लगाए जाते हैं 
तो औसत भी घट जाती है और पाँचवें मज़दूर की मेहनत के फलस्वरूप 
केवल १४ मन गेहूँ ओर अधिक प्राप्त होते हैं | ख़च काटने पर कुल उपज 
में « मन की वृद्धि रह जाती है। छुठवें मज़दूर को उसे जितना देना पड़ता 
है ठीक उतनी ही उपज उस के कारण होती है । कुल उपज में भी पहले 
की अपेक्षा कुछ वृद्धि नहीं होती । हानि न होने से उत्पादक यह सोचेगा 
कि इस मज़दूर को रहने दू या नहीं | कितु सातवां मज़दूर तो वह रक्‍्खेगा 
ही नहीं, कारण कि उसे उस के रखने से पाँच मन की हानि उठानी पड़ेगी । 
सातवें मज़दूर के कारण उत्पादक को केवल < मन गेहूं मिलते हे , पर 
देना पड़ता है उसे १० मन झर्थात्‌ € मन, अपने पास से देना पढ़ता है । 
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इस कारण वह सातवें मज़दूर को तो रक्खेगा ही नहीं । छठे मज़दूर के 
श्रम से जितनी उपज होती है, मज़दूरी में उसे उतना ही दे भी देना 
पड़ता है । इस कारण छुठा मज़दूर सीमांत मज़दूर होगा, और उस खेत 
पर उत्पादक छः मज़दूर तक रख सकेगा । अन्य साधनों के संबंध में भी 
इसी तरह से निशय किया जायगा । 

यहां यह बात ध्यान देने की है कि सीमांत मज़दूर के द्वारा उत्पादन 
की कितनी मात्रा प्राप्त होगी यह इस बात पर निभेर होगी कि उत्पादक 
कितने मजदूरों को पहले से उस काम में लगाए हुए है, और यह उस काल 
की माँग और पृति की साधारण स्थिति पर निर्भर होगा । उस काल 
की माँग और पूति की साधारण स्थिति का आधार उस काल में प्राप्त 
होनेवाले मज़दूरों की संख्या पर और उन की परिस्थिति पर, गेहूं की 
माँग पर, उस क्षेत्र के विस्तार पर जिस में कि गेहूँ उत्पन्न किया जा रहा 
है, तथा इसी प्रकार की अन्य परस्पर प्रभाव डालने वाली बातों पर स्थित 
रहेगा । इस के साथ ही सीमांत उपज पर इस बात का भी बहुत अधिक 
प्रभाव पड़ता है कि भूमि अन्य किन-किन उपयोगों में लाई जाती है और 
उन अन्य उपयोगों की आवश्यकता की तीत्रता क्‍्या-कैसी है । 

अन्य बातों के पूवंचत्‌ रहने पर, प्रत्येक वर्ग के मज़दूरों की उजरत 
उस वर्ग के सीमांत मज़दूर की असली उपज के बरा- 
बर होती है । यह इस लिए कि क्षमता तथा उत्पा- 
दन-शक्ति आदि में किसी एक वर्ग या श्रणी का प्रत्येक 
मज़दूर समान माना जाता है। यदि कोई एक मज़दूर उस उजरत को 
स्वीकार न करे तो बह निकाल दिया जायगा और उस के स्थान पर एक 
अन्य मज़दूर रख लिया जायगा जो उतनी ही मेहनत करेगा, उत्पादन-कार्य 
में किसी से कम न ठहरेगा । इस. कारण उस वर्ग के सभी मज़दूरों को 
उस वर्ग के सीमांत मज़दूर के बराबर ही उजरत मिलेगी । मजदूरों की 
तरह ही अन्य साधनों की उजरत का भी निर्णय सीमांत उपज तथा प्रति- 


उज्जरत सांमांत 
उपज के बराबर 
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स्थापन सिद्धांत के द्वारा किया जाता है । यदि ब्याज की दर २) प्रति सेकढा 
हो तो एक उत्पादक १००) की पूंजी तभी लगाएगा जब उस पूंजी के 
कारण कम से कम ९) से अधिक उपज होगी । यदि सूद की दर गिर जाय, 
व्याज ४) सेकड़ा हो जाय तो उत्पादक और अधिक पूँजी का उपयोग 
करेगा, क्‍योंकि उसे उस से अपेक्षाकृत अधिक लाभ होगा | साथ ही 
पूंजी के कारण अधिक लाभ होते देख सभी उत्पादक अधिकाधिक पूँजी 
लगाने लगेंगे। इस से पूँजी की माँग बढ़ जायगी । इस कारण ब्याज की 
दूर चढ़ जायगी । पूंजी का परिमाण यहां तक लगता चला जायगा, जब 
तक कि ( क्रमागत हास नियम के अनुसार ) उस पूँजी के कारण जो 
उपज होगी वह ब्याज की दर के बराबर न आजायगी । जब पूँजी की 
अंतिम इकाई के कारण होनेवाली उपज ब्याज की दर के बराबर आ 
जायगी, तब उत्पादक उस से आगे पूंजी की और अधिक इकाई को लगाना 
बंद कर देगा, क्योंकि पूँजी कि और अधिक इकाई लगाने से उसे हानि 
होगी । पूँजी की सीमांत इकाई को उपज के अनुसार उजरत दी जायगी 
और वही उजरत पूँजी की सभी अन्य इकाइयों को मिलेगी । 

भूमि, मशीन, कुशल श्रम, अकुशल श्रम आदि उत्पत्ति के साधन वहीं 
तक किसी उत्पादन-कार्य में लगाए जायेंगे जहां तक कि वे लाभदायक 
होंगे । यदि दस अकुशल श्रमियों के स्थान पर < कुशल श्रम्मियों को 
लगाने से उत्पादक को अपेक्षाकृत अधिक लाभ देख पड़ेगा तो चह € कुशल 
श्रमियों को काम में लगा लेगा और दस अकुशल श्रमियों को अलग 
कर देगा । यदि उसे १०० मज़दूरों को निकाल कर एक सशीन के रूप 
में पूंजी लगाने में अपेज्ञाकृत अधिक लाभ देख पड़ेगा तो वह मज़द्रों के 
स्थान पर मशीन से काम लेगा | जो भी साधन अन्य साधन की अपेक्षा 
अधिक लाभदायक होगा वही उस अन्य साधन के स्थान पर लगाया 
जायगा ; और प्रत्येक साधन उसी हद तक उपयोग में लाया जायगा 
जहां तक उस के उपयोग से लाभ होगा, यानी जब तक'उस की सीस्मात 
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इकाई की उपज उस की उजरत के बराबर न आजायगी । उत्पादक काय पर 
किए जानेवाले व्यय की विभिन्न मदों की जाँच करेगा झोर सीमांत वास्त- 
बिक उपज को ध्यान में रखते हुए जिस साधन के कुछ बढ़ाने से उपज में 
बुद्धि होगी उसे बढ़ाएगा, और जिसे घटाने से लाभ होगा उसे घटाएगा । 
उत्पादन-व्यय को कम करना और उपज को बढ़ाना ही उत्पादक का उद्देश्य 
होता है । उसे पूरा करने के लिए साधनों के उपयोग में उसे जो भी परिवतन 
करने पढ़ते हैं, वह करता रहता है । 

उत्पत्ति के प्रत्येक साधन के उपयोगों की व्यवस्था माँग और पूति 
की साधारण स्थितियों द्वारा की जाती है । एक ओर तो माँग का चक्र 
लता रहता है, ओर दूसरी ओर पूति का । एक ओर तो इस बात का 
प्रभाव पड़ता हे कि जिन विभिन्न उपयोगों में वह साधन प्रयुक्त हो सकता 
है वे सब कितने महत्वपूर्ण ओर आवश्यक हैं तथा जिन को उस साधन 
की ज़रूरत है उन के पास ख़रीदने की क्या, कितनी शक्ति है । दूसरी ओर 
इस बात का प्रभाव पड़ता है कि उस साधन का कितना भांडार (स्टाक) 
उपलब्ध हे । इन दोनों बातों के सम्मिलित प्रभाव के अनुसार प्रति- 
स्थापन नियम के द्वारा इस का निर्णय होता रहता हे कि जिस उपभोग 
में उस साधन से कम लाभ होता है उस में उस (साधन) की कम मात्रा 
प्रयुक्त होती है, बनिस्वबत उस उपभोग के जिस में उस साधन के प्रयोग 
से झधिक लाभ होता है | यदि किसी उत्पादन-कार्य में कुशल श्रमियों 
के कारण अधिक लाभ होता देख पड़ेगा तो उस में कुशल श्रमी अधिक 
लगाए जायगे । जिस, काय में मशीन के प्रयोग से अधिक लाभ देख 
पड़ेगा, उस में मशीन का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक किया जायगा । 
प्रत्येक अवस्था में सीमांत उपयोग ओर प्रस्येक साधन की सीमांत उपयो- 
गिता पर नज़र रक्खी जायगी ओर सीमांत उपभोग, सीमांत उपज, और 
सीमांत उपयोगिता के द्वारा ही परिवतंन निश्चित होते रहेंगे । 

झय प्रश्न यह उठता है कि किसी एक साधन की सीमांत उपयो- 


बितरण-संबंधी सिद्धांत २३३ 


गिता का निर्णय किस के द्वारा होता है ? किस का 
प्रभाव साधन की सीमांत उपयोगिता पर पढ़ता है ? 
इस के लिए उस साधन की पूति के परिमाण की 
ओर ध्यान देना होगा । यदि पूरति का परिमाण अधिक होगा तो उस 
साधन का उपयोग ऐसे कार्यो के लिए भी किया जायगा जिन में उस 
साधन की उपयोगिता कम है । साथ ही वह जिन कामों में अभी तक 
प्रयुक्त होता था उन में और अधिका मात्रा में प्रयुक्त हो सकेगा । दोनों 
ही हालतों में उस की सीमांत उपयोगिता कम हो जायगी। इस के 
विपरीत यदि पूति का परिमाण कम हो जाय तो उस साधन का उपयोग 
जिन कामों में होता आ रहा है उन में भी कम मात्रा में होगा । इस से 
उस की सीमांत उपयोगिता बढ़ जायगी। पूति का परिमाण दो बातों 
पर निर्भर रहता है। एक तो उस समय के उपलब्ध भांडार पर और 
दूसरे उसे उत्पादन के कार्यों में लगाने के लिए उन ब्यक्तियों की इच्छा 
पर जिन के हाथों में वह भांडार रहता हे | यह इच्छा दो बातों पर 
निर्भर रहती है । एक तो तत्काल प्राप्त होनेवाली आय पर और दूसरे 
उस साधन के उत्पादन-व्यय पर । यदि तत्काल प्राप्त होनेवाली उजरत 
इतनी न होगी कि उस से उत्पादन-व्यय पूरा हो सके तो उस साधन 
की पूति की मात्रा में कमी पड़ जायगी । यदि उजरत उत्पादन-च्यय से 
अधिक हुईं तो उस वस्तु की पूति की मात्रा और अधिक बढ़ जायगी 
क्योंकि पहले जो उस साधन के उत्पादन-कार्य में लगे हैं वे और अधिक 
परिमाण में उस साधन का उत्पादन करेंगे । साथ ही डस वस्तु से अधिक 
लाभ होने के कारण अन्य उत्पादक भी उसी साधन के उत्पादन में लग 
जायेंगे । यदि डस साधन की उजरत उत्पादन-व्यय से कम होगी तो 
पूति के परिमाण के कम होने से अंत में उज़रत बढ़ कर उत्पादन व्यय 
के बराबर आ जायगी । यदिं उज़रत उत्पादन-व्यय से अधिक होगी तो 
उस साधन के अधिक उत्पादन के कारण उजरत कम 'होती-होती अंत 


सोमांत उपयोगिता 
का आधार 
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में उत्पादन-व्यय के बराबर आ जायगी | इस प्रकार किसी साधन की 
उजरत और सीमांत उपयोगिता उन समस्त कारणों के द्वारा निश्चित 
की जाती है, जिन पर माँग और पूति निर्भर रहती है । 

अन्य साधनों में भूमि में कुछ विशेषता हे | माँग के बढ़ जाने से 
अन्य साधनों के परिमाण बढ़ाए जा सकते हे । कितु 
भूमि का परिमाण प्रकृति द्वारा निश्चित कर दिया 
गया है । माँग के घटने-बढ़ने से भूमि का परिमाण घटता-बढ़ता नहीं | 
उस का परिमाण निश्चित रहता है । यदि कोई उत्पादक एक ओर नई 
मशीन अपने कारख़ाने के काम के लिए लेना चाहे, या एक किसान एक 
ओर नया हल अपने खेती के काम के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो वह 
मशीन या हल किसी दूसरे के काम या इस्तेमाल से न छीना जायगा । 
वरन्‌ नया बना लिया जायगा । इस प्रकार किसी एक उत्पादक के एक 
और अधिक नई मशीन या नया हल इस्तेमाल में लाने से राष्ट्र के द्वारा 
भी एक और अधिक नया हल या नई मशीन इस्तेमाल में लाई जायगी । 
कितु यदि एक किसान एक एकड़ और अधिक भूमि अपने खेती के काम 
के लिए लेना चाहे तो उसे किसी दूसरे किसान के इस्तेमाल से ज़मीन 
के उतने टुकड़े को छीनना या लेना पड़ेगा, क्योंकि नए सिरे से ज़मीन की 
डस प्रकार उत्पत्ति नहीं की जाती जिस तरह से कि मशीन, हल आदि की 
की जा सकती है । एक किसान के एक एकड़ ओर अधिक ज़मीन के अपनी 
खेती के काम में लेने से राष्ट्र के इस्तेमाल में एक ओर एकड़ भूमि न आ 
सकेगी, कारण कि जितनी भूमि पहले ही राष्ट्र के इस्तेमाल में थी उस के 
परिमाण में कोई भी अंतर नहीं पड़ता । केवल एक किसान के हाथ से निकल 
कर एक एकड़ भूमि का टुकड़ा दूसरे किसान के हाथ में चला जाता है । 

यदि मज़दूरों की किसी श्रेणी की उजरत बढ़ जाय तो तीन बातें 
होंगी । प्रत्येक मज़द्ूर को पहले की अपेक्षा अधिक 
मज़दूरी मिलेगी । इस कारण वह अपने और अपने 


भूमि में विशेषता 


उजरत का प्रभाव 
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कुटंब के ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक ख़र्च कर सकेगा । यदि वह अपनी 
शक्ति, क्षमता, कुशलता बढ़ाने के लिए अधिक ड्द्योगशील होगा, अपने 
को अधिक कुशल बनाने की चेष्टा करेगा तो उस की उत्पादन-शक्ति बढ़ 
जायगी । इस से उस श्रेणी के द्वारा जनता ओर राष्ट्र को सस्ते में अधिक 
उत्तम कार्य प्राप्त हो सकेगा । वस्तुएं सस्ती होंगी । डस श्रेणी के मज्नदूरों 
को भी पहले के मुक़ाबले में अधिक सस्ती वस्तुएं उपभोग के निमित्त 
प्राप्त होंगी । इस से उस श्रेणी की क्षमता ओर बढ़ेगी | इस से उजरत 
के बढ़वाने में आसानी होगी । उस श्रेणी के मज़दूर और अधिक खुश- 
हाल होंगे । दूसरे उस श्रेणी की डजरत के बढ़ जाने से उस श्रेणी का 
प्रत्येक मज़दूर अपने बच्चों की तैयारी के लिए अधिक ख़र्च कर सकेगा । 
इस से उस श्रणी के आगे काम करनेवाले मज़दूर भी अधिक योग्य तथा 
कुशल होंगे । इस से भी जनता और राष्ट्र को लाभ होगा, साथ ही उस 
श्रेणी की उजरत बढ़ सकेगी। तीसरी स्थिति यह होगी कि यदि मज़दूर 
अपनी बढ़ी हुई उजरत को अपने कुटंब पर ख़र्चे करके अधिक संख्या में 
संतान उत्पन्न करने लगे तो उस श्रेणी के मज़दूरों की संख्या तो बढ़ 
जायगी पर यदि संख्या की वृद्धि के साथ ही उन की योग्यता-क्षमता न 
बढ़ी, तो बढ़ी हुईं संख्या के कारण उस श्रेणी की उज़रत कम हो जायगी, 
ओर पुरानी उज़रत के बराबर रह जायगी | इस प्रकार किसी श्रेणी के 
मज़दूरों की उजरत के बढ़ जाने से तीन बातें होंगीः--(१) उस श्रेणी के 
मज़द्रों की योग्यता-क्षमता, उत्पादन-शक्ति बढ़ जायगी; (२) डस श्रेणी 
के मज़दूरों की संख्या बढ़ जायगी; (३) उस श्रणी के मज़दूरों की संख्या 
भी बढ़ेगी ओर साथ हो योग्यता-क्षमता, उत्पादन-शक्ति भी बढ़ेगी । 

यदि मज़दूरों की योग्यता-क्षमता, उत्पादन-शक्ति बढ़ने के कारण वे 
पहले से अधिक उजरत लेंगे तो राष्ट्र को अथवा अन्य किसी भी साधन 
को कोई हानि न होगी । कारण कि उत्पादन शक्ति बढ़ जाने से प्रत्यक 
मज़दूर पहले से अधिक परिसाण में उत्पादन करेगा । इस कारण राष्ट्रीय 
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झाय या निधि पहले की अपेत्ता अधिक होगी । अब यदि इस बढ़ी हुई 
निधि में से उस श्रेणी का प्रत्येक मज़दूर पहले की अपेक्षा कुछ अधिक 
ही ले लेता है तो इस से किसी दूसरे स्थान को कुछ भी हानि नहीं होती, 
क्योंकि मज़दूर जो थोड़ा अधिक हिस्सा लेता है वह राष्ट्र की पहले की 
अपेक्षा बढ़ी हुईं आ्राय में से लेता है, न कि अन्य किसी साधन के हिस्से 
में से छीन कर । राष्ट्रीय भय में पहले की अपेक्षा वृद्धि होने के कारण 
मज़दूर को पहले से कुछ अधिक भाग मिल जाता है, साथ ही अन्य 
किसी भी साधन के हिस्से में कमी नहीं पड़ने पाती । 
पहले कहा जा चुका है कि वर्ष भर में जितनी वस्तुएं उत्पन्न की जाती 
अन्य लॉपनो को गे | सब का सम्मलित इअक भांडार ही वह हर है 
हक साधन के जिस में से विभिन्न साधनों के! उन के उपयोगों के 
कारण लाभ रण वितरण में भाग दिया जाता हे। अन्य सब 
बातों के पू्वेवत्‌ रहने पर यह भांडार जितना ही 
अधिक बढ़ा होगा, प्रत्येक साधन का हिस्सा भी उसी अ्रनुपात से अधिक 
होगा । जिस साधन के उपयेग की जितनी ज़रूरत होती है, जिस साधन 
की उपयोगिता जिस कार्य के निमित्त जितनी ही अ्रधिक और महत्वपूर्ण 
होती है। उसे उतनी ही अधिक उजरत मिलती है | इस का निर्णय 
सीमांत उपयोगिता के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक साधन को उस की 
सीमांत उपयोगिता के अनुसार उजरत दी जाती है। अब यदि किसी एक 
साधन को, अन्य बातों के पूर्व॑ंबत्‌ रहने पर अधिक उजरत मिलती है ते 
उस की संख्या का परिणाम अधिक बढ़ेगा । कितु संख्या बढ़ने से, जैसा 
ऊपर देखा जा चुका है, उस साधन की सीमांत उपयोगिता कम हो जाती 
है, और सीमांत उपयेगिता के कम होने से उस की उजरत कम हो जाती 
है । उस की उजरत ते कम हो गई । पर राष्ट्रीय निधि में ते कमी नहीं 
पड़ी । भांडार तो पूवंवत्‌ ही रहा । अब चूंकि एक साधन ने पहले की 
अझपेत्या अपने हिस्से के रूप में कम पाया, ते। उस के हिस्से का बचा हुआ भाग 
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अन्य साधनों के बीच में बट जायगा | इस प्रकार एक साधन की संख्या में 
बृद्धि होने के कारण उस की उजरत में तो कमी पड़ गईं, पर अन्य साधनों 
के हिस्से पहले की अपेत्ञा अनायास ही बढ़ गए। इस प्रकार विभिन्न साधन 
एक दूसरे की उजरत पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते और 
प्रभावित होते रहते हैं । नवीन आविपष्कारों, सुधारों, मशीनों आदि के द्वारा 
श्रमियों की उत्पादन-शक्ति और उजरत बढ़ गई है, ओर श्रमियों के कौशल, 
उद्योग आदि के कारण पूँजी की उत्पादन-शक्ति बढ़ जाती है। योग्य प्रब॑- 
धक के सुप्रबंध के कारण साधारण मज़दूरों को उत्पादन-शक्ति बढ़ जाती 
है । इस प्रकार विभिन्न साधन एक दूसरे को मद॒द पहुँचाते हैं । साथ ही 
यह भी होता है कि मज़दूरों के स्थान पर मशीनों से काम लिया जाता है 
ओर पूंजी के स्थान पर श्रम से । इस प्रकार विभिन्न साधन एक-दूसरे की 
प्रतिदंद्विता में भी काम करते देख पड़ते हैं । इस प्रकार विभिन्न साधन 
एक-दूसरे से सहयाश और प्रतियोगिता करते हुए जो राष्ट्रीय आय उत्पन्न 
करते हैं उसी का वितरण माँग-पूरति की साधारण स्थिति के अनुसार 
सीमांत उपज को ध्यान में रख कर किया जाता है । 

वितरण-संबंधी इस सिद्धांत पर अनेक अथशास्तरियों ने अनेक प्रकार 
के आक्षेप किए हैं । संक्षेप में वे आक्षेष तथा उन के 
समाधान दिए जाते हैं । 

(१) प्रत्येक उत्पादन-कार्य में उत्पन्न की हुई वस्तु सभी साधनों की 
सम्मिलित उपज होती है | ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा सकता कि 
अमुक साधन के कारण उस उपज का इतना भाग तैयार हो सका। प्रत्येक 
साधन की उपज प्रथक्‌ करना और उसे मापना संभव नहीं है । 

इस आत्षेप का समाधान इस प्रकार होगा । सभी साधन सम्मिलित 
रूप में उत्पादन काय में लगाए जाते हैं और उन के सम्मिलित उद्योग से 
उत्पादन होता है । कितु सीमांत्त उत्पादकता-नियम के अनुसार ही प्रत्येक 
की उत्पादकता के निर्णय करने की चेष्टा की जाती है । प्रत्येक साधन की 
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डपज के प्रथक-एथक मापने का और दूसरा उपाय ही नहीं है । वेसे ते 
जितने भी विभिन्न पदाथ मंडी में आते हैं, उन में से प्रायः सभी की माँग 
अन्य पदार्थों की माँग पर बहुत कुछ निभर रहती है । ऐसी दशा में उन 
के मूल्य का एकथ-प्रथक्‌ निर्णय करना उसी प्रकार से असंभव जान पड़ता 
है जैसे विभिन्न साधनों की उपज या उजरत के प्रश्न को हल करना । कितु 
मंडी में सीमांत-उपयेगिता के सहारे प्रत्येक पदार्थ के मूल्य का निर्णय कर 
ही लिया जाता है। उसी प्रकार सीमांत उपज के सहारे प्रत्येक साधन की 
उपज और उजरत के प्रश्न को हल करने की चेष्टा की जाती है । 

(२) सीमांत उपज के द्वारा किसी एक साधन की सेवाओं ( उपयो- 
गिता) की ठीक-ठीक माप नहीं की जा सकती । कारण कि जब उत्पादन- 
कार्य से किसी एक साधन की एक इकाई अलग कर दी जायगी ते उस के 
झलग हो जाने से सारा उत्पादन-कार्य इतना विश्वंंखलित हो जायगा कि 
झनन्‍य साधनों और उस साधन की अन्य इकाइयें की उत्पादकता बहुत 
घट जायगी । ऐसी दुशा में सीमांत इकाई के एथक किए जाने से समस्त 
उपज में जितनी मात्रा में कमी आएगी वह (कर्मी की मात्रा) उस मात्रा 
से अधिक होगी जो यथाथ में उस एथक्‌ होनेवाली इकाई की असली 
उपज होती । यदि सीमांत इकाई की असली उपज १० मान ली जाय 
तो समस्त उपज में १६ या २० की कमी पड़ेगी क्‍योंकि सीमांत इकाई 
के निकल जाने से सभी साधनों की उत्पादकता में कमी आ जाती है । इस 
से यह सिद्ध होता है कि सभी साधनों की सीमांत उपजों का योग कुल 
उपज से कहीं ज्यादा ठहरेगा; भोर ऐसा सेचना एक हास्यास्पद बात होगी, 
क्योंकि सीमांत उपजों का योग कुल उपज से अधिक हो नहीं सकता | इस 
कारण सीमांत उपज का नियम ठीक नहीं हैं । 

समाधान में यह कह सकते हैं कि इस तक में यह मान लिया जाता 
है कि उत्पादन कार्य बहुत छोटी मात्रा में हे और साधनों की इकाई की 
मात्रा इतनी बड़ी हे कि एक इकाई के निकाल देने पर सारे उत्पादन-कार्य 
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में भारी उलट-फेर हो जाता है । कितु सिद्धांत रूप से ही यह माना जाता 
है कि प्रत्येक साधन की इकाई इतनी नन्‍्ही-सी होती है और उन के 
मुक़ाबले में उत्पादन कार्य इतना विशालकाय होता हे कि एक इकाई के 
निकालने-न निकालने से उत्पादन काय में काई भारी उलट-फेर नहीं हो' 
सकता ! 

(३) सारे साधनों की सीमांत उपजों का योग कुल उपज से कम 
होगा, और इस प्रकार सीमांत उपजों के अनुसार उजरत के दिए जाने 
पर भी कुछ उपज शेष रह जायगी। ऐसी दशा में सीमांत उपज के नियम 
से वितरण में गढ़बड़ पड़ेगी । 

समाधान यह है कि यदि उत्पादन में क्रमागत-समता-उत्पत्ति-नियम 
लागू माना जाय तब तो यह आज्षेप आप से आप निमृल हो जाता है, 
क्योंकि समता-नियम के मान लेने पर सभी इकाइयों की उपज एक समान 
ही होगी । यदि समता-नियम लागू न भी माना जाय, तो भी उत्पादन- 
कार्य इतना विशाल माना जाता है और इकाई इतनी नन्‍्हीं मानी जाती 
है कि सेड्रांतिक रूप से यह मानना पड़ता है कि आक्षेप में जैसा दर्शाया 
जाता है वैसा कुछु फ़क॑ नहीं पड़ता। 

( ४ ) एक कारख़ाने का ओर उस तरह के समस्त उत्पादन कार्य 
(उद्योग) का जब पएथक-एथक विचार किया जायगा तब किसी साधन की 
सीमांत इकाईं एक कारख़ाने के लिए कम उत्पादक होगी और वही सीमांत 
इकाई समस्त उत्पादन काय (उद्योग) के लिए अपेक्षाकृत अधिक उत्पादक 
होगी । यह इस कारण कि समस्त उत्पादन-कार्य (उद्योग) के हिसाब से 
एक इकाई के बढ़ जाने से श्रम-विभाग अधिक पूर्ण और सूक्ष्म हो सकेगा, 
इस लिए उस इकाई की उपयोगिता बढ़ जायगी। इस प्रकार एक कार- 
ख़ाने के लिए विभिन्न साधनों का सीमांत उत्पादन अपेक्षाकृत कम होगा । 
और यदि उत्पादन -कार्य में क्रमागत-बृद्धि-उत्पत्तिनियम लागू माना जाय, 
तब तो एक कारख़ाने के संबंध में सीमांत उपज का निर्णय करना और 
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भी कठिन हो जायगा । 

इस आछ्षेप का समाधान करते हुए यह कह सकते हैं कि साधनों की 
उजरत का प्रश्न, समस्त उत्पादन-कार्य (उद्योग) की दृष्टि से, हल किया 
जाता है. और ऐसी दशा में सीमांत उपज का भी विचार उसी दृष्टि से 
करना उचित होगा । विभिन्न कारख़ानों के प्रश्न भिन्न-भिन्न रहेंगे ही, क्योंकि 
उन की स्थितियां सदा भिन्न-भिन्न रहेंगी । 

( ४ ) रद्दोबदल की जितनी संभावना सीमांत उपज नियम के द्वारा 
. अकट होती है उतनी आसानी से साधन नहीं बदले जा सकते और न 
एक-दूसरे के स्थान पर काम में लाए ही जा सकते हैं । प्रत्येक डत्पादन- 
कार्य की अपनी विशेष स्थिति और स्थायी पूंजी के उपयोग इन दो बातों 
से इस बात का निर्णय हो जाता है कि कौन साधन किस अनुपात में 
उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसी दशा में रदोबदल करने की कम ही 
गुंजाइश रह जाती है। जिस मशीन को चलाने के लिए केवल एक ही . 
मज़दूर की दरकार होगी, उसे चलाने के लिए दो मज़दूर लगाना बेकार 
होगा । और बिना एक मज़दूर के वह चलेगी ही नहीं । इस प्रकार उस 
मशीन को उपयोग में लाने के कारण मज़दूर की संख्या निश्चित हो जाती 
है । इन कारणों से जब तक हम किसी एक साधन का उपयोग न बदल 
सकें तब तक हम उस की असली उत्पत्ति का निशंय नहीं कर सकते । 

इस का भी समाधान हो सकता है | उत्पादन तथा उद्योग-धंधों में जो 
भी उन्नति आज देख पड़ रही है, ओर दिन-प्रतिदिन होती जा रही हे, उस 
का कारण है साधनों का रद्दोबदल । विभिन्न उत्पादन-कार्य में विभिन्न 
साधनों को विभिन्न अनुपातों में लगाते रहने की बहुत गुंजाइश रहती है । 
रददोबदल उतना कठिन नहीं है, ओर यदि दीघंकाल, अथवा अति दीघंकाल 
के अनुसार विचार करें तब तो स्थायी पूँजी के बदलते रहने में वेसी कोई 
कठिनाई नहीं आती; क्‍योंकि यह तो उन्नति का नियम ही है कि पुरानी 
मशीनों में सुधार किए जाते हैं और उन के स्थान में नई-नई मशीनें उप- 
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योग में लाई जाती हैं। और विभिन्न साधन एक-दूसरे के स्थानों पर 
विभिन्न अनुपातों में उपयोग में लाए जाते हैं । 

( ६ ) यह मान लिया जाता हे कि साधनों की पूति की मात्रा निश्चित 
है. और तब यह बतलाया जाता है कि उन की माँग क्‍यों होती है । तब यह 
कहा जाता है कि सीमांत उपज के कारण विभिन्न साधन किस अनुपात में 

उत्पादकों द्वारा काम में लाए जाते हैं। असल में साधनों की पूति की मात्रा 
निश्चित नहीं रहती । साधनों की पृति लोचदार होती है। प्रत्येक साधन 
को जो उजरत मिलती है उस का उस साधन की पूति की मात्रा पर बड़ा 
प्रभाव पढ़ता है। ओर इस प्रकार 'सीमांत उपज' सदा परिवरतित होती 
रहती है । 

इस अंतिम आज्ञषेप के समाधान में यह वक्तव्य है कि वितरण, तथा 
साधनों की उज़रत का निर्णय न केवल सीमांत उपज के द्वारा होता है 
वरन्‌ किसी साधन की उजरत उस की सीमांत उपज तथा उस की तेयारी 
में सफ़ होने वाले सीमांत लागत-वब्यय के द्वारा निश्चित की जाती है । 
सीमांत उपज तो केवल उस मात्रा का निश्चय कर देती है, ज़्यादा से ज़्यादा 
जिसे देने के लिए उत्पादक तेयार हो सकता है। उत्पादक किसी भी साधन 
को उस की सीमांत उपज से अधिक देने को तेयार न होगा । 


अध्याय ३९ 


मजदूरी 


श्रम के लिए जो उजरत दी जाती है उसे मज़दूरी कहते हैं । जनता 
का अधिकांश अपनी आय के लिए किसी न किसी 
तरह का श्रम करता ही है । इस कारण वह श्रमजीवी 
श्रेणी में आ जाता है । इस प्रकार संसार की जनता 
का बहुत ही बड़ा भाग मज़दूर या श्रमजीवी है । प्रत्येक 
व्यक्ति की उन्नति, सम्गद्धि, सुख-शांति उस की अथिक-स्थिति पर बहुत 
कुछ निर्भर रहती है. और साधारणतः आधिक स्थिति का मुख्य आधार 
आय होती है । इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति, सुख-शांति बहुत कुछ 
उस की आय पर निर्भर रहती है । शोर चूंकि अधिकांश जनता की आय 
उस के श्रम और उस श्रम की उजरत के रूप में प्राप्त होनेवाली मज़दूरी 
पर निर्भर रहती है इस कारण जनता के अधिकांश की उन्नति-समृद्धि, 
सुख-शांति का प्रश्न मज़दूरी पर निर्भर रहता है। इस प्रकार मज़दूरी का 
प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । संसार की उन्नति-अवनति, शांति-अशांति, 
समृद्धि ओर दरिद्रता बहुत कुछ मज़दूरी के प्रश्न से संबंधित हे । 
वतंमान समय में श्रम के बदले में जो उजरत दी जाती है वह प्राय: 
नकदी और द्र्य ( रूपए-पैसे ) के रूप में ही चुकता की जाती 
है। द्व्य के रूप में दी गई मजदूरी को नक़दी मज़दूरी 
कहते हैं । कितु द्वब्य तो विनिमय का माध्यम है । श्रम 
के बदले में मजदूर को जो द्रव्य मिलता है उस के द्वारा अर्थात्‌ नक़दी मज़- 
दूरी से जो वस्तुएं, सेवाएं आदि ख़रीदी जा सकें तथा उस काम को करने 
के कारण जो भी सुविधाएं आदि उस मज़दूर को प्रांप्त हों, उन्हीं की गणना 


मज़दूरी ओर 
समाज की समृद्धि- 
सपन्नता 


असली मज़दूरी 
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असली मज़दूरी में की जाती है | श्रम के बदले में किसी मज़दूर को जो 
विभिन्न वस्तुएं, सेवाएं, सुविधाएं, सम्मान, उन्नति आदि के अवसर, मनो- 
रंजन आदि के साधन प्राप्त हो सके उन सब का योग ही असली मजदूरी 
कहलाती है | किसी मजदूर की आधिक स्थिति का निर्णय उस की असली 
मजदूरी द्वारा ही किया जा सकता है, न कि नक़दी मजदूरी द्वारा । किसी 
मज़दूर को देखने के लिए तो ज़्यादा नक़दी मजदूरी दी जा सकती है, पर 
यथार्थ में वस्तुओं तथा सेवाश्रों के रूप में उसे उजरत बहुत कम प्राप्त हो 
सकती है । इस प्रकार उस की नक़दी मजदूरी के ज़्यादा होने पर भी उस की 
असली मजदूरी कम ही होगी ओर उस की आधिक स्थिति वैसी अच्छी न 
होगी । इस के विपरीत नक़दी मजदूरी देखने को कम हो सकती है, कितु 
वस्तुओं , सेवाओं, सुविधाओं के रूप में उसे बहुत अधिक प्राप्त हो सकता 
है, ओर इस कारण उस की आधिक स्थिति अपेत्ताकृत कहीं अधिक अच्छी हो 
सकती है । मान लो कि दो मजदूर एक-बराबर नकदी मजदूरी पाते हैं । 
दोनों को पंद्रह-पंद्रह रुपए मासिक मिलते हैं । कितु एक को आवश्यकता 
की वस्तुएं अधिक सस्ती मिलती हैं । उसे एक रुपए का दस सेर गेहूं, एक 
सेर घी, आठ सेर दूध, दो मन लकड़ियां मिलती हैं| दूसरे को रुपए का 
आठ सेर गेहूँ, बारह छुटाक घी, छः सेर दाल, तीन सेर चीनी, छः सेर 
दूध, डेढ़ मन लकड़ियां मिलती हैं। ऐसी दशा में एक-बराबर मजदूरी पाने 
पर भी पहला मज़दूर अधिक खुशहाल होगा। इस के साथ ही नक़दी मज़- 
दूरी के अलावा जो भी अन्य सुविधाएं आदि भज़दूर को ग्राप्त होती हैं उन 
का भी विचार करना जरूरी होता है । यदि दो मजदूरों को एक-बरायर 
मज़दूरी दी जाय पर एक को रहने का मकान, पहनने के कपड़े, इंघन आदि 
मालिक की तरफ से मुफ़्त में मिलें तो उस की असली आमदनी दूसरे से 
कहीं ज़्यादा होगी । इस प्रकार नकदी ओर असली उजरत में फ़क़ रहता 
है। मजदूर की यथार्थ आर्थिक स्थिति का पता उस की असली मजदूरी से 
ही लगता है, न कि नक़दी मजदूरी से । असली मजदूरी का परिमाण नीचे 
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लिखी हुई बातों पर निर्भर रहता हैः-- 

( १ ) द्रव्य की क्रय-शक्ति ( वस्तुओं का भाव )--भज़दूरी द्वब्य में 
मिलती है । कितु द्रब्य का उपयोग तो उपभोग की वस्तुओं तथा सेवाओं 
को ग्राप्त करा देने में रहता है। यदि किसी स्थान में वस्तुएं भेहगी मिलती 
हों, तो नकदी मजदूरी के अधिक मिलने पर भी असली मजदूरी अपेक्षा- 
कृत कम ही होगी, कारण कि उपभोग की वस्तुओं का परिमाण कम प्राप्त 
हो सकेगा । 

( २ ) व्यावसायिक तथा अन्य आवश्यक व्यय - अनेक व्यवसाय 
ऐसे हैं जिन को चलाने के लिए उन में जनता की रुचि तथा परंपरागत 
चलन के अनुसार ख़ास प्रकार की सजावट ओर साज-सामान की जरूरत 
पड़ती हे । वकीलों, डावटरों, वेद्यों आदि को इसी तरह की ख़ास सजावट 
झोर साज-समान की जरूरत पड़ती है । यही व्यावसायिक व्यय कहलाता 
है | नक़दी आय में से इस व्यावसायिक व्यय को निकाल देने पर असली 
झाय का पता चलता है । नकदी आय अधिक होने पर भी यदि व्यावसा- 
यिक व्यय भी अधिक करना पड़ा, तो असली आय अपेक्षाकृत कम ही 
होगी । यदि एक स्थान पर बढ़ई, कारीगर, आदि को अपने निजी ओज़ारों 
से काम करना पड़े, और दूसरे स्थान पर उन्हें काम करानेवालों की ओर 
से औज्ञार आदि दिए जायें, तो दोनों स्थानों पर उन की नक॒दी मजदूरी 
समान रहने पर भी पहले स्थान में असली मजदूरी कम होगी, क्योंकि 
नकदी मजदूरी में से ओज्ञारों पर होनेवाला व्यावसायिक व्यय निकाल 
देन; पड़ेगा । ब 

(३) नक़दी मज़दूरी के अलावा प्राप्त होनेवाले अन्य पदार्थ, सुवि- 
धाएं आदि--प्रायः अनेक स्थानों पर मजदूरों के मालिक की ओर से 
भोजन, प्रेय, वख, रहने का स्थान, मनोरंन तथा लिखने-पढ़ने के सामान, 
डाक्टरों की सेवाएं आदि मुफ़्त में ही दी जाती हैं। ऐसी दुशा में नक़दी 
मज़दूरी के कम रहने पर भी असली मज़दूरी बहुत अधिक हो सकती है । 
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कितु इन वस्तुओं के म॒क्य के संबंध में मज़दूरों की स्थिति तथा आवश्य- 
कता देखते हुए निर्णय करना ज़रूरी होता है। कभी-कभी इन वस्तओों के 
दिए जाने से ही असली मज़दूरी में कमी पड़ जाती हैं। यदि मालिक 
अपने मज़दूरों के खाद्य पदार्थ आदि अपने कारख़ाने से या कारख़ाने से 
संबंध रखनेवाली दूकानों से ख़रीदने के मजबूर करे और पदार्थ निम्न 
श्रणी के दे, या कम दे अथवा दाम चलतू बाजार दर से अधिक ले, तो मज़- 
दूरों की असली मज़दूरी में कमी पड़ जाती है। कभी-कभी मज़दूरों के 
ख़ास तरह के कपड़े पहनने के लिए मालिक की ओर से मजबूर किया 
जाता है । यदि मज़दूर स्वतंत्र रहते तो खुद बसे कपड़े बनवा कर कभी न 
पहनते । ऐसी दशा में उन की असली मज़दूरी में कमी पड़ जाती है क्ये|कि 
कपड़ों के दामों के रूप में उन्हें नकदी मज़दूरी में से एक ख़ास रकम काट 
कर देनी पड़ती है । कभी-कभी मालिक अपने मज़दूरों या सेवकों को कीमती 
वर्दी, रहने के उत्तम स्थान, भाजन आदि देते हैं । कितु सेवकों की असली- 
आय उतनी बढ़ी हुई नहीं मानी जानी चाहिए जितना ख़र्च कि मालिक 
को वर्दी, मकान आदि में पढ़ता है, क्योंकि सेवकों को उन वस्तुओं को 
उपयोग में लाने से उतना लाभ नहीं देख पड़ता । मज़दूरों के दृष्टिकोण 
से उन वस्तुओं का मूल्य उन के असली मुल्य से कम ही ठहरता हैं । कभी- 
कभी मालिक अपने सेवकों या मज़दूरों को उन वस्तुओं का दे देता है जा 
उस के लिए विशेष उपयेग की नहीं रहतीं | कितु इन सब वस्तुओं से 
मज़दरों की विशेष आवश्यकताओं की काफ़ी पूति हो जाती है। ऐसी 
दशा में मज़दूरों की असली आय बहुत बढ़ जाती है, कितु मालिक को 
कुछ भी त्याग नहीं करना पढ़ता | जब काई काम नहीं रहता, तब खान 
के मालिक अपनी गाड़ियों में भर कर ऐसा कोयला मज़दूरों में बाँट देते 
हैं जिस को वे बाज़ार में बेच कर उचित दाम खड़े नहीं कर सकते । इसी 
प्रकार तरकारी ओर फलवाले अपने मज़दूरों के ऐसे फल या तरकारियां 
बॉट देते हैं, जिन के वे बाज़ार में नहीं भेज सकते । प्रायः कारख़ाने या 
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मिल वाले उन वस्तुश्रों, बसों श्रादि को जो उन के कारख़ानों में तेयार 
होते हैं, अपने मजदूरों को थोक दामों पर लेने की इजाज़त दे देते हैं । 
इस से मज़दूरों का अपेक्षाकृत अधिक लाभ हो जाता है । 

(४) काम करने का काल और काम में होनेवाला परिश्रम - नक़दी 
मज़दरी एक बराबर रहने पर भी यदि एक कारख़ाने में मज़दरों को आठ 
घंटे काम करना पड़े और दूसरे कारख़ाने में दस घंटे तो यह समझा जायगा 
कि पहले कारख़ाने के मज़दूरों को अपेक्षाकृत अधिक मज़दूरी मिलती है। 
यदिं समय बराबर-बराबर लगे और नक्रदी मज़दूरी भी बराबर ही हो तो 
भी यदि एक कारख़ाने में अधिक कठिन काम करना पड़े ओर दूसरे में 
में उस से सरल, ते दूसरे कारख़ाने वाले मज़दूरों की असली मज़दूरी 
अधिक ठहरेगी | इस प्रकार काम के घंटों का और उस की कठिनाई का भी 
असली मज़दरी पर काफ़ी प्रभाव पड़ता हे, क्योंकि अधिक घंटे या अधिक 
कठिन काम करनेवाले मज़दूरों को अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए 
अपने भोजन आदि पर अधिक ख़र्च करना पड़ेगा | 

(२) काय का रूप और अधिकार--कार्य के प्रकार और रूप का बहुत 
भारी प्रभाव मज़दूर की असली मज़दूरी पर पढ़ता है। यदि कोई काय 
बहुत ख़तरनाक हो, रूत्यु अथवा अंग भंग का भय सदा लगा रह, तो 
उस के लिए बहुत अधिक मज़दूरी देनी पड़ेगी। साथ ही नक॒दी मज़दूरी 
बहुत अधिक होने पर भी असली मज़दूरी अपेक्षाकृत कम ही होगी । रेल 
के इंजिनों के ड्राइवर, हवाई जहाज़ के चालक, शीशे की भट्टी के सामने 
काम करनेवाले आदि काफ़ी अधिक नकदी मज़दूरी पाते हैं । क्योंकि ऐसे 
काम बहुत लंबे समय तक नहीं किए जा सकते । 

जिन कामों से स्वास्थ्य पर ब॒रा असर पड़ता है, जो समाज में घ॒णा 
या असम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं, जिन में उन्नति करने की अधिक 
आशा नहीं रहती, जिन कामों के कारण ऐसे स्थानों पर रहना पढ़ता है 
को अस्वास्थ्यकर अथवा ख़तरनाक हैं, जो उन्नति और सम्मान में बाधक 
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होते हैं, वे काम कम लोग पसंद करते हैं, इस कारण उन के लिए अधिक 
मज़दूरी देनी पड़ती है। ऐसे कामों में नक़दी मज़दूरी अधिक होने पर भी 
असली मज़दूरी कम ही ठहरती है । 

जिन कामों से समाज में सम्मान प्राप्त होता हे, जो स्वास्थ्यकर होते 
हैं, जिन के कारण दुशनीय और स्वास्थ्य-वर्धक स्थानों में रहना पड़ता है, 
जिन में उन्नति करने के अवसर अधिक मिल सकते हैं, उन (कामों) में 
कम नक़दी मजदूरी दी जाती है । कितु विचार करने पर पता चलता है 
कि ऐसे कामों में असली मज़दूरी अपेक्षाकृत अधिक बंठती है । 

(६) पूरक आय के अवसर-- यदि कोई व्यक्ति एक ख़ास काम के 
करता हुआ भी, ऐसा अवसर पा जाता है कि वह कोई अन्य कार्य करके 
कुछ और कमा ले, ते वह कुछ कम उजरत पर भी उस काम को स्वीकार 
कर लेगा, क्योंकि दूसरे कार्य से वह कुछ और कमा कर अपनी कुल आय 
बढ़ा लेगा । यदि वह अपने ख़ास काम के कारण किसी ऐसे स्थान में रह 
सकता है जिस में रहने के कारण उसे किसी अन्य काय से रुपए पेदा करने 
का अवसर मिल जाता है, अथवा उस के कुटंब के अन्य व्यक्तियों को 
कोई न कोई काम मिल जाता है, तो कम नक़दी मज़दूरी पाने पर भी वह 
ऐसे काम को स्वीकार कर लेगा; क्योंकि नक़दी मज़दूरी कम होने पर भी 
उस की कुल आय, तथा असली मज़दूरी अधिक ही होगी । 

( ७ ) काम का बराबर लगातार मिलना--जो काम बराबर लगातार 
मिलता रहता है उस के लिए अपेक्षाकृत कम मज़दूरी लेना भी अच्छा माना 
जाता है; क्योंकि कुल मिला कर उस में अधिक मज़दूरी मिल जाती है। 
'कितु जो काम चंद्रोज़ा रहता है उस के लिए अधिक मज़दूरी देनी पढ़ती 
है । इस का यही कारण है कि इस मज़दूरी में बीच-बीच की बेकारी के 
समय के भरण-पोषण का व्यय भी एक प्रकार से सम्मिलित रहता है | जब 
काम बीच-बीच में छूट जाता है, तब मज़दूर को अवकाश और, आराम तो 
'मिल जाता है, और इस कारण उसे शारीरिक और दिमाग़ी लाभ हो 
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सकता है । कितु आय के ज़रिए के छूट जाने और नए काम की इंतिज़ारी 
तथा तलाश में उसे जे। तरहदद्‌ उठानी पड़ती है, आशा और निराशा की 

थपेड़ों से उस को जे शारीरिक और मानसिक क्लेश सहने पढ़ते हैं, वे श्रम 
के समय की थकावट और अस्वस्थता से कहीं अधिक भयंकर होते हैं। 
कितु कभी-कभी बीच-बीच में काम के छूटने से मन और मस्तिष्क को 
आराम मिल जाता है। अस्तु वह हिंतकर और बांडुनीय तथा आवश्यक भी 
होता है । कितु ऐसे पेशे बहुत ही कम होते हैं जिन में इस प्रकार से बीच- 
बीच में काम का छूटना हितकर होता है। अधिकांश व्यवसाय और धंधे 
ऐसे हैं जिन में बराबर काम मिलना अधिक हितकर और मज़दूरी की दृष्टि 
से अधिक लाभदायक होता है ओर बीच-बीच में काम के छूटने से बहुत 
हानि होती हे। 

( ८) सफलता और उन्नति की आशा--जिस काम में यह आशा 
रहती हे कि अवश्य ही सफलता होगी, उस में कम मज़दूरी पर भी मनुष्य 
काम करने को तेयार हो जाते हैं। जिस काम में सफलता-पूर्वक निश्चित 
रूप से सौ रुपए महीने की आय का विश्वास हो जाय, उसे मनुष्य ,खुशो 
से स्वीकार कर लेंगे, और किसी दूसरे ऐसे काम को स्वीकार न करेंगे जिस 
में दो सो रुपए की आय तो होती हो. पर जिस में आगे असफल होने 
या काम के जल्दी छूटने की आशंका भी हो; क्योंकि यदि दो सो रुपए 
वाला काम दो-तीन मास बाद जाता रहा तो उन्हें बेकारी की चिता और 
नए काम की तलाश की झंझट उठानी पड़ेगी । इस कारण, सब बाता क 
विचार से, पहले काम से असली आय अपेक्षाकृत ज़्यादा होगी । 

इस के अलावा जिस काम में यह आशा रहती है कि आगे चल कर 
यहुत अधिक तर की हो जायगी और काफ़ी ज़्यादा उजरत मिल सकेगी उस 
काम को पहले बहत थोड़ी उजरत पर भी लोग करना पसंद करते हैं । 
ऊँचे ओहदों के पाने की आशा में लोग थोड़ी तनख़्वाह पर शुरू में सर 
कारी नोकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी मनोवेज्ञानिक कारण से 
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चंद ऊँचे सरकारी ओहदों की तनः्वाहें बहुत अधिक रखी जाती हैं, और 
उन्हीं मोहकमों में नीचे दज के पदों की तनस़्वाहें बहुत ही कम रक्‍्खी 
जाती हैं । | 

इस के साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि महत्वाकांक्षी नव- 
युवक ऐसे कामों को ज़्यादा पसंद करते हैं जिन में असफलता की आशंका 
तो क्राफ़ी रहती है कितु सफल होने पर काफ़ी भारी उज़रत मिलने की 
आशा रहती है । 


(६) व्यक्तिगत रुचि--व्यक्ति-गत रुचि का भी काम के चुनने में बहुत 
बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति स्वतंत्रता-प्रमी होते हैं वे थोड़ी उजरत 
पर भी ऐसे काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं जिन में उन्हें ज़्यादा मंभटों 
में न पड़ना पड़े, या ऊपर-नीचे वालों का दबाव न सहना पड़े। कुछ व्यक्ति 
रहने के स्थान, मनोरंजन के साधन आदि का इतना ख़याल रखते हैं कि 
ख़ास स्थान में या मनोरंजनों आदि के साधनों के पास रहने के लिए कम 
उज़रत वाले कामों को भी स्वोकार कर लेते हैं, और उस स्थान या उन 
साधनों से दूर रह कर अधिक उजरत वाले काम छोड़ देते हैं । थोड़ी उज- 
रत में भी ऐसे आदमियों को अन्य सब बातों को देखते हुए असली आय 
अधिक जान पड़ती है, उन्हें अपेक्षाकृत अधिक संतोष प्राप्त होता है। 

(१०) राष्ट्रीय स्वभाव - कामों को चुनने में राष्ट्रीय रुचि, स्वभाव 
का भी बड़ा असर पड़ता है। अमेरिका में देखा जाता है कि आमतौर पर 
स्वीडेन और नावें वाले खेती के काम को; जमंनी वाले कुर्सी-टेबिल आदि 
बनाने या शराब तेयार करने के कामों का; इटली वाले रेल आदि बनाने 
के कामों के ज़्यादा अपनाते हैं। ख़ास-ख़ास तरह के कामों में ख़ास-ख़ास 
राष्ट्र वालों की अधिक रुचि होती हे, ओर अपनी रुचि के काम के कम 
उजरत पर भी लोग करना ज़्यादा पसंद करते हैं । उसी में उन्हें अधिक 
लाभ देख पड़ता है, उसी से उन्हें अधिक संतोष होता है । 

असली ओर नक़दी मज़दूरी का विवेचन करने और मज़दूरों की 
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असली आधिक स्थिति का निर्णय करने के लिए ऊपर लिखी सभी बातों 
पर विचार करना ज़रूरी है । ऊपर से देखने पर नक़दी मज़दूरी अधिक 
मालूम हो सकती है, पर सभी बातों का हिसाब बेठाने पर असली मज़दूरी 
बहुत कम हो सक्रती है । इस के अलावा मज़दूरी की दरों में जो विभि- 
ख़ता देख पड़ती हे उस पर भी इन बातों से बहुत प्रकाश पढ़ता हे । 
मज़दूरी के साधारण सिद्धांतों में उन बातों का विवेचन किया जाता 
हे जो मज़दूरी की आम दर का निणंय करती हैं। इस 
प्रकार के विवेचन में इस काम की ओर ध्यान नहीं 
दिया जाता कि विभिन्न व्यवसायों में मज़दूरी की दर 
भिन्न-भिन्न होती है । इस का कारण है। मज़दूरी के साधारण सिद्धांतों 
का विवेचन करते समय यह मान लिया जाता है कि (१) एक श्रेणी के 
सभी मज़दूर एक समान ही शिक्षित, योग्य, कुशल और पट होते हैं, (२) 
मज़दूरों में आपस में पूरी-पूरी प्रतियेगिता चलती रहती है, (३) प्रत्येक 
मज़दूर को अपने लिए व्यवसाय पसंद करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है 
ओर (<) प्रत्येक मज़दूर जिसी व्यवसाय में चाहता है अवेश पा सकता 
है। यथाथ में देखा जाय तो न तो सभी मज़दूर एक समान कुशल, योग्य 
और पट होते हैं, न उन में आपस में वैसी पूर्ण अतियेगिता रहती है, न 
उन्हें अपनी रुचि के किसी भी व्यवसाय में प्रवेश पाने की स्वतंत्रता ही 
रहती है, ओर न उन में उतनी पूर्ण गतिशीलता ही रहती है । 
साधारण मज़दूर एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में पूर्ण स्वतंत्रता से 
नहीं जा सकते । इस का कारण है आपस में प्रतियो- 
गिता न करने अथवा प्रतियोगिता न कर सकनेवाले 
मज़दूर-दुलों का अस्तित्व। आमतौर पर देखा जाता 
है कि मज़दूर प्रायः पाँच प्रकार के ऐसे दलों में विभक्त रहते हैं, जे आपस 
में एक-दूसरे से प्रतियोगिता नहीं कर सकते और इस कारण एक-दूसरे के 
व्यवसाय में प्रवेश नहीं पा सकते । पहला दल है कुशल, अशिक्तित 


मज़दूरी की दरों में 
विभिन्नता 


प्रतियोगिता न कर 
सकनेवाले दल 
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मज़दूरों का। इस दलवाले को किसी ख़ास काम के करने की शिक्षा नहीं 
मिली रहती । इसे साधारण और मेहनत के भारी काम करने पड़ते हैं । 
दूसरे दुल में वे मज़दूर आते हैं जे अर्ध-शिक्षित होते हैं। इन्हें साधारण 
मज़दूरों से कुछ अधिक ज़िम्मेदारी का कार्य दिया जाता है तथा उन्हें 
कुछ सतकंता से अपने दिमाग से काम लेना पड़ता है। तीसरा दल है 
शिक्षित, पट, कुशल, योग्य मज़दूरों, क्लकों ओर विक्रेताओं (सेल्समन) 
का। इन्हें जिम्मेदारी का काम दिया जाता हे । चौथा दल है मध्यम श्रेणी 
के उन मज़दूरों का जो कुशल श्रमियों से ते ऊँचे दर्जे में रखे जाते हैं 
पर प्रबंधक वर्ग और व्यापारी-ब्यवसायी दुल से नीची श्रेणी के माने 
जाते हैं । और पाँचवें दल में प्रबंधक, व्यवस्थापक, व्यवसायी, व्यापारी 
आदि आते हैं । ये दल ऐसे हैं कि इन में से कोई भी साधारण स्थिति में 
किसी दूसरे दलवाले के साथ न तो अतियोगिता कर सकता और न उस 
के काम को ले ही सकता है। एक डाक्टर न तो साधारण मज़दूर का 
काम छीनने की कोशिश करेगा ओर न किसी इंजीनियर या बेरिस्टर के 
व्ययसाय को ही हथिया सकेगा। इसी अकार साधारण मज़दूर भी एक 
डाक्टर या वकील का काम नहीं कर सकता । इस कारण आमतौर पर ये 
दुल आपस में कार्मो के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते | इस का कारण 
यह नहीं हे कि एक काम से दूसरे काम में प्रवेश पाना असंभव है । साधा- 
रण मज़दूर भी प्रयत्न करके डाक्टर या वकील बन सकता हे और बन भी 
जाता है | कितु वैसा करना बहुत कठिन होता है । कठिनाई तीन कारणों 
से होती है । एक तो शिक्षा ओर उस के व्यय तथा तैयारी के लंबे समय 
के कारण; दूसरे वातावरण के प्रभाव के कारण और तीसरे प्राकृतिक योग्यता- 
घमता, विशेषता के कारण । नीची श्रेणी के ग़रीब मज़दूरों के पास ऊँचे दर्जे 
की शिक्षा और कुशलता प्राप्त करने के लिए न तो साधारणतः घन होता 
है और न अवकाश ही । वातावरण, हितू मित्रों के उदाहरण तथा प्रभाव 
के कारण प्रायः एक मजदूर का लड़का अपने पिता के व्यवसाय की ओर ही 
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अधिक झुकता है और आसानी से उस में प्रवेश पा सकता है । इस कारण 
प्राय. प्रत्येक श्रेणी के नव-युवक अपने पिता की श्रेणी के व्यवसायों में ही 
रह जाते हैं। इसी कारण आयः ऊंची श्रणी के व्यवसायों में काम करने 
बाला की वैसी भरमार नहीं होती है जैसी कि निम्न श्रेणी के व्यवसायों 
में; और इसी कारण उन में उजरत अपेक्षाकृत अधिक मिलती हे । कभी- 
कभी कोई नवयुत्क अपनी आस।घारण प्रतिज्ञा के बल पर नीचे की श्रेणियों 
से उठ कर ऊँचे की श्रेणियों में पहुँच जाता है। कितु ऐसा कम ही होता 
है । इन्हीं कारणों से विभिन्न व्यवसायों में उजरत की दर भिन्न-भिन्न 
होती हैं । 

यदि यह मान भी लिया जाय कि मज़दूर एक समान ही योग्य, कुशल 
पट और शिक्षित हैं, ओर प्रत्येक मज़दूर को अपनी रुचि के अनुसार किसी 
भी व्यवसाय में प्रवेश करने की पूर्ण स्वतंत्रता और सुविधाएं रहती हैं, 
तो भी नीचे लिखे कारणों से विभिन्न व्यवसायों की भज़दूरी की दरों में 
विभिन्नता रहेगी ही । 

( १ ) व्यवसाय का रुचिकर अथवा अरुचिकर होना । जो व्यवसाय 
जितना ही अरुचिकर होगा मजदूरों को आकषित 
करने के लिए उस में मज़दूरी अपेक्षाकृत उतनी ही 
अधिक होगी । (_ २ ) शिक्षा, कुशलता प्राप्त करने में 
कठिनाई का होना तथा समय ओर व्यय का लगना । 
जिस व्यवसाय की शिक्षा, कुशलता को प्राप्त करने में जितनी ही अधिक 
कठिनाई होगी, उस के लिए जितना ही अधिक समय ओर द्रव्य ख़र्च 
करना पड़ेगा, उस में अपेक्षाकृत उतनी ही अधिक उजरत दी जायगी । यदि 
उजरत अधिक न होगी तो उस की तेयारी में उतना दाम और समय 
लगाने के लिए कोई भी तेयार न होगा । (३) काम का बराबर मिलना । 
यदि काम बराबर न मिलता गया तो उस के लिए ज़्यादा उजरत देनी पड़ेगी, 
चाहे वह काम कितना ही सरल क्‍यों न हो | (७) कामकरने वाले पर 


मज़दूरी दरों को 
विभिन्नता के 
कारण 
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भरोसा । जिस काम में जितनी ही अधिक जिम्मेदारी ओर विश्वास की 
आवश्यकता होगी, उस में उजरत उतनी ही अधिक होगी । सोने और 
रत्नों के काम में मज़दूरों को उजरत इस लिए भी ज़्यादा देनी पढ़ती है 
कि ऐसे विश्वसनीय व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है जिन का भरोसा करके 
अधिक मुल्य की वस्तुएं उन की ज़िम्मेदारी पर उन्हें दी जा सकें । ( & ) 
व्यवसाय में सफलता ओर उन्नति की आशा । जिस व्यवसाय में सफल 
होने ओर उन्नति करने की आशा रहती है, उस में पहले कम उजरत पर 
भी लोग काम करना पसंद करते हैं । इन सब कारणों से विभिन्न व्यवसायों 
में मजदूरी की दरें भिन्न-भिन्न होती हैं । 

अरुचिकर, गंदे अथवा घृणास्पद व्यवसाय को करने के लिए यदि ऐसे 
व्यक्तियों की अधिक संख्या तेयार रहे जिन की व्यावसा- 
यिक योग्यता, क्षमता बहुत ही नीचे दर्जे की हो, और 
जो अच्छे कामों को अपनी अयोग्यता के कारण न पा 
सकते हों, तो किसी व्यवसाय के केवल अरुचिकर, गंदे 
या घृणापूण होने से ही उस की उजरत अपेक्ताकृत अधिक नहीं हो सकती। 
ऐसे अयोग्य व्यक्ति केवल नीचे दर्जे के काम ही तो कर सकते हैं । उन्हें 
अपने भरण-पोषण के लिए तत्काल कोई न कोई काम चाहिए । क्योंकि 
उन के पास इतना धन-धान्य नहीं रहता कि वे अधिक समय तक बिना 
काम के अपनी गुज़र चला सकें । प्रायः संख्या अधिक होने से वे आपस 
में काम के लिए होड़ भी ख़ब करते हैं । इस से मज़दूरी की दर और भी 
कम हो जाती है । इन कारणों से वे काम के अरुचिकर, गंदे या घणास्पद 
होने की ओर वैसा ध्यान दे भी नहीं सकते । इस के अलावा, ग़रीबी के 
कारण प्रायः उन्हें ऐसे वातावरण में जीवन बिताना पड़ता है जिस के कारण 
गंदगी आदि उन के लिए वैसी ख़राब या व्याज्य बात नहीं रह जाती । 
फिर कुछ देशों या समाजों में गंदे काम कुछ ख़ास जातियों या व्यक्तियों के 
ज़िम्मे कर दिए जाते हैं और उन कामों को करनेवाले व्यक्ति दूसरा कोई 

२३ ; 


गंदगी ही कम 
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क्राम नहीं करने पाते । ऐसे कामों के लिए रूढ़ि के मुताबिक़ एक बंधी हुई 
उजरत दी जाने लगती है। इन सब कारणों से गंदगी ही गंदे काम के लिए 
कम मज़दूरी दिए जाने का प्रबल कारण बन जाती है । 
ग्रायः देखा जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को कम उजरत दी 
जाती है । इस के ख़ास कारण हैं । एक तो यह कि 
जिओ की आमतौर पर ख्ियों के लिए बहुत कम व्यवसाय, पेशे 
मज़दूदे क्यों | आदि खुले रहते हैं । सामाजिक बंधन और ख़ास 
प्रकार की शिक्षा तथा तैयारी का अभाव उन्हें अनेक प्यवसायों तक पहुँचने 
ही नहीं देता । और जिन कुछ गिने-चुने व्यवसायों में वे काम पा सकती 
हैं, उन में स्थान कम रहते हैं और उम्मीदवारों की संख्या अधिक हो जाती 
है । इस कारण स्त्रियों को प्रायः कम उजरत मिलती है । दूसरे, स्त्रियों में 
झामतौर पर पुरुषों से कम शारीरिक शक्ति पाईं जाती है | वे कठिन परि- 
श्रम के कामों को कम कर सकती हैं । और हलके कामों के लिए उन्हें हल्की 
मज़दूरी मिलती है । तीसरे, स्त्रियों से ओर ख़ास कर अविवाहिता कन्याओं 
से अधिक दिनों तक किसी काम में बंध कर रहने की आशा नहीं की जा 
सकती । चौथे, वे प्रायः ऐसे कामों को अपनाती हैं जिन की तेयारी की 
शिक्षा में कम समय ओर व्यय लगे । पाँचव, स्त्रियां प्रायः बहुत ही कम 
संगठित हैं, इस कारण उन में डट कर उजरत पटाने और मोल-तोल करने 
की वेसी क्षमता नहीं रहती। इन्हीं सब कारणों से खतरियां को प्रायः अपेत्ता- 
कृत कम ही उजरत दी जाती है ।' 
कितु जब किसी ख़ास कार्य के लिए. स्त्रियों की माँग होती हैं और 
उस काय के योग्य कम स्त्रियां मिल सकती हैं तो उन्हें पुरुषों से अपेक्षा- 
कृत अधिक उजरत दी जाती है । 
मज़दूरी देने और काम लेने के अनेक तरीके होते हैं । किसी मज़दूर 
.. को समय के अनुसार मज़दूरी दी जाती हैं ओर किसी 
मज़दूरी के तरीके ह्वे कार्य के गुण-परिसाण के अनुसार | कभी एक दिन 
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हफ़्ते, या महीने के लिए डजरत दी जाती है, जैसे एक चौकीदार को १२) 
प्रति-मास के हिसाब से उजरत देना, एक बढ़ई को एक रुपया प्रति-दिन 
के हिसाय से उजरत देना | यह समय के अनुसार मज़दूरी होगी । इस 
में एक ख़ास समय के आधार पर उजरत तय कर ली जाती है, न कि कार्य 
के परिमाण और गुण के अनुसार | कभी यह निश्चय कर लिया जाता है 
कि इंतने और इस तरह के काम के लिए इतनी मज़दूरी दी जायगी, जैसे 
एक संदूक़ बनाने के लिए दो रुपए! इस में काये के गुण-परिमाण के 
विचार से मज़दूरी निश्चित की जाती हैं । समय का इस में वैसा विचार 
नहीं किया जाता | इसे काय के अनुसार मज़दूरो कहते हैं । यह भी होता 
हैंकि न॒ तो समय के अनुसार मज़दूरी तय की जाती है और न कार्य 
के अनुसार; वरन्‌ योग्यता-क्षमता के अनुसार मज़दूरी तय की जाती है । 

कतिपय अथंश|ख्तियों का मत हे कि काम और श्रम के भिन्न-भिन्न प्रकार 
होते हैं। भिन्न-भिन्न कार्यो, व्यवसायों, पेशों के अपने- 
अपने अलग ग्रश्न रहते हैं, इस कारण प्रत्येक में मज़- 

७99 दूरी की दर भिन्न-भिन्न होती है। बाज़ार में मज़दूरी की 
आम दर नहीं हो सकती | प्रतियोगिता के कारण अधिक योग्यता-क्षमता 
वाले मज़दूर को, कम योग्यता-क्षमता वाले मज़दूर से अपेक्षाकृत अधिक 
मज़दूरी दी जायगी । इस कारण प्रतियोगिता के कारण विभिन्न व्यवसायों 
में, विभिन्न व्यक्तियों की उजरत भिन्न-भिन्न होंगी | मज़दूरी की आम दर 
यदि किसी तरह हो सकती है, तो वह होगी योग्यता-क्षमता संबंधी मज़दूरी 
की आम दर । यानी एक-समान योग्यता-क्षमता वाले मज़दूरों को एक व्यव- 
साथ में, एक समय में, बराबर-बराबर मज़दूरी दी जायगी । आशिक स्व- 
तंत्रता और साहसिक काय के युग में किसी एक स्थान-विशेष में, एक 
समय में, योग्यता-क्षमता के अनुसार मज़दूरी के समान रहने की प्रवृत्ति 
रहती है । जितनी ही अधिक श्रम की गतिशीलता होगी, और मज़दूर 
जितनी ही आसानी और शीघ्रता से विभिन्न ब्यवसायों में और व्यवसायों 


मज़दूरी को 
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के विभिन्न पदों पर आ-जा सकेंगे; विशेष शिक्षा, योग्यता-क्षमता, का्ये- 
कुशलता की आवश्यकता जितनी कम पड़ेगी; अभिभावक और माता-पिता 
अपने आश्रितों के लिए अच्छे से अच्छे काम दिलाने के लिए जितने ही 
अधिक सतक ओऔर प्रयत्नशील होंगे; जितनी जल्दी ओर जितनी आसानी 
तथा योग्यता से मज़दूर अपने को आथिक परिस्थिति और परिवतंनों के 
अनुकूल बना सकेंगे, और जितने ही कम तीत्र ओर कम भयंकर ये 
आधिक परिवर्तन होंगे, योग्यता-क्षमता के अनुसार मज़दूरी के समान होने 
की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक तीघ्र होगी। कितु इस समतावाली प्रवृत्ति 
के संबंध में एक ख़ास बात है । यदि एक ही तरह के काम के करने के 
लिए दो समान याग्यता-क्षमता वाले मज़दूर लगाए जायें, कितु एक को 
अच्छे ओर सुधरे हुए औज्ञारों से काभ करना पड़े और दूसरे को पुराने ढरें 
के कम अच्छे ओज़ारों से, ओर उजरत दी जाय काय के गुण परिसाण के 
अनुसार, तो दोनों मज़दूरों को बराबर-बराबर मज़दूरी न मिल सकेगी । 
जो अच्छे औज्ञारों से काय करेगा वह एक निश्चित समय में ज़्यादा परिं- 
माण में उस वस्तु को तैयार कर सकेगा, इस कारण उसे अधिक मज़दूरी दी 
जायगी । इस प्रकार श्रौज़ारों के उपयोग का भी मज़दूरी की दर पर प्रभाव 
पढ़ता है। इस दुल का मत है कि इन कारणों से स्पष्ट है कि मज़दूरी की 
कोई आम दर नहीं हो सकती । हां, योग्यता-क्षमता के अनुसार मज़दूरी 
की आम दर होने की प्रद्ृति हो सकती है । 
अरथशार्रियों का एक दूसरा दल है, जिस का मत है कि जैसे विभिन्न 
जज के आग पदार्था की आम दर होती है, उसी तरह से श्रम या 
* मज़दूरी की आम दर होती है। जिन मज़दूरों की संख्या 
का प्रभाव मज़दूरी पर पड़ता है उन की श्रेणी के अच्छे 
से अच्छे और निकृष्ट से निकृप्ट मज़दूर की मज़दूरी में विशेष अंतर नहीं 
पड़ता । एक तरह के काम के लिए एक समय ओर स्थान में दोनों को ही 
समान मज़दूरी मिलती है। जिस तरह उन सभी वस्तुओं की, जो बेची- 


की आम दर 
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ख़रीदी जाती हैं तथा जिन की संख्या या सात्रा घटाई-बढदाई जा सकती है, 
एक बाज़ार-दर होती है, उसी तरह श्रम की भी बाज़ार-दर होती हैं भौर 
श्रम की यह बाज़ार-दर अन्य वस्तओों की तरह ही माँग और पूति के 
सिद्धांत के द्वारा निश्चित की जाती है । जैसे पदार्थों की हज़ारों क्िस्में 
होती हैं, पर एक तरह के गुण-धर्म-रूप-रंग-आकार-प्रकार के पदार्थों की 
एक आम बाज़ार-दुर होती हे, उसी तरह श्रम की अनेक श्रेणियों, अनेक 
विभिन्नताओं के होते हुए भी एक तरह के, एक श्रेणी के श्रम की आम 
बाज़ार-दर होती है, जो माँग-पूर्ति के सिद्धांत द्वारा निश्चित की जाती है । 
पूव-पक्ष वाले अथंशास्त्री भी इस बात को स्त्रीकार करते हैं, कितु 
तनिक शब्दों के परिवर्तन के साथ | वे 'श्रम' के स्थान में श्रम की योग्यता- 
क्षमता' का प्रयोग करते हैं । सूचम दृष्टि से देखा जाय तो दोनों के विचारों 
में विशेष अंतर नहीं है । एक प्रकार के श्रम की, यानी श्रम की एक श्रेणी 
की, अथवा श्रम के एक प्रकार की योग्यता-क्षमता की आम बाज़ार दर होती 
हैं। और माँग-पूति के सिद्धांत के द्वारा उस दर का निर्णय किया जाता है । 
प्रायः लोग सोचते हैं कि कार्य के अनुसार मज़दूरी की परद्धात में पदाथों 
के परिमाण के अनुसार मज़दूरी दी जाती है, इस कारण 
सस्ते मज़दूर हे ह 
अदग पडेते है यदि ख़्चे की एक ख़ास बंधी रक़म किसी एक काम के लिए 
। लगती हो तो मज़दूरों की संख्या का वैसा विचार न 
करना चाहिए, क्योंकि उस से कोई हानि-लाभ नहीं होता | ख़र्च तो उतना 
ही पड़ेगा, चाहे कम मज़दूर उतने काम को पूरा कर दें अथवा अधिक मज्ञ- 
दूर । कितु ध्यान से देखा जाय तो विदित होगा कि मज़दूरों की यदि कम 
संख्या रहे और प्रति मजदूर अधिक मज़दूरी दी जाय तो काम की और 
पदार्थ की मात्रा उतनी भी रहने पर भी मालिक को लाभ होगा, बशत 
कि उस काम में क़ीमती ओज़ारों, मशीनों आदि का उपयोग किया जाय । 
इस का कारण हे | अधिक योग्य मज़दूर कम संख्या में रहने पर भी भ्रयोग्य 
मज़दूरों की अपेझ्ञा अधिक परिसाण में पदार्थ तैयार करेंगे । इस कारण 
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ओऔज़ारों, मशीनों झादि को कम समय तक उपयोग में लाएँगे। इस कारण 
मेँहगी मशीनों में टूट-फूट, क्षय-छीज अपेक्षाकृत कम होगी । इस प्रकार 
मशीनों के रूप में लगी हुईं पूंजी की अधिक रक्षा हो सकेगी । दूसरे, योग्य 
मज़दूर औज़ारों और मशीनों को अधिक हिफ़ाजत से ओर अधिक अच्छी दशा 
में रख सकेंगे । मशीनों के बिगड़ने का भी भय न रहेगा । मरम्मत, सुधार 
आदि में कम ख़चे करना पड़ेगा । इन कारणों से प्रमुख व्यय के समान 
रहने पर भी मालिक को कुल व्यय कम करना पड़ेगा । इस प्रकार मेहगे 
मज़दूर, जिन्हें अपेक्षाकृत अधिक मज़दूरी देनी पड़ती है, सब बातों को 
देखते हुए कम मज़दूरी पाने वाले मज़दूरों की अपेक्षा कहीं अधिक सस्ते 
पढ़ते हैं । जहां स्थान की कमी रहती हे और महगी तथा पेचीदा मशीनों 
का उपयोग किया जाता है वहां अधिक मज़दूरी देकर योग्य से योग्य मज़- 
दूरों की कम संख्या रखना श्रधिक लाभदायक होता है और सस्ता पड़ता 
है । समय के अनुसार मज़दूरी की पद्धति में भी अधिक मज़दूरी देकर भी 
योग्य सज़दूर सब बातों को देखते हुए सस्ते पढ़ते हैं। यदि एक बढ़ई को 
एक रुपया रोज़ देना पड़े और वह तीन दिन में एक टेबिल बनाए, ओर 
दूसरे अधिक योग्य बढ़ई को दो रुपया प्रतिदिन देना पड़े कितु वह एक 
दिन में एक टेबिल बना दे तो मज़दूरी की ऊपरी दर की दृष्टि से दूसरा 
बढ़ई मेहगा होने पर भी कुल व्यय तथा पदाथ के विचार से वह पहले से 
सस्ता ही पड़ता है, क्योंकि पहले मज़दूर को एक टेबिल बनाने के लिए 
तीन रुपए देने पड़ते हैं और दूसरे मज़दूर को दो रुपए ही देने पदते हैं । 
मँँहगे कितु योग्य मज़दूरों को रखने में समय की, निरीक्षण की, तथा 
ओज़ारों मशीनों की काफ़ी बचत होती है । और अच्छे कारीगर के द्वारा 
बनाए जाने से वस्तु अधिक उत्तम बन सकती है । उच्च कोटि के उत्पादक 
और साहसी वे माने जाते हैं जो अधिक से अधिक मज़दूरी दें। इस से उन्हें 
भी लाभ होता है, समाज को भी ओर मज़दूर को भी। समाज को अधिक 
उत्तम और सस्ती वस्तुएं अपेक्षाकृत अधिक परिमाण में मिलने लगती हैं। 
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मज़दूरों को अधिक मज़दूरी मिलती है इस से उन की आथिक स्थिति 
अच्छी होती ओर उन की योग्यता क्षमता बढ़ती हे, वे अपने पुत्रों को 
अधिक उत्तम शिक्षा देकर भविष्य के लिए अधिक कुशल और योग्य कारी- 
गर दे सकते हैं ओर इस प्रकार समाज का हित कर सकते हैं । ओर उत्पा- 
दक निरीक्षण मशीनों के उपयोग आदि की बचत के रूप में तथा वस्तुओं 
के गुणों की और परिमाण की वृद्धि के रूप में लाभ उठाते हैं । इस प्रकार 
योग्य व्यक्तियों की मज़दूरी की ऊँची दर से सब को लाभ होता है | . 
अन्य सभी क्रय-विक्रय वाली वस्तुश्रों की तरह ही श्रम भी बेचा और 
ख़रीदा जाता है | कितु श्रम की अपनी कुछ विशेष- 
ताएं हैं, जे अन्य सभी वस्तुओं में नहीं पाई जातीं । 
इन विशेषताओं के कारण श्रम की माँग-पू्ति में बहुत कुछ परिवतंन हो 
जाते हैं । श्रम की विशेषताओं का विस्तृत विवेचन नीचे दिया जाता है। 
श्रम की पहली विशेषता यह हे कि वह अपने श्रम को तो बेचता है 
अभी क्षम की वेलतों हमे अपने को नहीं बेचता । उत्पत्ति का मानवीय 
हे: अपने को नहीं. चिक ( मनुष्य ) अन्य वस्तुओं की तरह बेचा या 
| ख़रीदा नहीं जा सकता । केवल उस का श्रम बेचा- 
ख़रीदा जाता हैं । वस्तुएं उपयोग के लिए उत्पन्न की जाती हैं । कितु मनुष्य 
स्वयं उपयोग करनेवाला होता है । वस्तुओं को जो उत्पादक उत्पन्न करते 
हैं, जो उत्पादन-व्यय का भार सहते हैं, उन्हें उन बस्तुओं के बदले में 
उजरत मिलती हे । कितु जो व्यक्ति मनुष्यों को उत्पन्न करते हैं, उन की 
शिक्षा और तैयारी का व्यय उठाते हैं, वे उन मनुष्यों के श्रम के बदले में 
मिली हुईं उजरत को पाने के बहुत कम अवसर पा सकते हैं । इस प्रकार 
मनुष्यों को तेयार करनेवालों को उत्पादन-ब्यय, त्याग आदि के बदले में 
बहुत कम लाभ होता है। इस प्रकार वस्तुओं के उत्पादन में ओर मनु- 
थ्यों की तैयारी में विशेष अंतर है । | 
मनुष्यों की तेयारी, उन की शिक्षा-दीज्षा उन के माता-पिता और झभि- 


श्रम को विशेषताएं 
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भावकों की दूरदशिता, बद्धिमानी, ज्ञान, शिक्ता-त्याग, 
आधिक स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर रहती है । यदि 
अभिभावक बुद्धिमान, शिक्षित हुए तो वे यह विचार 
सकेंगे कि लड़कों के बड़े होने पर कोन से व्यबसाय, या काय से अधिक 
लाभ होगा, और वे उसी व्यवसाय या कार्य के लिए उन (लड़कों) को 
तैयार करें गे । यदि अभिभावक की आ्िक स्थिति अच्छी हुई तो वह लड़कों 
के लिए अधिक ख़्च करके अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला सकेगा। आशथिक 
स्थिति अच्छी होने के साथ हीं अभिभावक में सद्भाव ओर व्यागवृत्ति की 
भी आवश्यकता होती है | यदि सद्भाव और त्यागबृत्ति न हुई तो आथिक 
स्थिति अच्छी होने पर भी वह लड़कों पर ज़्यादा ख़्च न करेगा । प्रायः नीचे 
की श्रेणी के मज़दूर पहले तो इतना ज्ञान नहीं रखते कि वे अपने लड़कों 
के भविष्य का उचित निर्णय कर सके । दूसरे, उन की आधिक स्थिति ऐसी 
नहीं रहती कि वे इच्छा रहते हुए भी अच्छी शिक्षा दिला कर अपने लड़कों 
को ऊँचे दर्ज के कामों के लिए तेयार कर सके । इस का प्रभाव उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक ख़राब पड़ता जाता है । नीची श्रेणी के मजदूर जब कम मज़- 
दूरी पाते हैं तब उस का प्रभाव यह पड़ता है कि वे उतने अच्छे भोजन, 

बस्तर, रहने के स्थान आदि का प्रबंध नहीं कर सकते जिस से उन की योग्यता, 

क्षमता, कुशलता ओर शक्ति बढ़े। बल्कि उन की कार्य-शक्ति निरंतर घटती 
ही जाती है । और कार्यशक्ति के घटने के साथ ही उन की उपाजन-शक्ति 
भी घटती जाती है । फिर उपाजन-शक्ति के घटने से उन की कार्य-शक्ति 
ओर भी अधिक घटती जाती है । इस के अलावा वे अपने पुत्रों की शिक्षा- 

दीक्षा, उन के भरण-पोषण का वैसा उत्तम प्रबंध नहीं कर सकते । लड़के 
छुटपन से ही कमज़ोर ओर कार्यशक्ति-हीन हो जाते हैं । उन की शारीरिक 
और मानसिक शक्तियां विकसित ओर पुष्ट नहीं होने पातीं । बड़े होने 
पर वे उतने अच्छे मज़दूर नहीं हो पाते जितना कि उन्हें होना चाहिए। 
इस से उन्हें उज़रत भी अपेक्षाकृत कम ही मिलती है। इस का फल 


श्रम की तैयारी में 
विशेषता 
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यह होता है कि उन के पुत्र ओर झधिक कमज़ोर निकलते हैं । इस प्रकार 
इस कुप्रभाव की तीघच्वता उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती हे | इस के विपरीत जो 
मज़दूर अपनी योग्यता, क्षमता, और कुशलता बढ़ा सकते हैं, उन्हें अधिक 
उज़रत मिल सकती है, और वे अपने तथा अपने पुत्रों के भोजन, आदि 
पर अधिक ख़र्च कर सकते हैं, ओर इस प्रकार उत्तरोत्तर उन की आंय के 
बढ़ते रहने का आयोजन होता रहता है। इस प्रकार अच्छा या बुरा प्रभाव 
पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता ही चला जाता है ! यदि एक पीढ़ी रुपए-पेसे की तंगी 
के कारण कमज़ोर ओर कम शिक्षित हो जाती है तो उस के आगेवाली 
पीढ़ी उस से भी अधिक कमज़ोर और कम शिक्षित होगी । ओर यह क्रम 
बराबर जारी रहता है । इस के विपरीत यदि एक पीढ़ी अधिक संपन्न हुई 
और उचित रीति से शारीरिक और मानसिक शक्तियों कै विकास की ओर 
ध्यान दिया गया तो उस के आगे की पीढ़ी और अधिक बलवान, शिक्षित, 
कुशत्न और उत्पादन में तथा आय बढ़ सकने में अधिक. क्षमताशाली हो 
सकेगी, और यह क्रम उत्तरोत्तर लगा रहेगा । 
कुशल कारीगरों की स्थिति उतनी भयावह नहीं रहती जितनी कि 
कुशल कारीगरों के धारण, ओर अकुशल मज़दूरों की । उन्हें उजरत 
लइकों को स॒भीते अधिक मिलती है | वे अपने तथा अपने पुत्र के भरण- 
ह पोषण में, शिक्षा-दीक्षा में अधिक ख़र्च कर सकते हैं । 
उन के पुत्रों को उत्पादक अधिक आसानी से ज़िम्मेदारी के कामों पर रख 
लेते हैं, कारण कि थे ( उत्पादक ) कारीगरों को जानते रहते हैं और इस 
कारण उन की ( कारीगरों ) की ज़िम्मेदारी पर उन के पुत्रों को ऊंचे पदों 
पर रखने में उन्हें विशेष आपत्ति नहीं रहती । डाक्टरी, वकालत, देशी- 
विदेशी व्यापार आदि में जो व्यक्ति प्रवेश पा जाते हैं, उन के पुत्रों की 
शिक्षा-दीक्षा ओर भरण पोषण में अधिक से अधिक रुपया ख़्चे किया जा 
सकता है, क्‍योंकि उन ध्यवसायों से इतनी क़राफ़ी आय हो जाती है कि 
पिता अपने पुत्र को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला सकता है, और अधिक: 
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'से अधिक आय के व्यवसाय के लिए तेयार करके उस में उसे (पुत्र को) 
लगा सकता है ! 
उत्पादक अपने मज़दूरों को शिक्षा दिला कर अधिक योग्य, कुशल 
बना सकता हे । इस में उसे लाभ होगा, क्योंकि 
अधिक योग्य व कुशल श्रमियों को अधिक चेतन देकर 
भी वह अपना अधिक लाभ कर सकता हे। वह 
'इस कारण कि अधिक योग्य व कुशल श्रमी अपेक्षाकृत अधिक परिमाण 
में उत्पादन करेगा । कितु मज़दूरों की शिक्षा आदि में उत्पादक को व्यय 
करना पढ़ता है। और चूँकि शिक्षा आदि से जो लाभ होता है वह 
मज़दूर को होता है, योग्यता-कुशलता जो बढ़ती है वह मज़दूर में बढ़ती 
है, उन सब का (सुधारों का ) मालिक मज़दूर होता है । इस कारण 
उस्पादक को व्यय का अ्रतिफल तभी मिल सकता है जब मज़दूर शिक्षा के 
बाद भी उसी उत्पादक के यहां रह कर काम करे। कितु इस का बेसा कोई 
निश्चय नहीं रहता । यदि आपस में सद्भाव न रहा, अथवा मज़दूर को 
वूसरी जगह अधिक लाभ या सुभीता देख पड़ा तो वह पहले उत्पादक का 
काम छोड़ सकता है । ऐसी स्थिति में मज़दूर की शिक्षा में व्यय उठाने 
वाले उत्पादक को तथा उस के उत्तराधिकारियों को शिक्षा में किए गए 
व्यय का प्रतिफल न मिल सकेगा । इस कारण आमतौर पर कोई दूसरा 
व्यक्ति मज़दूर की उन्नति. शिक्षा आदि के लिए ब्यय करने के लिए तेयार 
नहीं होता । इस सब बातों का श्रम की पूति पर और उस की उजरत पर 
बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है । 
श्रम की दूससी विशेषता है, उस का (श्रम का) श्रमी से एथक न हो 
(२) श्रम श्रमी सना । जहां श्रम करना होगा वहां श्र्मी को स्वयं 
से प्रथक नहीं गाना पड़ेगा । अन्य वस्तुओं के विक्रेताओं की स्थिति 
ही ऐसी नहीं होती | हलवाई दाम लेकर ख़रीदार को 
मिठाई दे देता है। मिठाई के साथ उसे स्वयं जाने की आवश्यकता नहीं 


उत्पादक और 
शिक्षा का भार 
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पड़ती । यही हाल अन्य वस्तुओं का है । कितु यदि एक मज़दूर को एक 
मकान में पुताई करनी हो तो उसे खुद उस मकान में जाकर काम करना 
होगा । श्रम को बेचने के मतलब होते हैं श्रमी का ,खुद उस स्थान पर 
जाकर काम करना । इस विशेषता के कारण मज़दूर को काम करने के 
स्थान, वातवारण, साथी, काम लेनेवाले मालिक, काम के वितरण आदि 
के संबंध में बहुत-सी बातें समक लेनी पड़ती हैं | यदि कोई बात उस के 
अनुकूल न हुई तो वह उस काम को करने के लिए तैयार न होगा । काम 
को स्वीकार करने न करने में मज़दूर की रुचि का बहुत प्रभाव पड़ता है । 
कितु वस्तुओं के संबंध में ऐसी कोई बात नहीं रहती । इस कारण वस्तुओं 
की गतिशीलता से मजदूरों की गतिशीलता बहुत कम रहती है। 
श्रम की तीसरी विशेषता हे उस का शीघ्र नष्ट होना। श्रम अ्रधिक 
श्रम शी नए समय तक क़ायम नहीं रक्‍्खा जा सकता । वह ज्ञण- 
हीना बालो! है। होता है । जो समय बिना श्रम किए निकल जाता 
है, वह फिर वापस नहीं लोटाया जा सकता और न 
उस बीते हुए समय के श्रम के लिए कुछ उजरत ही मिल सकती । समय 
के बीतने से जो श्रम एक बार नष्ट हो जाता है, वह सदा के लिए खो जाता 
है| यदि वस्तुएं न ब्रिके तो वे आगे की बिक्री के लिए रक्‍्खी जा सकती 
हैं । पर श्रम इस प्रकार बचा कर नहीं रकखा जा सकता | यदि सोमवार 
के दिन श्रम न बेचा गया तो दूसरे दिन मंगलवार को दो दिन का श्रम एक 
साथ नहीं बेचा जा सकेगा | सोमवार का श्रम सदा के लिए नष्ट समझा 
जायगा। उस के लिए न उजरत मिल सकेगी और न वह किसी तरह बचा 
कर, संचित करके रक्खा ही जा सकता है। 
श्रम की चौथी विशेषता है उज़रत के संबंध में मोल-तोल करने, 
श्रम मोल-तोल सौदा पटाने में उस की कमजोरी । इस के कारण हैं, 
करने में कमज़ोर मे का शीघ्र नष्ट होना; मज़दूरों का गरीब, असं- 
गठित और संख्या में बहुत झधिक होना; और श्रम 
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के ख़रीदारों का धनी, कम संख्या में और अधिक सुसंगठित होना । 
यदि मज़दूर अपने श्रम को न बेचे तो जितना समय उस का बिना काम 
किए बीत जायगा वह उजरत के लिहाज़ से सदा के लिए खो जायगा | 
और चूँकि ग़रीब होने के कारण उस के पास कुछ ऐसा बचा हुआ कोष 
नहीं रहता जिस के बल पर वह अपना भरण-पोषण करता हुआ अधिक 
समय तक अपने को सशक्त बनाए रहे, इस कारण उसे मजबूर होकर जो 
भी उजरत आसानी से मिल सकती है उसी पर अपने श्रम को जल्दी से 
जल्दी बेच देने के लिए, इच्छा न रहते हुए भी विवश होना पढ़ता है । यदि 
मज़दूरी कम देख कर एक मज़दूर काम करने के लिए राज़ी न हो तो कोई 
न कोई दूसरा मज़दूर उस के स्थान पर काम करने को तेयार हो जाता है । 
कारण कि मज़दूरों की संख्या बहुत अधिक रहती है । उधर काम पर लगाने 
वालों की संख्या कम रहती है । उन में वेसी प्रतियोगिता साधारणतः 
नहीं रहती । इस के आलावा वे धनी होते हैं, इस कारण यदि मज़दंर न 
भी मिल तो वे ठहर सकते हैं । जल्दी काम न मिलने से मज़दूर को तो 
भूखों मरने की नोबत आ। जाती है | पर काम लेनेवालों को ऐसी किसी 
बात की आशंका विशेष रूप से प्रायः नहीं रहती। इस कारण वे मोल-तोत्ल 
में मज़दूरों की अपेज्ञा अधिक समय तक टिक सकते हैं। काम देनेवाले 
सुशिक्षित भी अधिक होते हैं। इस कारण वे आपस में संगठन भी जल्दी 
ओर आसानी से कर सकते हैं । इन कारणों से मज़दूरी के संबंध में सोदा 
पटाने में मज़दर बहुत कमज़ोर पड़ता हैं । 
यह साधारण मज़दूरों की बात है। डाक्टर, वकील आदि ऊंची श्रेणी 
्ि के पेशेयाले ओर धनी घरों के ग्रह-सेवक डजरत के 
ऊंची श्रेणी के संबंध में सोदा पटाने में वेसे कमज़ोर नहीं पड़ते | ख़ास 
मजदूर अततराई हके कामों सें दक्ष होने, संख्या में कम होने ओर 
कुछ समय तक बिना काम मिले भी अपनी गुज़र-बसर चला सकने की 
आशिक शक्ति रखने के कारण ये लोग मोल-तोल में अधिक समय तक 
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झउहर सकते हैं, ओर हस कारण इन्हें उज़रत के संबंध में प्रायः दबना नहीं 
पड़ता । 

साधारण मज़दूर सौदा पटाने में ओर मोल-तोल के अवसर पर बिना 
काम के भी कुछ समय तक ठहर सकने में कमज़ोर पढ़ते हैं, इस कारण 
प्रायः उन की उजरत कम हो जाती है। इस का बड़ा बरा प्रभाव पढ़ता 
है और उस का असर दूर तक पहुँचता है । कम मज़दूरी मिलने से एक 
तो थे अपना और अपने पुत्र आदि का अच्छी तरह से भरण-पोषण नहीं 
कर सकते, इस कारण वे स्वयं और उन के पुत्र आदि शरीर-मस्तिष्क से 
कमज़ोर होते जाते हैं । इस कारण उन की कार्यशक्ति कम हो जाती है । 
और कार्यशक्ति के कम होने पर उन की उजरत कम होती जाती है । और 
इस का प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इस के अलावा कम मज़दूरी हो 
जाने से वे और अधिक गरीब होते जाते हैं । इस कारण उन की सौदा 
पटाने की शक्ति उत्तरोत्तर क्ञीण होती जाती हे । 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि श्रम ही की तरह उत्पादन के अन्य 
साधनों को भी तत्काल काम न मिलने के कारण उजरत से हाथ धोना 
पढ़ता है । यदि कुछ समय तक बेकार रहना पड़ा तो पूँजी का सूद, व्य- 
चस्था का वेतन, साहस का लाभ और भूमि का लगान, उस बेकारी की 
अवधि के लिए नहीं प्राप्त किया जा सकता और वह श्रम की मज़दूरी की 
तरह ही सदा के लिए खो जाता है। कुछ समानता रहते हुए भी श्रम 
ओर उस की उजरत से अन्य साधनों और उन की उजरत सें कुछ विशेष 
भिन्नता भी है। श्रम के अलावा अन्य साधनों की उजरत बेकारी के काल 
के लिए खो ज़रूर जाती हे, कितु मशीन आदि की घिसाई आदि भी बच 
जाती है| मशीनों के संबंध में एक बात और है । अधिक समय बीत 
जाने पर वे पुरानी पढ़ जाती हैं। नए सुधारों, आविष्कारों के कारण वे 
निकम्मी हो जा सकती हैं । और इस प्रकार उन में लगी पूँजी व्यर्थ भी 
जा सकती हे । पर श्रम से पूँजी में तथा भूमि में .यह फ्रक़ हे कि बेकारी 
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के समय मशीन या ज़मीन को उस तरह के भरण-पोषण के व्यय की 
आवश्यकता नहीं पड़ती जैसी कि श्रम के लिए ज़खरी है। मज़दूर को प्रति- 
दिन भोजन आदि की आवर्यकता पड़ती है। भूखों मरने पर मज़दूर को 
किसी भी उजरत पर काम करने के लिए सजबूर होना पढ़ता है । मशीन 
ओर भूमि के सामने भूखों मरने ओर इस प्रकार मजबूर होकर किसी भी 
उज़रत पर काम करने की नोगत नहीं आ सकती । यह कहा जा सकता 
है कि भू-स्वामी और मशीन-रूपी पूंजी के मालिक भूखों सरने की दुशा 
तक पहुँच सकते हैं । कितु वैसी स्थिति आने पर पूँजीपति और भू-स्वामी 
अपनी पूंजी ओर भूमि को बेच कर अपना गुज़ारा कर सकते हैं । पर श्रमी 
तो अपने श्रम को अपने से अलग कर के नहीं बेच सकता । 
श्रम की पाँचवीं विशेषता है उस की विश्राम की आवश्यकता । मशीन 
या भूमि की तरह मनुप्य निर्जीव पदार्थ नहीं है । कुछ 
समय तक काम करने के बाद मनुष्य थक जाता है 
और फिर वह काम नहीं कर सकता । उसे विश्राम 
और मनोरंजन की, आवश्यकता पड़ती है | इस के साथ ही मनुष्य सजीव, 
सचेतन प्राणी है। किसी काम को करने न करने अथवा केवल ख़ास समय 
तक करने का निर्णय उस की रुचि के द्वारा किया जाता है । किसी कास 
में बहुत अधिक उजरत मिलती हो, पर यदि कोई एक ख़ास मज़दूर उस 
काम को नहीं पसंद करता तो रुचि न रहने पर वह उसे न करेगा । मशीन, 
भूमि, तथा विभिन्न वस्तुओं के संबंध में रुचि वाला प्रश्न नहीं रहता । 
श्रम की पूति में बहुत समय लगता है, मज़दूर बहुत दिन में तैयार 
“किए जा सकते हैं, श्रम की यही छठी विशेषता है । 
भ्रम की पूर्ति बहुत माता-पिता तथा अभिभावक बालकों को अपने विचार 
समय लेती है और निरणय के अनुसार ख़ास कामों के लिए तैयार 
करते हैं । बालकों को काम सीख कर उस के लिए तैयार होने में काफ़ी 
समय लगता है | साथ ही उन पर किए गए व्यय के प्रतिफल को प्राप्त 


श्रम को विश्राम 
की आवश्यकता 
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करने का समय बहुत दिनों बाद आता हे, और प्रतिफल भी बहुत धीरे- 
धीरे बहुत समय बाद मिलता है। बालकों के माता-पिता तथा अभिभावकों 
को बड़ी दूरदशिता से काम लेना पड़ता हे और एक पीढ़ी पहले ही यह 
सोच लेना पड़ता है कि किस व्यवसाय में उन के बालक को जाना 
चाहिए । इस प्रकार एक पीढ़ी क पहले से श्रम की तैयारी शुरू होती है 
और बालकों के वयस्क होने पर उतनी संख्या में श्रमी काम करने लायक़ 
हो पाते हैं । इस प्रकार साधारण वस्तुओं तथा मशीनों की तेयारी से श्रम 
की तैयारी में अधिक समय लगता है | फिर जिस उद्देश्य से उत्पादक 
मशीन, विश्निज्ञ वस्तुएं आदि बनाते हैं उस में और भ्रम की तैयारी के 
उद्देश्य में विशेष भिन्नता रहती हे। इस के अलावा मनुप्य का आय-डपा- 
जैन काल वस्तुओं के आय-उपाजन काल से कहीं लंबा रहता है-- कार- 
ख़ाने, मकान, पुल, रेल के बाँध आदि इस नियम के अपवाद स्वरूप हैं । 
इस कारण तेयारी के लंबे काल को और आय-उपाजन के दीघे समय को 
देखते हुए यह मानना पड़ता हे कि जिस स्थिति और कारणों के द्वारा आय 
होती है उस का ठीक-ठीक निर्णय करके श्रम को तैयार करना कठिन होता 
है, क्योंकि श्रम की तेयारी के और आय-उपाज॑न के काल में इतना लंबा 
अंतर पड जाता हे कि जिन कारणों ओर परिस्थिति को सामने रख कर 
किसी एक व्यवसाय के लिए अभिभावकों ने लड़कों को तेयार किया था, 
वे एक दम बदले जा सकते हैं और इस प्रकार बहुत कुछ उलट-फेर हो 
सकता हे । 

प्रायः प्रत्येक पीढ़ी से श्रमी अपनी पिंछली पीढ़ी की स्थिति ओर आय 
को सामने रख कर तैयार होते हैं, कितु उन की उजरत उन के समय की 
श्रम की माँग और पूति के द्वारा निश्चित होती है । 

श्रम की इन विशेषताओं का उस की माँग, एुति और उजरत पर 
बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है । 

श्रम की उजरत, मज़दूरी का निर्णय किस प्रकार किया जाता है इस 
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संबंध में अथंशास्त्रियों के भिन्न-भिन्न मत हैं ओर इस 
कारण मज़दूरी के संबंध में अनेक सिद्धांतों का प्रति- 
पादन किया गया है। मूल आधार अथवा दृष्टिकोण 
के भिन्न होने से मज़दूरी के सिद्धांतों में मिन्नता पाई जाती है । ग्रहां 
प्रमुख सिद्धांतों का सविस्तर विवेचन किया जाता है । 

प्राचीन काल के अर्थशास्त्रियों का मत था कि मज़दूरों को केवल 
उतनी ही मज़दूरी मिल सकती है जितने में उन की 
किसी तरह से ग्रुज्रर चल जाय। जितने में एक मज़दूर 
ओर उस के कुटुंब की गुज़र-बसर साधारण रीति से हो 
लाय, उसे जीवन निर्वाह-योग्य मजदूरी कहते हैं। लौह सिद्धांत के अनुसार 
मजदूर को जीवन-निवांह योग्य-मज़दूरी से अधिक ओर कुछ नहीं मिल 
सकता। काम देनेवाले संख्या में कम होने, धनी होने और अधिक सतक 
तथा सज्ञान होने कारण आपस में संगठन और समझौता कर लेते हैं । 
इधर भज़दूर संख्या में अधिक, निर्धन तथा भोले-भाले और अशिक्षित होने 
के कारण न तो आपस में संगठन कर सकते और न अधिक समय तक 
बेकार ही रह सकते हैं । इस कारण उन्हें जो भी मज़दूरी मिल जाती है 
उसी के उन्हें मजबूर होकर स्वीकार कर लेना पढ़ता है। कितु प्रत्येक मज़- 
दूर को कम से कम इतनी मज़दूरी तो ज़रूर ही मिलनी चाहिए जिस से 
उस का तथा उस के कुटुंब का जीवन-निर्वाह किसी तरह से हो सके । 
यदि जीवन-निर्वाह-ध्यय की रक़म से मज़दूरी कम मिलेगी जो मज़दरों 
तथा उन के कुटुंबियों का निर्वाह न हो सकेगा । इस कारण भज़दूरों की 
संख्या में कमी पढ़ जायगी। ओर तब काम देनेवालों को अपनी माँग के 
मुताबिक़ मज़दूरों को पाने के लिए मज़दूरी बढ़ानी पड़ेगी | यदि मज़दूरी 
जीवन-निवाह-योग्य ब्यय से अधिक होगी तो मज़दूर जरूदी विवाह करें गे, 
झपने तथा अपने कुटुंब के ऊपर अधिक ख़र्च कर सकेंगे । इस से मज़द्रों 
की संख्या यढ़ जाने से उन में आपस में प्रतियोगिता होगी और मज़दूरी 


मज़दूरी के संबंध 
में सिद्धांत 


मज़दूरी का लोह 
सिद्धांत 
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कम हो जायगी । इस प्रकार जीवन-निर्वाह-योग्य व्यय ही वह रक़म है जिस 
की मज़दूर को ज़रूरत पड़ती हे ओर जिस के बराबर मज़दूरी होने से मज़- 
दूरों की संख्या काम देनेवालों की माँग के बराबर रहती है । 
मज़दूरी का लौह सिद्धांत भ्रामक है । इस में यह मान लिया जाता 
हैं कि. मज़दूरों को यदि जीवन निर्वाह-व्यय से अधिक मज़दूरी दी जायगी 
तो उन में जन्म-संख्या बढ़ जायगी और इस प्रकार पूर्ति-संख्या आवश्य- 
कता से अधिक हो जायगी । कितु मज़दूरी बढ़ने से प्राय; रहन-सहन का 
दर्जा ऊँचा हो जाता है और मज़दूरों की योग्यता-क्षमता बढ़ ज्ञाती है । और 
इस कारण उन की मज़दूरी घटने के बजाय ओर भी अधिक बढ़ सकती 
है । दूसरे, यदि यह मान भी लिया जाय कि मज़दूरों को जीवननिवांह- 
योग्य व्यय के बराबर ही मज़दूरी मिलती है, तब विभिन्न व्यवसायों में मज़- 
दूरी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि प्रायः सभी मज़दूरी का जीवननिवाह- 
योग्य व्यय बराबर ही रहता है। कितु एक देश में, एक स्थान ही पर रहने- 
वाले मज़दूरों को विभिन्न व्यवसायों में बराबर-बराबर मज़दूरोी नहीं दी 
जाती । तीसरे, इस नियम में केवल मज़दूरों की संख्या का अर्थात्‌ पूति 
का विचार किया जाता है, कितु केवल पूरति के द्वारा ही उजरत का निर्णय 
नहीं हो सकता । यदि पूति बढ़ जाय कितु साथ ही माँग भी बढ़ जाय 
तो, मज़दूरी (पति के बढ़ने पर भी) घटेगी नहीं । चौथे, यह देखा जाता 
है कि माँग और पूर्ति की विभिन्नता के कारण एक ही व्यवसाय में कभी 
मज़दूरी जीवननिर्वाह-योग्य व्यय से कम दी जाती है ओर कभी ज़्यादा । 
इन ख़ामियों के होने के कारण यह सिद्धांत ग्राह्म नहीं झहरता । 
मज़दूरी के लोह सिद्धांत के भ्रामक सिद्ध होने पर अरथशास्त्रियों ने 
५ जस के स्थान पर रहन-सहन के दज के अनुसार मज़दूरी 
अत का के सिद्धांत को स्वीकार किया । यह प्रतिपादित किया 
के अनुसार मज़- प्ेयी के मज़दूरों 
बूरी सिद्धांत गया कि जिस श्रेणी के मज़दूरों के रहन-सहन का द्जां 
जैसा होता है उसी के अनुसार उन्हें मज़दूरी मिलती 
२४ 
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हे । इस नियम के अनुसार प्रत्येक मज़दूर को उतनी मज़दूरी मिलती है 
जितने में वह अपना, अपने कुटंब का भरण-पोषण कर सकता है और साथ 
ही अपने रहन-सहन के दर्ज को क़ायम रख सकता हैं। लोह सिद्धांत के 
अनुसार मज़दूरी केवल उतनी ही मिलती हैं जितने में मज़दूर को जीवना- 
पयोगी आवश्यक पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं । कितु इस नियम के अनुसार 
मज़दूरी इतनी मिलती ईं जिस से जीवनोपयोगी आवश्यक पदार्थों के अलावा 
मज़दूर कुछ क्षमता-कुशलता-शिक्षा के ओर क्चित्‌ मनोरंजन की व्यवस्था 
के लिए भी थोड़ा-बहुत व्यय कर सकता है। एक तरह से यह सिद्धांत 
लौह सिद्धांत का ही सुधरा हुआ रूप है । 

दो तरह से मज़दूरी की दर पर रहन-सहन के दर्ज का प्रभाव पढ़ता 
है । एक तो इस प्रकार कि, जब एक मज़दूर एक ख़ास तरह के जीवन का 
अभ्यस्त हो जाता है, उस के रहन-सहन का दर्जा निश्चित हो जाता है 
और वह उस दर्ज के रहन-सहन का आदी हो जाता है तो वह उजरत की 
उस दर को पाने के लिए डट कर प्रयल्न करता है, जिसे वह डचित सम- 
झता है, जिस से उस के रहन-सहन का दर्जा क़ायम रह सकता है । दूसरे 
रहन सहन के दर्जे का प्रभाव मज़दूर की सोमांत उपज पर पड़ता है और 
हस प्रकार सरीमांत उपज के द्वारा मज़दूर की मज़दूरी की दर पर रहन- 
सहन के दर्ज का प्रभाव पड़ता हैं। यह दो प्रकार से होता है । एक तो 
मज़दूर की उत्पादन-शक्ति बढ़ा कर और दूसरे मज़दूरों की संख्या पर निय॑- 
श्रण करके । रहन-सहन के दज का बहुत अधिक प्रभाव उस की योग्यता- 
क्षमता-कुशलता तथा उत्पादन-शक्ति पर पड़ता है। ऊँचे दर्ज के रहन-सहन 
में मनुष्य को अधिक पौष्टिक भोजन, अधिक अच्छे और साफ़ मकान, उत्तम 
शिक्षा और मनोरंजन के अधिक अवसर आदि ग्राप्त होते हैं और इन कारणों 
से उस की योग्यता-क्षमता तथा उत्पादन-शक्ति बढ़ती हैं। इस से डसे 
झधिक मज़दूरी मिल सकती है । इस के आलावा यदि मज़दूर को अपने 
रहन-सहन-के दुर्ज के अनुसार मज़दूरी न मिले तो वह जल्‍दी शादी न 
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करेगा तथा कम बच्चे पैदा करेगा और इस प्रकार जन्म-संख्या और मज़दूरों 
की संख्या परिमित होगी । श्रम की पूति कम हो जायगी । इस से सीमांत 
उत्पादकता बदल जायगी । इस कारण मज़दूरी बढ़ जायगी। इस प्रकार 
रहन-सहन-के दर्जे-के-अनुसार मज़दूरी का सिद्धांत, सीमांत उत्पादकता 
नियम्र का एक दूसरा रूप सिद्ध होता है । 

कितु यदि यह कहा जाय कि सीमांत उत्पादकता के प्रश्न के बिना 
ही रहन-सहन का दर्जा मज़दूरी की दर निश्चित करने में समर्थ होता है, 
तो यह बात अआ्लामक होगी । यदि कोई मज़दूर अपने रहन-सहन का दर्जा 
तो ऊँचा कर ले पर न तो अपनी सीमांत उत्पादकता बढ़ाबे और न मज़दूरों 
की संख्या को कम कर सके, तो उसे अधिक मज़दूरी न मिल सकेगी; उस 
के रहन-सहन का दर्जा उस की मज़दूरी के बढ़ाए जाने में सहायक न हो 
सकेगा । उत्पादक अधिक मज़दूरी देगा नहीं, क्योंकि उस मज़दूर की उत्पा- 
दुकता पहले से बढ़ी नहीं, ओर यदि वह काम छोड़ देगा तो, भज्ञदूरों की 
संख्या कम न होने से, कोई दूसरा मज़दूर उस के स्थान पर काम करने 
लगेगा । मज़दूरों की संख्या में कमी न होने से, उन की सीमांत उत्पा- 
दकता में भी कोई फ़क़ न पड़ेगा । इस प्रकार केवल रहन-सहन के दर्जे से 
मज़दूरी में बेसा परिवतंन न हो सकेगा । यह नियम इस लिए भी आमक 
है कि इस में श्रम की माँग का ओर माँग से होनेवाले प्रभाव का कोई 
ख़याल नहीं किया जाता । 

कुछ अर्थ-शास्त्रियों का मत है कि जब अन्य सभी साधन अपना - 
अपना भाग राष्ट्रीय आय में से ले लेते हैं तो इस के 
बाद जो कुछ बच रहता है वह मज़दूर को मज़दूरी के 
रूप में मिलता है । इस नियम के अनुसार समस्त 
उत्पत्ति में से माँग-पू्ति के सिद्धांत तथा सीमांत उत्पादकता के अचुसार 
जब पूँजी का सूद, भूमि का लगान, साहस का लाभ और प्रबंध का वेतन 
चुका दिया जाता है, तो इस के बाद जो कुछ बचता है वही अवशिष्ट 


मज़दूरी का अब- 
शिष्ट-स्तत्व सिद्धांत 


१७२ अथशास्र के मूल सिद्धांत ' 


भाग मज़दूर को मज़दूरी के रूप में प्राप्त होता है । 

यह सिद्धांत आमक है | इस में श्रमियों की संख्या के घटने-बढने के 
कारण मज़दूरी पर जो असर पढ़ता है उस का कोई विचार नहीं किया 
जाता। दूसरे, ट्रेड-यूनियन आदि के द्वारा संगठित होकर मज़दूर जो 
झपनी मज़दूरी की दर बढ़ा लेते हैं उस का भी इस नियम में ख़याल नहीं 
रक््खा गया है। तीसरे, जब माँग ओर पूति के सिद्धांत तथा सीमांत उत्पा- 
दकता के अनुसार अन्य साधनों की उजरत का निर्णय होता है तब वही 
तरीके मज़दूरी के नियमों के निर्णय के लिए क्‍यों उचित नहीं समझे जाते । 
इस सिद्धांत में इस का कोई उत्तर नहीं मिलता । 

कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि चल-पूँजी का एक हिस्सा श्रम की 
ख़रीदु के लिए अलग कर दिया जाता है | इसी को 
सज़द्री-कोष कहते हैं । यह मज़दूरी-कोष एक निश्चित 
रक़म होती है, क्योंकि भूतकाल के संचय अथवा बचत के एक अंश को 
ही मज़दूरी-कोष का रूप प्राप्त होता है। ओर भूतकाल की बचत या 
संचय एक निश्चित रक़म होती है । इस कारण उस का एक अंश जो 
मज़दूरी-कोष के रूप में परिणत कर दिया जाता है वह अवश्य ही एक 
निश्चित रकम होती है । इसी कोष के अनुसार मज़दूरी की माँग होती 
है । यदि कोष अधिक हुआ तो श्रम की अधिक माँग होगी, ओर यदि 
मज़दूरी-कोष कम हुआ तो श्रम की माँग कम होगी। इस कोष में मज़दूरी 
की संख्या से भाग देने से मज़दूरी की दर निकलती है । इस से यह सिद्ध 
होता है कि यदि मज़दूरी की दर बढ़ाना हो तो दो बातों से एक बात 
करनी पड़ेगी; या तो मज़दूरों की संख्या घटानी पड़ेगी, अथवा मज़दूरी- 
कोष बढ़ाना पड़ेगा । कितु चूँकि मज़दूरी-कोष का निर्माण भूतकाल की 
यचत या संचय के एक हिस्से के द्वारा किया जाता है इस कारण कोष 
बढ़ाना वैसा सरल और तत्काल हो सकनेवाला काम नहीं है । ऐसी दुशा 
मे एक ही उपाय हो सकता है । यदि मज़दूरी की दर बढ़ाना हो और 


मदुज़री-कोष सिद्धांत 
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मज़दूरों को अधिक ख़ुशहाल करना हो तो मज़दूरों की संख्या कम की 
जानी चाहिए। और इस के लिए मज़दूरों में जन्म-संख्या कम करनी 
चाहिए । इस के साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि यदि मज़- 
दूरों के किसी एक दल ने संगठन आदि के द्वारा किसी तरह अपनी 
मज़दूरी की दर बढ़ा ली तो अन्य दलों के मज़दूरों की मज्ञदूरी की दर 
कम हो जायगी, क्योंकि मज़दूरी-कोष तो निश्चित है । यदि उस में से किसी 
ने ज़्यादा भाग ऐँंठ लिया तो दूसरों के हिस्से में कम रक़म पड़ेगी । इस 
प्रकार मज़दूरी-कोष के अनुसार मज़दूरी की दूर तय की जाती है। 

यह सिद्धांत भी श्रामक है । इस सिद्धांत के अनुसार श्रम की माँग एक 
निश्चित कोष पर निर्भर रहती है । कितु असल में श्रम की माँग विभिन्न 
वस्तुओं की माँग पर निर्भर रहती हे, न कि किसी ख़ास निश्चित कोष 
पर । जब वस्तुओं की माँग अधिक होती हे तब अधिक लाभ की आशा 
से उत्पादक अधिक संख्या में मज़दूरों को काम में लगाते हैं | जब वस्तुओं 
की माँग कम होती है तब उत्पादक कम भज़दूरों को काम देते हैं । इस 
के अलावा, जब जनता अपनी कुल आय ख़च करने लगती है तब मज़- 
दूर उपभोग-योग्य वस्तुओं के उत्पादन में लगाए जाते हैं । कितु जब 
जनता की प्रवृत्ति धन-संचय करने की ओर होती है तब मज़दूर उत्पादन- 
संबंधी वस्तुओं के उत्पादन में लगाए जाते हैं । इस प्रकार धन के संचय 
ओर घन के ध्यय में श्रम के लिहाज़ से केवल उस दिशा का, या उत्पा- 
दन-कार्य का अंतर पड़ता है, जिस में मज़दूर काम में लगाए जाते हैं । स/थ 
ही एक और अंतर पड़ता है । यदि दीधकाल तक जनता की प्रवृत्ति धन- 
संचय ओर उत्पादन-कार्य में पूँजी के लगाने की हुईं तो ओज़ारों, मशीनों, 
कारख़ानों आदि की संख्या बढ़ जायगी और उन में सुधार होगा । इस 
का फल होगा मज़दूरों की उत्पादन-शक्ति में वृद्धि । और उत्पादन-शक्ति 
में वृद्धि होने से उन की मजदूरी बढ़ेगी । 

असल में मज़दूरी श्रम के द्वारा की हुईं उस्पत्ति में से दी जाती है, 
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न कि पूजी में से ! पूँजी में से तो मज़दूरी का केवल कुछ भाग ही पेशगी 
के तौर पर दिया जाता है ओर बाद में उस की भी पूति उत्पत्ति में से कर 
ली जाती है | अन्य साधनों की उजरत की तरह ही मज़दूरी भी राष्ट्रीय 
आय में से ही दी जाती है । और राष्ट्रीय आय कोई बेँधी आय या 
निश्चित रक़म नहीं होती । राष्ट्रीय आय तो एक प्रवाह है जो सदा चालू 
रहता है । श्रम द्वारा राष्ट्रीय आय की मात्रा बढ़ाई जाती है और इस प्रकार 
मज़दूरी की रक़म भी बढ़ाई जा सब ती है । यदि अति-अल्प काल में ऐसा 
कोई कोष मान भी लिया जाय तो भी उस कोष का परिमित परिमाण 
में होना नहीं माना जा सकता | इस का कारण है। यदि ऐसा कोष 
माना भी जाय, तो बह या तो द्रव्य के रूप में होगा, अथवा <स्तुओं के 
रूप में । यदि द्वव्य के रूप में माना जाय, तो उस का एक निश्चित और 
परिमित परिमाण में होना सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी देश 
के द्ब्य का परिमाण बहुत लोचदार होता है; बेंकों की नीति तथा लाभ- 
हानि की झआशा-आशंका से वह सदा घटता-बढ़ता रहता है | जब व्यापार 
खूब चलता रहता है और उत्पादकों को लाभ की आशा रहती है, तब 
अपेक्षाकृत अधिक द्वव्य उत्पादक के कार्य में लगाया जाता है, और बहुत 
अधिक द्रव्य श्रम की उजरत के रूप में दिया जाता है । कितु जब व्यापार 
मंदा पड़ जाता है और हानि की आशंका होने लगती है तब बहुत कम 
ब्च्य श्रम को उजरत के रूप में लगाया जाता है । इस कारण यदि कोष 
द्वव्य के रूप में माना जाय तो उस का परिमाण परिमित नहीं हो सकता । 
और यदि यह माना जाय कि कोष वस्तुओं के रूप में होता है तो श्रमियों 
के लिए वस्तुओं का ऐसा कोई कोष एक निश्चित परिमाण में परिमित 
नहीं सिद्ध किया जा सकता । खाद्य पदार्थों का परिमाण एक खास ऋतु 
के लिए भले ही निश्चित और परिमित हो सके किंतु सदा के लिए कोई 
परिसाण निश्चित नहीं माना जा सकता । फिर, आजकल के अंतर्राष्ट्रीय 
व्यापार के युग में विभिन्न देशों में वर्ष के विभिन्न समयों में विभिन्न 
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वस्तुओं के उत्पन्न होने के कारण, किसी एक ऋतु में भी खाद्य पदार्थों 
के परिमाण का परिमित मानना तनिक कटिन ही हैं । इस विवेचन से 
यह सिद्ध हो जाता है कि ऐसा कोई कोष भी माना जाय तो भी वह 
निश्चित न रह कर, बहुत ही लोचदार होगा । और उस का यथार्थ परि- 
माण श्रम का लाभ के साथ काम में लगाने के परिमाण पर निभर रहेगा । 
यदि श्रमी बहुत कुशल ओर योग्य होंगे तो उन की उत्पादन-शक्ति अधिक 
होगी, इस कारण राष्ट्रीय आय बढ़ जायगी । इस प्रकार मज़दूरी की दर 
ऊँची हांगी । इस से सिद्ध होता है कि मज़दूरी की दर का निणय मज़दूर 
की उत्पादन-शक्ति द्वारा निश्चित होता हैँ, निश्चित कोष द्वारा नहीं । 

बतंमान युग में यह साना जाता है कि अन्य सभी क्रय्-विक्रय योग्य 
वस्तुओं की भाँति ही श्रम की उजरत भी माँग-पूर्ति 
के सिद्धांत के अनुसार उस की सीमांत उत्पत्ति द्वारा 
निश्चित की जाती है । किसी एक मज़दूर को कोई 
भी व्यवस्थापक अधिक से अधिक केवल उत्तना ही दे सकेगा जितना कि 
उस मज़दूर के श्रम के द्वारा उसे प्राप्त हो सकेगा। और मज़दूरों की सीमांत 
उत्पत्ति उन की संख्या पर निर्भर है । 

मालिक किसी एक मज़दूर को अधिक से अधिक केवल उतना ही दे 
सकेगा जितना कि उसे काम में लगे हुए मज़दूरों में से 
अंतिम मज़दूर के काम छोड़ देने पर नुक़सान होगा। 
मालिक एक मज़दूर को कम से कम केवल उतना ही 
देगा जितना कि काम में लगे हुए मज़दूरों की एक ख़ास 
संख्या के अलावा बाहर से आकर एक और अधिक मज़दूर काम करके जो 
मात्रा उत्पन्न कर सकेगा । और चूँकि एक काम में लगे,हुए सभी मज़दूर 
श्रम की दृष्टि से बराबर माने जाते हैं ओर किसी एक के काम छोड़ देने 
पर उत्पति की मात्रा में जो कमी होगी वह सीमांत उत्पत्ति के समान 
होगी, अस्तु सभी मज़दूरों को बराबर-बराबर मज़दूरी दी जायंगी। नीचे 


मजदूरी का सीमांत- 
उत्पत्ति सिद्धांत 


मज़दूरी सीमांत 
मज़दूर द्वारा 
निश्चित 
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की तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है .--- 


हि एक और मज़- 

के बल की कुल उपज सीमांत उपज में वि, 3 की 
ध १०७ १०० *+ १०० 
रे १०० 4+- ८६७० ८-5 १८० ८० ८० पघ6 
इ्‌ १८० 4- ६० ८ २४० ६० ६० ६० 
3 २४० + ४3० + ९०४० ४० 3० ७ 
््‌ २८० जच- २० -८"- ३१०० २० २० २० 


जब एक मज़दूर काम करता है ते। कुल उत्पत्ति १०० होती है और 
सीमांत उत्पत्ति भी १०० है, अस्तु मज़दूर को १०० मज़दूरी में मिलते हैं | 
अब दो मज़दूर काम करते हैं तो क्रमागत दास-नियम के अनुसार सीमांत 
उत्पत्ति ८० होती है। दूसरे मज़दूर के आने से सीमा गिर जाती है । अस्तु 
मज़द्री की दर कम होकर ८० रह जाती है। ओर चूँकि दोनों मज़दूर 
काम के लिए बराबर माने जाते हैं, अस्तु अब पहले मज़दूर को भी १०० न 
मिल कर ८० ही मज़दूरी में मिलते हैं, क्योंकि यदि पहला मज़दूर ही काम 
छोड़ दे तो भी हानि तो वही सीमांत उपज, यानी ८० के बराबर ही होगी । 
अस्तु दूसरे मज़दूर के झा जाने से मज़दूरी की दर ८० रह जाती है । इसी 
प्रकार जब क्रम से शवां मज़दूर आ जाता है तो सीमांत उपज गिर कर 
२० ही रह जाती है । ओर चूंकि मालिक का उस के आ ने से कुल उत्पत्ति 
में केवल २० ही की वृद्धि होती है अस्तु वह मज़दूरी में २० ही देगा, और 
चूँकि सब मज़दूर आपस में बराबर हैं, अस्तु पहले मज़दूर के भी चले जाने 
से कुल उत्पत्ति की मात्रा में केवल २० ही को हानि होगी , अस्तु सब मज़- 
दूरों को २० ही २० मज़दूरी में प्राप्त हो सकता है। यह कम से कम मज़- 
दूरी की दर है। अब दूसरी दृष्टि से विचार कीजिए । यदि पाँचवां मज़दूर 
काम छोड़े दे तो कुल उत्पत्ति में कमी तो होगी केवल २० ही की, पर 
सीमांत उत्पत्ति ४० रद्देगी, यानी मालिक को काम में लगे रहनेवाले अंतिम 
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चौथे मज़दूर के श्रम से ४० का लाभ होता है । अस्तु वह बाक़ी बचे हुए. 
मज़दूरों का प्रति मज़दूर के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा जे। देगा वह ४० 
होगा क्योंकि यदि वह ४० न देगा और एक मज़दूर काम छोड़ देगा तो 
कुल उत्पत्ति में मालिक के ४० की कमी पड़ेगी । 

, इस प्रकार मज़दूरों की संख्या के बढ़ने से उन की सीमांत उत्पत्ति में 
कमी पड़ जाती है और मज़दूरी की दर घट जाती है । 

यहां यह बात समझ लेनी चाहिए कि सीमांत मज़दूर वह मज़दूर है 
जिसे चलतू दर पर उत्पादक सब के अंत में रखना उचित समभेगा और 
जिस के आने से मज़दूरों की वह संख्या पूरी हो जायगी जिस संख्या को 
उस दर पर काम में लगाना उत्पादक उत्पादन के लिए सब से अधिक 
उपयुक्त समझता है । यह ज़रूरी नहीं है कि सीमांत मज़दूर अन्य सब 
मज़दूरों से कम याग्य या कुशल हो । 

इस सिद्धांत के संबंध में यह आक्षेप किया जाता है कि इस में पूर्ति 
के भात्रों का वैसा ख़याल नहीं किया जाता । मज़दूरी केवल वह क्रीसत ही 
नहीं है जो मज़दूर को एक साधन की हेसियत से दी जाती है । मज़दूरी 
के लिए वह आय है जिस के द्वारा वह अपना भरण-पोषण करता हे और 
जिस के बल पर वह अपनी योग्यता-कुशलता बढ़ाता है । इस प्रकार मज़- 
दूरी का प्रभाव डस की उत्पादन-शक्ति और उजरत की दर पर पड़ता है । 
इस कारण मज़दूरी का मज़दूर की असली सीमांत उपज के न केवल बरा- 
बर होना चाहिए बल्कि उस का इतनी मात्रा में होना ज़रूरी हे, जिस से 
मज़दूर के रहन-सहन का दर्जा क्रायम रह सके, ओर मज़दूर अपनी उत्पादन- 
शक्ति तथा योाग्यतता-कुशलता बनाए रख सके। यदि मज़दूरी कम हुईं, 
और उस से मज़दूर के रहन-सहन का दर्जा कायम न रह सका, उसे अपने 
रहन-सहन के दर्ज को रुपए-पेसे की कमी के कारण नीचा करना पड़ा तो 
दो बातें होंगी | या तो मज़दूर की याग्यता-कुशलता, उत्पादन-शक्ति कम 
हो जायगी और इस प्रकार उस की सीमांत उत्पादकता कम हो जायगी। 


३८ अथंशाश्र के मृत्न सिद्धांत 


या जन्म-संख्या कम हो जायगी जिस से श्रम की पूति में कमी पड़ जायगी । 
'मज़दूरी के सीमांत उत्पत्ति-सिद्धांत में यह बातें विचारणीय हैं । 

इस सिद्धांत के संबंध में दूसरी बात यह है कि इस में यह माना जाता 
है कि दीर्घ काल में मज़दूरी की दर की प्रवृत्ति श्रम की असली सीमांत 
डपज के बराबर होने की रहती है । कितु यह नहीं प्रतिपादित किया जाता 
कि मज़दूरी यथार्थ में कभी असली सीमांत उपज के बराबर हो जायगी । 
इस सिद्धांत के द्वारा मज़दूरी की दर को साधारण प्रत्नत्ति का दिग्दुशन 
मात्र हो जाता है । सज़द्री की यथाथ स्थिति का निश्चित ज्ञान नहीं 
कराया जाता । इस सिद्धांत को यथार्थ वस्तुस्थिति के समकक्ष लाने के लिए 
उन अन्य बातों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता हे. जिन्हें इस सिद्धांत के 
प्रतिपादन के ससय स्थिर मान लिया जाता है; कितु वास्तव में जा स्थिर 
नहीं रहतीं । इस सिद्धांत में यह मान लिया जाता है कि उत्पादक, पूंजी, 
प्रबंध आदि पूवेबत्‌ बने रहते हैं। उन्र की याग्यता-क्षमता में, उत्पादन-शक्ति 
में परिसाण में विशेष अंतर नहीं पड़ता । पर वास्तव में ऐसी बात होती 
नहीं । यदि उत्पादक अधिक ध्यान देकर काम करने लगता है, अधिक 
योग्यता-कुशलता दिखलाता है, तो अन्य साधनों के साथ ही मज़दूर की 
उत्पादन-शक्ति भी बढ़ जाती हे | प्रबंध के अधिक सतर्क होने पर अधिक 
सुधरे हुए उत्पादनों से, अधिक अच्छी मशीनों और औज्ञारों से, काम लिया 
जाने लगता है। इस से मज़दूर की उत्पादन-शक्ति बढ़ जाती है। इसी 
प्रकार पूँजी के विभिन्न प्रकारों के और परिमाणों के कारण मज़दूर की 
येग्यता-कुशलता में, उत्पादन-शक्ति में, बहुत अंतर आ जाता है | इन सब 
का प्रभाव मज़दूर कीं सीमांत उत्पादकता पर पड़ता है। और इस प्रकार 
उस की मज़दूरी की दर उन अन्य बातों के परिवतंन पर निर्भर रहती है, 
जिन्हें इस सिद्धांत के द्वारा मज़दूरी का प्रश्न पूरी तरह से हल नहीं करता । 
परंतु इस सिद्धांत द्वारा मज़दूरी की दर को निश्चित करनेवाले एक कारण 
का स्पष्टीकरण अवश्य हो जाता हे । 


अध्याय ४० 


लगान 


प्रसार भूमि का वह प्रधान गुण है जो उसे अन्य वस्तुओं से एथक्‌ 
रखता है । भूमि के प्रत्येक स्थान के साथ प्रकाश. धूप 
वर्षा का संबंध रहता है । भूमि से साथ ही उस में 
मिलनेवाले खनिज पदाथ, मिद्दी, बनस्पति, दृश्य, आदि 
रहते हैं। सब के सम्मिलित रूप को भूमि कहते हैं। किंतु मनुष्य को 
भूमि के साथ रहनेवाले इन सब पदार्थों का उपयोग कर सकने और किसी 
भी तरह आशिक उपयोग करने के लिए आधार या स्थान की आवश्यकता 
पढ़ती है । और भूमि का प्रसार परिमित है । इस लिए भूमि के एक किसी 
भाग को उपयोग सें लाने के लिए उस के उपयोग के बदले में कुछ न 
कुछ देना पढ़ता है । 
भूमि के किसी एक भाग या स्थान के उपयोग में लाने के लिए उस 
के बदले में जो देना पड़ता है उसे लगान (किराया) कहते हैं । 
यहां एक बात स्पष्ट रूप से जान लेना ज़रूरी है । साधारण स्थिति 
में जो लगान भू-स्वामी को दिया जाता है उस में 
कुल लगान और अनेक अन्य प्रकार के भुगतानों की रक़में शामिल रहतीं 
3 तंगरान है, बह केवल लगान या शुद्ध लगान नहीं रहता । इस 
का कारण इस समय जो भूमि उपयोग में लाई जा रही है वह शुद्ध भूमि 
अथांत्‌ प्रकृति की देन मात्र नहीं हैं । उस को कृषी तथा अन्य उपयोगों के 
उपयुक्त बनाने के लिए मनुष्य का श्रम और पूँजी उस में निरंतर लगाए 
जाते हैं । इस कारण जो भूमि आज उपलब्ध है उस में बहुत सा अंश पूजी 


भूमि के उपयोग 
की उजरत लगान 
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ओर श्रम का सम्मिलित है । इसी कारण इस समय भूमि के उपयोग के 
लिए जो उजरत दी जाती है उसे शुद्ध लगान न कह कर कुल लगान कहना 
अधिक उपयुक्त होगा । कुल लगान में अन्य भुगतान की जो रक़में शामिल 
रहती हैं वे इस प्रकार हैं: - ( १ ) प्रकृति की देन-रूपी एकमात्र भूमि 
का शुद्ध लगान, ( २ ) भूमि के सुधार आदि में लगाई गई पूजी का 
व्याज, ( ३ ) भूमि में लगी पूंजी के निरीक्षण आदि के लिए भू-स्वामो 
झथवा उस के प्रतिनिधियों के श्रम के लिए वेतन या मज़दूरी, (४) भूमि 
के सुधार आदि के लिए जोखिम उठाने के बदले में भू स्वामी को कुछ लाभ 
की रक़म । 
कितु इस अध्याय में भूमि शब्द प्रकृति की देन से लिए ही उपयुक्त 
हुआ है और इस कारण यहां शुद्ध लगान का ही विवेचन किया गया है । 
भूमि के किसी एक भाग के दो डपयेाग हो सकते हैं, एक तो उस 
भू हे में किसी वस्तु की उत्पत्ति करने के लिए ( जैसे गेह, 
अब जी धान फल आदि पैदा करने के लिए) और दूसरे, उस हु 
रहने, काम करने आदि के लिए मकान आदि बनाने के लिए । पहले प्रकार 
के उपयाग के लिए यह ज़रूरी है कि भूमि उपजाऊ हो ओर साथ ही वह 
ऐसे मोक़े पर हो जहां आना-जाना आसान हो | वह किसी बाज़ार के नज़- 
दीक हो जिस से उस में उत्पन्न वस्तु बिना विशेष कठिनाई ओर विशेष 
हुलाई के ख़्च के बाज़ार में या बस्ती में पहुँचाई जा सके और खेती के 
सामान खेत तक आसानी से ले आए ले जाए जा सकें | अस्तु, खेती की 
भूमि के लिए दो बातें ज़रूरी हैं, एक तो उस का उपजाऊ होना, दूसरे 
उस का मौक़ पर होना । कारखाने, घर मकान आदि के उपयोग में आने- 
वाली ज़मीन के लिए केवल एक ही गुण की आवश्यकता है उस का मोक़े 
पर होना। खेती की भूमि का लगान उस के उपजाऊ होने और किसी ख़ास 
मोक़ पर होने के लिए होता है । कारख़ाना, घर, दूृकान आदि के उपयोग 
के लिए भूमि का जे लगान (या भाड़ा) दिया जाता है वह उस के केवल 


ल्गान शेप १ 


किसी ख़ास मौके पर होने के लिए ही ! डब॑रता का यहां कुछ विशेष उप 
याग नहीं रहता । 
अब यह देखना हे कि लगान ( भाड़ा या किराया ) क्यों और कैसे 
भ“रंम होता है, और किन नियमों के अनुसार उस 
का न का प्रारंभ दी वाद विडिबत की जाती व 
किसी भी देश में सब से पहले केवल सब से अच्छी, सब से उपजाऊ 
ज़भीन ही काम में लाई जाती है । उस देश की जन-संख्या जब तक परि- 
मित रहती है तब तक केवल सब से अच्छी ज़मीन के हिस्से से सभी 
आवश्यक खाद्य पदार्थ पेदा कर लिए जाते हैं । और जब तक सब से अच्छी 
ज़मीन प्रचुरता से सब तरह के काम के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आसानी 
से मिलती जाती है तब तक लगान का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता; 
क्योंकि जितनी भूमि की आवश्यकता पड़ती है उतनी सब से अच्छी भूमि 
प्र्येक के मिल जाती हे। यहां तक लगान का सवाल नहीं उठता । 
कितु जब जन-संख्या बढ़ जाती हे तब अधिक खाद्य पदार्थोीं की आव- 
लगान कैसे. कितना ? केता पड़ने लगती है और सारी की सारी सब से 
अच्छी ज़मीन खेती के काम में आने लगती है और 
उस पर किसी न किसी का क़ब्ज़ा हो जाता है, कितु इस ज़मीन से जब 
क्रमागत उत्पत्ति-द्ास नियम के कारण इतनी मात्रा में खाद्य पदार्थ नहीं 
उत्पन्न हो सकते कि सब की आवश्यकताओं की पूति की जा सके तो उस 
से कम अच्छी, यानी दूसरे दर्ज की ज़मीन का कुछ हिस्सा काम में लाया 
जाने लगता है । पहले ओर दूसरे दर्ज की ज़मीन की उत्पत्ति में फ़क्े रहता 
है। प्रथम श्रेणी के एक बीघे में श्रम और पूंजी की एक मात्रा लगाने से 
यदि दस मन अनाज पैदा होता है तो दूसरे दर्ज की ज़मीन से सात ही 
मन अनाज पेदा होगा । अब पहले दर्जे की ज़मीन के उपयोग में लाने के 
लिए लगान देना पड़ेगा, और वह लगान दोनों तरह की ज़मीनों की 
उपज का अंतर होगा, यानी पहले दर्जे की जमीन के प्रत्येक बीघे के लिए 
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झब तीन मन ( १०- ७-३ ) अनाज लगान के रूप में देना पड़ेगा। 
क्योंकि दोनों में बराबर-बराबर श्रम ओर पूंजी लगाने पर पहले दर्ज की 
ज़मीन के एक बीघे से ५० मन उत्पन्न होता है ओर दूसरे दर्ज की ज़मीन 
से केवल ७ मन । दोनों उपजों का अंतर ३ मन हुआ । यही तीन मन अब 
पहले दर्ज की ज़मीन के प्रति बीघे का लगान होगा । दूसरे दज की ज़मीन 
का लगान न देना पड़ेगा, क्योंकि उस पर जो श्रम ओर पूंजी लगाई जाती 
है, उपज ठीक उसी के बराबर होती हैं, अस्तु लगान देने की गुंजाइश नहीं 
रहती । ऐसी स्थिति में दूसरे दर्ज की ज़मीन सीमांत ज़मीन कहलाती है । 

समय बीतने पर जैसे-जैसे जन-संख्या बढ़ती जाती हैं, वैसे ही वैसे 
खाद्य पदार्थीं की माँग बढ़ती जाती है ओर एक समय 
ऐसा आता है कि दूसरे दर्ज की सारी ज़मीन काम सें 
लाईं जाने पर भी खाद्य पदाथां की कमी बनी रहती. 
है । अस्तु उसे पूरा करने के लिए उस से भी नीचे दर्ज की यानी तीसरे 
दर्ज की जमीन काम में लाई जाने लगती है । तीसरे दर्जे की ज़मीन की 
उपज दूसरे दर्ज की ज़मीन की उपज से कम होती है, यानी बराबर बरा- 
बर श्रम और पूंजी लगने पर तीसरे दर्जे की ज़मीन के एक बीघे से केवल 
£ मन उत्पत्ति होती है | अब दूसरे दर्जे की ज्ञमीन पर भी लगान देना 
पढ़ता हे ओर वह दोनों ( तीसरे और दूसरे ) द्जो को ज़मीनां की उपज 
का अंतर ( ७---४- २ . होता है । अब दूसरे दर्ज को ज़मीन के प्रति 
बीघे के लिए २ मन लगान देना पड़ता है; क्योंकि तीसरे दर्ज की ज़मीन 
से, दूसरे दर्जे की ज़मीन में २ मन अधिक उत्पन्न होता है | साथ ही पहले 
दर्ज की ज़मीन का लमान बढ़ जाता हे और वह तीसरे दर्ज ओर पहले दर्जे 
की ज़मीनों की उपजों के अंतर के बराबर होता है, यानी १०--< - 
मन | अस्तु पहले दर्ज की ज़मीन के प्रति बीघे के लिए अब < मन लगान 
देना पढ़ता है । तीसरे दर्ज की ज़मीन के लिए कुछ भी लगान नहीं देना 
पढ़ता, क्योकि वह सीमांत ज़मीन होती है। खेती की उपज की सीमा 


लगान क्यों, और 
केसे बढ़ता है! 
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घटती जाती है । 
इसी प्रकार जन-संख्या के बढ़ने पर खेती की उपज की सीमा घटती 


जाती है और क्रमशः नीचे दर्जे की ज़मीन कास में लाई जाती है और 
लगान को दर उत्तरोत्तर क्रमशः बढ़ती जाती है । 
इस क्रम में सब से अच्छी ज़मीन से मतलब उस ज़मीन से हे जो 
क्‍ के मे केचल उपजाऊपन में बल्कि अन्य सभी बातों में 
सब से अच्छी ठहरे । यदि काई ज़मीन उपज्ञाऊ तो 
बहुत हो पर वह ऐसी जगह पर हो जहां जाना-आना 
कठिन हो ; या जहां से बाज़ार-बस्ती दूर हो; या जहां जंगली जानवरों, 
चोरों, लुटेरों आदि का सदा भय लगा रह ; या जहां स्वास्थ्य खराब हो 
जाता हो, ते वह ज़्ञमीन पहले न जाती जायगी, क्योंकि उपज ज़्यादा होने 
पर भी अन्य कारणों से खेती करमेवाला उस उपज से पूरा लाभ न उठा 
सकेगा ओर सब बातों का मिलाने पर अंत में उपज कम ही ठहरेगी । इसी 
कारण कम उपजाऊ होने पर भी वह ज़मीन खेती के काम में लाईं जायगी, 
जहां आसानी से आना-जाना हो सकता है, जहां जानवरों, चोरों, लुटेरों का 
भय नहीं है, और जो स्वास्थ्यकर है, क्योंकि सब बातों का विचार करने 
पर इस भूमि की उपज सब से अधिक होगी। अस्तु सब से अच्छी ज़मीन 
से मतलब है उस ज़मीन से जिस के उपजाऊपन, स्थान तथा अन्य सब 
सुविधाओं के देखते हुए मनुष्य को सब से अधिक लाभ होता हो । 
उपजाऊपन, स्थान आदि के ख़याल से एक देश की ज़मीन के भिन्न- 
भिन्न भाग भिन्न-भिन्न दर्ज के होते हैं । सब बातों का ख़याल करने पर जो. 
ज़मीन सब से अच्छी होती है, वही सब से पहले खेती के काम में लाई 
जाती है । जब सब से अच्छी ज़मीन के सभी भाग या टुकड़े खेती के काम 
में आ जाते हैं, ओर क्रमागत उत्पत्ति-हास नियम के कारण, इतने पर भी, 
खाद्य सामग्री की माँग पूरी नहीं हो पाती तो, बाद में उस से कम अच्छी 
यानी सब बातों का विचार करते हुए जो ज़मीन उस से दूसरे दर्ज की होती. 


ग्रच्छी ज़मीन 
त्र्थ 
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है, वह खेती के काम में लाई जाने लगती है। इस प्रकार नई ज़मीन 
जातने-बोने के काम में लाईं जाने लगती है और साथ ही पहले की ज़मीन 
पर भी और अधिक अच्छे तरीक़ों पर तथा अधिक गहराई के साथ खेतो 
की जाने लगती है | इस प्रकार एक साथ दे बातें होती हैं । बहली बात 
तो यह कि पहले जितनी ज्ञमीन खेती के काम में आती थी उस से अधिक 
परिणाम में अब खेती के काम में लाई जाती है । इसे खेती की बाहरी 
सीमा कहते हैं । बाहरी सीमा से खेती की ज़मीन का विस्तार बढ़ जाता 
है । पहले जो सीमांत उपज थी उस के मुक़ाबले में ग्रय जो सीमांत उपज 
होती है वह कम होती है । यदि पहले सीमांत उपज १० मन फ्री बीघे थी 
तो दूसरी बार सात मन, ओर तीसरी बार पाँच मन सीमांत उपज रह 
जाती है । इस प्रकार विस्तृत सीमांत उपज गिर जाती है । दूसरी बात यह. 
होती हे कि पहलेवाले खेतों में, पूवे समय में प्रति बीघा जितनी लागत 
की मात्राएं लगाईं जाती थीं उस से अब ज़्यादा मात्राएं लगाई जाती हैं । 
यानी यदि पहले एक नंबर के खेत में १० मात्राएं लागत ख़च की लगाई 
जाती थीं तो बाद में १५ मात्राएं लगाई जायंगी । इसे खेती की अंदरूनी 
सीमा का विस्तार कहते हैं । 

कितु पहले के मुक़ाबले सें अंदरूनी सीमांत उपज भी घटेगी । एक 
खेत में जैसे-जैसे ओर अधिक इकाइयां ( श्रम-पूंजी की ) लगाई जायेगी, 
वैसे ही वैसे क्रशः आगे लगाई जाने वाली ( श्रम-पूंजी की ) इकाईयें के 
फल-स्वरूप प्राप्त होनेवाली प्रति बीघे डपज क्रमशः कम होती जायगी।. 
पहले यदि प्रति बीघे प्रति इकाई १० मन होती थी तो अब दूसरी इकाई 
के कारण प्रति बीघे सात मन, और तीसरी इकाई के कारण पाँच मन ही 
उत्पन्न होगा । 

जन संख्या के बढ़ने ओर इस कारण खाद्य पदाथों की माँग बढ़ने से 
. खेती की बाहरी सीमा भी बढ़ती है (यानी और अधिक नई भूमि खेती के 
लिए काम में लाई जाती है), और साथ ही खेती की अंदरूनी सीमा भरे 
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बढ़ती है ( अर्थात्‌ पहल के खेतों में ओर अधिक गहराई से खेती की जाती 
है, प्रति यीषे पहले से ओर अधिक श्रम-पूँजी की इकाइयां लगाईं जाती 
हैं )। दोनों ही दशाओं में क्रशः सीमांत उपज कम होती जाती है । 

नीचे दर्ज की ख़राब ज़मीन पर यानी विस्तृत सीमा पर की भूमि पर 
जो लागत-ख़्च लगता है, उस भूमि की उपज से 
केवल वही पूरा हो सकता है, यानी उस से जो उपजञ्ञ 
होती है वह इतनी नहीं होती कि लागत-ख़च से 
अधिक कुछ बचत हो, केवल लागत-ख़र्च निकलता हे । अच्छी ज़मीन में 
उसी सीमा तक लागत लगाई जाती है जब तक कि लागत निकल आवे । 
अंदरूनी सीमा की खेती में भी कुछ बचत नहीं होती । अस्तु दोनों सीमाओं 
पर की खेती से जे उपज होती है उस में से लागत मात्र निकलती हे, 
लगान देने को कुछ भी नहीं बचता | सीमा पर की ज़मीन पर इस से 
लगान नहीं लगता । भ्रच्छे दर्ज की ज़मीन पर अंदरूनी सीमा तक लगाई 
जाने वाली (श्रम ओर पूँजी की) लागत की मात्राओं से जो उपज होती है 
डस में से सारी मात्राओं का सम्मिलित लगान-ख़्च निकाल देने पर जो 
बचता है वही उस ज्ञमीन का आधथिक लगान होता है । 

उत्पत्ति का कितना परिमाण उत्पन्न किया जाय और किस हद तक 
सीमांत खेती ले जाई जाय ये दोनों बातें माँग और पूति की साधारण 
स्थिति द्वारा निश्चित की जाती हैं। ये दोनों बातें एक ओर तो माँग 
हारा यानी ज्ञन-संख्या, उस की खाद्य सामग्री-संबंधी आवश्यकताओं और 
उन आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए दाम देकर पदार्थ ख़रीद कर 
सकने की शक्ति और इच्छा आदि के द्वारा निश्चित की जाती है; और 
दूसरी ओर पूति द्वारा, यानी कृषि-योग्य भूमि के विस्तार ओर उपजाऊपन, 
और उन मनुष्यों की जे खेती करना चाहते हैं, तादाद ओर वब्य-शक्ति 
द्वारा निश्चित की जाती है । इस अकार उपज का लागत-ख़्च, माँग का 
ज्ञोर, सीमांत उत्पत्ति और उत्पत्ति का दाम आपस में एक-दूसरे पर प्रभाव 

श्र 


सीमांत भूमि पर 
लगान क्यों नहीं ? 
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डालते और एक-दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं । अस्तु लगान उपज की 
क्रीमत का कारण नहीं होता, बल्कि क्रीमत, उपजाऊपन, सीमांत खेती की 
स्थिति आदि मिल कर लगान के कारण होते हैं । इस का सबविस्तर विवे- 
धवन आगे दिया गया है । 

यदि क्रमागत उत्पत्तिद्धास नियम लागू न होता तो किसी भी ज़मीन 
का लग़ान न होता, क्योंकि फिर तो सब से अच्छी 
ज़मीन के एक भाग ही से जितनी ज़रूरत होती उपज 
कर ली जाती। कितु इस नियम के कारण एक सीमा के 
बाद भूमि के एक भाग पर लगाई जानेवाली पूँजी और श्रम की प्रत्येक 
इकाई (मात्रा ) के बदले में जो उपज की मात्रा प्राप्त होती हे वह क्रमशः 
लागत से कम होती जाती है | इस से अच्छी से अच्छी ज़मीन के एक 
भाग में उस सीमा के बाद श्रम ओर पूँजी की ओर अधिक इकाइयों की 
मात्रा लगाने के बजाय किसान दूसरे दर्ज की ज़मीन को काम में लाने 
लगता है । जब यह दूसरे दर्ज की ज़मीन काम में आने लगती है तो उस 
से अच्छे दर्ज की ज़मीन पर लगान देना पड़ता है। अस्तु ज़मीनों के द्जों 
में भिन्नता होने के कारण लगान देना पड़ता है । पर यदि ज़मीन के विभिन्न 
भागों में यह भिन्नता न होती ओर कुल भाग एक ही तरह के होते तो भी 
क्रमागत उत्पत्ति-हास नियम के लागू होने के कारण एक ही भाग में श्रम 
और पूँजी की इकाइयों की कुल मात्राओं के लगाने से क्रमशः जे उपज 
प्राप्त होती वह बराबर नहीं होती, क्‍योंकि सीमांत मात्रा के लगाने पर 
जो उपज होगी वह केवल लगान के बराबर होगी | उस से कुछ भी न 
बच सकेगा। इस सीमांत मात्रा के पहलेवाली सभी मात्राओं की उपज 
लागत से अधिक होती है | अस्तु सीमांत लागत-मात्रा के पूर्व की सभी 
लागत-समात्राओं की कुल उपज कुल लागत से अधिक होती है । इन दोनों 
का अंतर ही यथाथ में आ्रधिक लगान है । 

भूमि के उपयोग के लिए जे। उज़रत (या क्रीमत ) दी जाती है उसी 


क्रमागत-हास नियम 
आर लगान 


लगान शेष 


को लगान (या भाड़ा ) कहते हैं। झोर इस कारण 
किसी अन्य उजरत या क्रीमत की तरह ही माँग और 
पूर्ति के सिद्धांत के द्वारा ही लगान का निर्णय और 
उस की व्याख्या होना ज़रूरी है । किसी देश की 
ज़मीन का लगान, उस ज़मीन के निमित्त होनेवाली माँग और उस की 
पूति की मात्रा पर निर्भर रहती है । ज़मीन की माँग उस पर उत्पन्न होने- 
वाली वस्तुओं की माँग पर निर्भर रहती है । ओर इन वस्तुओं की माँग 
उस समय की जन-संख्या और उस की विभिन्न आवश्यकताओं पर निर्भर 
रहती है। भूमि की उपज की मात्रा और सीमांत उपज के द्वारा भूमि की 
माँग का; और भूमि के विस्तार और उबंरता के द्वारा उस की पूति का 
निणंय होता है। इन्हीं के द्वारा भूमि के लगान का निरणंय किया जाता है। 
इस प्रकार भूमि के लगान का निर्णय माँग और पूर्ति के सिद्धांत के द्वारा 
किया जाता है । यह निणंय उसी प्रकार किया जाता है जिस श्रकार किसी. 
भी वस्तु के मूल्य का निर्णय मुल्य के सिद्धांत द्वारा किया जाता हे। 
जब कोई एक आदमी किसी काम में लगाया जाता है ते! उसे कुछ 
भूमि के सबंध में होता है। उस कप्ट का सहन करने के लिए उसे 
त्याग या लागत-ख्र्च॑'गईूरी देनी पढ़ती है। यदि काम के लिए उसे उज- 
बी होता रत न दी जाय तो वह उस काम को करने का कष्ट 
न उठायेगा । पूँजी को बचा कर जोड़ने में कुछ न कुछ 
त्याग, संयम, प्रतीक्षा करनी पड़ती है तात्कालीन संतोष को छोड़ना 
पड़ता है । इसी पूँजी के उपयोग के लिए सूद देना पड़ता है। यदि मज़- 
दूर को काम के लिए मज़दूरी ओर पूँजी के उपयोग के लिए सूद न दिया 
जाय तो न मज़दूर काम करने को राज्ञी होगा और न पूँजीपति एूँजी देने 
को तैयार होगा । यदि काम के लिए उजरत न दी जाय तो जनसंख्या 
कम हो जायगी, क्योंकि उजरत न मिलने के कारण मज़दूर अपना भरण- 
पोषण न कर सकेंगे । सज़दूरों को बनाए रखने के लिए भरण-पोषण का 


कीमत की तरह ही 
लगान का प्रादुर्भाव 
होता है 
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व्यय पूरा फरना ज़रूरी है। 

कितु भूमि प्रकृति की देन हे । उस पर न तो कुछ उत्पादन-व्यय ही 
पढ़ता है ओर न उसे उपयोग में आने के कारण उस त्तरह का कष्ट ही 
होता है जैसा कि श्रमी को होता है । कारण कि वह (भूमि) निजीव होती 
है। उसे बनाए रखने में भी श्रमी की तरह भरण-पोषण का व्यय नहीं 
उठाना पड़ता । इस कारण यदि भूमि के लिए लगान न दिया जाय तो 
भी उस के परिमाण में कमी न आएगी । 

एक ख़ास स्थान पर या ज़मीन का मौक़े पर का होना भी लगान का 
कारण होता है । मान लो कि सब ज़मीनें एक समान 
ही उपजाऊ हैं । कितु उन में से कुछ तो मंडी के पास 
स्थित हैं, और कुछ मंडी से दूर । प्रत्येक प्रकार की 
जमीन के एक बीघे से दस मन गेहूं पेदा होता है । मान लो कि गेहूँ का 
भाव तीन रुपया मन है और इस भाव पर जो श्रम और (जी प्रति बीचे 
लगाई जाती है ठीक उतनी ही उपज होती है, इस भाव पर जो ज़मीनें 
मंडी से दूर स्थित हैं उन पर खेती करने से पड़ता नहीं पड़ता, क्योंकि 
प्रति बीघे जितनी लागत लगानी पढ़ती है, उपज ठीक उतने ही दामों 
पर बिकती है । कितु मंडी से दूर होने के कारण मंडी तक उन दूर की 
ज़मीनों से गेहूँ ले जाने में जो हुलाई का ख़्च बेठता है वह नहीं निकलता, 
मंडी के नज़दीकवाली ज़मीनों को हुलाई का यह ख़्चे देना नहीं पढ़ता । 
इस कारण दूर की ज़मीनों पर खेती नहीं की जायगी । अब दूर की ज़मीनों 
से जो उपज होती थी उतनी मात्रा में गेहूँ मंडी में कम पड़ेंगे । और चूँकि 
माँग पृ्वंवत्‌ ही रहती है इस कारण ख़रीदारों में प्रतिहंंद्धिता होगी। इस 
कारण गेहूं मेंहगा हो जायगा | दाम इतने बढ़ जायेगे कि दूरवाली ज़मीनों 
से गेहू से आने में जो ढुलाइ का ख़र्च पढ़ता है वह पूरा हो जाय। ऐसी 
दशा में बढ़े हुए दामों के कारण मंडी के नज्ञदीकवाली ज़मीनों की उपज 
सलागत-ख़च से कुछ अधिक होगी । और इस प्रकार उपज और लागत- 


मौके या स्थान 
के कारण लगान 
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ख़र्च का जो अंतर होगा वह लगान के रूप में नज़दीकवाली ज़मीनों के 
मालिक को दिया जायगा । इस प्रकार एक ख़ास स्थान पर या ज़मीन के 
मौक़ पर की होने के कारण लगान देना पड़ेगा । ऊपर के विवेचन से स्पष्ट 
हो जाता हे कि उवेरता अथवा स्थान (या दोनों) की विशेषता के कारण 
भूमिके विभिन्न भागों के लिए लगान (या किराया) देना पढ़ता है । 

जिस भू-भाग पर मकान बनाए जाते हैं उस के उ्ेरतावाले गुण की 
ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता । मकानवाले भू- 
भाग को ख़ास मोक़ पर होना चाहिए । इसी गुण के 
लिए भूमि का किराया दिया जाता है। जो भू-भाग 
जितने ही अधिक मोक़े पर होगा, उस का लगान ( किराया ) उतना ही 
अधिक दिया जायगा। विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न शृष्टि से स्थान अधिक 
या कम उपयुक्त ठहरते हैं | रहने के विचार से कोई एक स्थान अधिक मोक़े 
पर समझा जायगा और व्यापार या कारख़ाने के लिए कोई दूसरा ही स्थान । 
जिस मोहल्ले में किसी ख़ास जाति, संप्रदाय, पेशे आदि के मनुष्य रहते 
हैं, उसी स्थान पर उसी जाति, संप्रदाय, पेशे आदि के अन्य मनुष्य रहना 
अधिक पसंद करते हैं। इसी प्रकार कारख़ानों, दूकानों आदि के लिए भी 
वह स्थान अधिक उपयुक्त समझा जाता है, जहां उसी वस्तु के या उसी 
तरह के कारख़ाने, दूकानें आदि चालू रहती हैं । किराए के निर्णय में इन 
सब बातों का प्रभाव पड़ता हे । 

अन्य वस्तुओं, सेवाओं, साधनों, आदि की तरह ही मकान की भूमि 
का लगान (या भाड़ा ) भी माँग और पूरति के नियम के द्वारा निश्चित 
किया जाता है। जब किसी एक भू-भाग के विभिन्न डुकड़ें की माँग मकान 
बनाने के लिए ज़्यादा होगी, तब उस का लगान ( या भाड़ा ) भी अधिक 
होगा । माँग, आवश्यकता, लागत-ख़्च आदि के अनुसार मकान एक, दे 
या अधिक मंज़िल के बनवाए जाते हैं। मकान जिस भूभाग पर बनाए जाते 
हैं, यदि वह महँगा पड़ता है तो मकान कई तदढुल्ते ( मंज़िल ) के बनवाए 


मकान को भूमि का 
लगान ( किराया ) 
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जाते हैं। मकान के बनवाए जाने में भी क्मागत-द्वास नियम लागू होता है। 
जैसे मकान की मंज़िलें बढ़ती जाती हैं। वैसे ही वैसे लागत-म़र्च बढ़ता 
जाता है। जैसे-जैसे श्रम-पूंजी की अधिकाधिक इकाइयां लगती जाती हैं 
वैसे ही वैसे उस मंज़िल से प्राप्त होनेवाली आय की रक्तम ख़र्च के अनुपात 
में कम होती है। और अंत में एक ऐसा समय आता है जब अंतिम मंज़िल 
पर होनेवाला व्यय ठीक उतना ही होता है जितनी आय उस मंज़िल के 
किराए से होती है | यही मंज़िल सीमांत मंज़िल होती है। इस के आगे 
उस सकान पर और अधिक मंज़िल नहीं उठाई जा सकती, क्योंकि वैसा 
करने से हानि होगी । 
यदि खान के मौक़े के स्थान पर होने और उस में से निकलनेवाले 
खान का लगान निज पदार्थ की बहुलता ( खान की उव॑रता ) पर 
उन के लगान निभंर रहते हैं। जे खान बाज़ार और 
बस्ती से दूर होगी, श्रथवा जिस में खनिज पदार्थ की मात्रा कम होगी 
उस का लगान कम होगा । पर खान की ज़मीन के लगान में एक ख़ास 
बात शामिल रहती है | खान से खनिज पदार्थ निकाल लेने पर वह सदा 
के लिए बेकार हो जाती हैं, फिर उस से कोई लाभ नहीं होता । इस के 
बदले में मुआवज़ा देना पड़ता है। यह मुआवज़ा वाली रक़म खान के 
लगान में शामिल रहती है । 
भूमि की झाय के संबंध में एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है--- 
भूमि की आय- से का बिना श्रम की आय होना। देश में जनसंख्या 
विना श्रम की आम बदने, धन-संपत्ति में वृद्धि होने और आवागमन के 
साधनों में सुधार और बृद्धि होने तथा अन्य पघांतीय 
एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बढ़ने से अनायास की माँग बढ़ जाती है और 
उस से होने वाली आय भी बढ़ जाती है | झ्राय की इस वृद्धि के लिए 
भू-स्वामी को अपनी ओर से कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता | सामा- 
जिक, व्यापारिक तथा राजनीतिक कारणों से स्वतः इस आय में वृद्धि हो 
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जाती है| इस प्रकार भूमि की आय में जो वृद्धि होती है उसी को भूमि 
की बिना श्रम की आय कहते हैं । 

प्रायः देखा जाता है कि जनसंख्या के बढ़ने से जब किसो क़्र्बे में 
अधिक मकानों की माँग होने लगती है तो किराया बढ़ जाता है। कभी- 
कभी: किसी नगर के एक भाग में नई सड़क के निकल जाने से उस सड़क 
के किनारेवाले भू-भाग के विभिन्न टुकड़ों को माँग बढ़ जाती हे, और इस 
कारण उस भू-भाग से होनेवाली आय में वृद्धि हो जाती है । जब किसी 
एक गाँव के पास से रेलवे निकल जाती है या सड़क निकालने से किसी 
मंडी में माल ले जाने का सुभीता हो जाता है तो आस-पासवाले खेतों 
से होनेवाली आय बढ़ जाती है । इसी प्रकार की बृद्धि को भूमि की बिना 
श्रम की आय कहते हैं । क्‍योंकि इस वृद्धि के लिए भू-स्वामी को खुद कुछ 
भी नहीं करना पड़ता । अनेक अथेशास्त्रियों का मत है कि भूमि की बिना 
श्रम की आय जनता के हित के लिए सरकारी ख़ज़ाने में जानी चाहिए, 
न कि कुल की कुल भू-स्वामी की जेब में । 

सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत के द्वारा साधनों की उजरत का निर्णय 
किया जाता है। लगान का विवेचन भी सीमांत 
सिद्धांत द्वारा आसानी से किया जा सकता है। मान 
लीजिए कि भूमि के सभी भाग एक समान ही उप- 
जाऊ हैं, और साथ ही मंडी से सब भू-भाग समान दूरी पर हैं । यानी 
उघेरता और दूरी का प्रश्न थोड़ी देर के लिए नहीं उठाया जाता । यदि 
ऐसी स्थिति में एक किसान सौ बीघे पर खेती करता है ओर श्रम-पूजी 
की सो इकाइयां लगाता है तो इस से उसे उपज की एक ख़ास मात्रा प्राप्त 
होती है । अब मान लीजिए कि अन्य सब बातें पूर्ववत्‌ रहती हैं पर उसे 
एक बीघा ज़मीन छोड़ देनी पढ़तो है । ऐसी स्थिति में उसे श्रम-पूजी की 
१०० इकाइयों को ££ बीघे ज़मीन में लगाना पड़ेगा | यानी एक बीघा 
छोड़ देने के कारण खेती और झधिक गहराई से करनी पड़ेगी । ऐसी दशा 


लगान और सीमांत 
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में क्मागत-द्वास-नियम लागू होगा । पहले के मुक़ाबले में कुल उपज कुछ 
कम हो जायगी । जितनी मात्रा में कमी होगी वही मात्रा एक बीघे भूमि 
की सीमांत उपज होगी । लगान इसी सीमांत उपज के बराबर होगा ओर 
प्रत्येक बीघे पर इसी हिसाब से लगान देना पड़ेगा | इस प्रकार सीमांत 
उस्पादकता के अनुसार भूमि के लगान का निर्णय किया जाता है । 

यदि कृषि-संबंधी मशीनों, ओऔज़ारों में सुधार हो जाय, अथवा अधिक 
अच्छा खाद काम में लाया जाय, और इन कारणों से 
प्रति बीघा भूमि की उपज बढ़ जाय, तो भूमि की कुल 
उपज बढ़ जायगी । ऐसी दुशा में यदि उपज की माँग 
न बढ़ी तो उपज की वृद्धि के कारण भाव गिर जायगा । दाम घट जाने से 
पहले के भाव पर जो सीमांत भू-भाग कृषि के कामों में लाए जाते थे उन 
की उपज से लगात-ख़र्च न निकलेगा, इस कारण पहले की सीमांत भूमि 
कृषि से निकल जायगी । लगान की दर कम हो जायगी । कितु इस प्रकार 
के सुधारों का प्रभाव भूमि की बिभिन्न श्रेणियों के लगानों पर भिन्न-भिन्न 
रूप में पड़ेगा । 

यदि सुधार सभी श्रेणियों पर समान-रूप से किए गए तो उत्तम 
श्रेणी की भूमि से निम्न श्रणी की भूमि के मुक़ाबले में अपेक्षाकृत अधिक 
उपज प्राप्त होगी । ऐसी दशा में उत्तम श्रणियों की भूमि के लगान घटने 
के बजाय पहले से बढ़ जाँयगे, क्योंकि निम्न श्रेणी की भूमि की उपज से 
उत्तम श्रेणियों की भूमि की उपज पहले से भी अधिक होगी। कितु यदि 
सुधार केवल निम्न श्रेणियों की भूमि में किया गया, और निन्न श्रेणी की 
भूमि, उत्तम श्रेणी की भूसि के समान ही उबंरा हो गई, तो पहले जो 
उत्तम श्रेणी की भूमि सानी जाती थी उस पर का लगान कम हो जायगा 
अथवा बिल्कुल उड़ जायगा, क्‍योंकि सभी तरह की ज़मीनों से बराबर 
उपज प्राप्त हो सकेगी । 

यदि आवागमन के साधनों में सुधार हो जाय, माल ले आने' ले जाने 


लगान पर सुधार 
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में सुगमता हो जाय और ढुलाई-भाड़ा कम हो जाय 
तो मंडी के पासवाले भू-भाग का लगान पहले से कम 
हो जायगा, क्योंकि दूर-दूर स्थानों से उपज मंडी में 
आने लगेगी इस कारण मंडी के पासवाले भू-भागों 
की थिशेषता कम हो जायगी, उन की माँग घट जायगी । कितु मंडी से दूर- 
वाले जिन स्थानों का माल मंडी में पहले नहीं ले जाया जा सकता था, 
झथवा कठिनाई से तथा अधिक ख़र्च करके ले जाया जा सकता था वह अरब 
आसानौ से और कम ख़्चे में ले जाया जाने लगेगा । इस कारण इन दूर 
के भू-भागों की क़दर बढ़ जायगी । इस से इन का लगान भी बढ़ जायगा । 
आवागमन के साधनों में सुधार होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ 
जाता है, इस कारण व्यवसाय-प्रधान देश अपनी खाद्य सामाम्नी अन्य कृषि- 
प्रधान देशों से लेने लगते हैं । इस कारण, तीन बातें होती हैं:--(ञ) 
व्यवसाय-प्रधान देशों की कृषि-संबंधी भूमि की माँग कम हो जाती है, 
फलतः वहां को उस भूमि का लगान कम जाता है जिस में खाद्य सामग्रो 
उत्पन्न की जाती है। (आ) क्ृषि-प्रधान देशों में खाद्य सामग्री की माँग ब८ 
जातो है । इस से खाद्य सामग्री उत्पन्न करने वाली भूमि की माँग बढ़ जाती 
है, फलतः उस का लगान बढ़ जाता हे । (इ) व्यवसाय-प्रधान देशों में 
व्यवसायिक तथा अन्य कारणों से भूमि कौ माँग बढ़ जाती है, इस कारण 
आमतोर पर भूमि का लगान बढ़ जाता है । 

जनसंख्या के बढ़ने पर रहने तथा खेतों के लिए भूमि कौ माँग बढ़ 
जाती हे, इस कारण लगान बढ़ जाता है | जनसंख्या 
के बढ़ने पर खेती से उत्पन्न होनेवाले पदार्थों की 
माँग बढ़ जाती हैं | पदार्थों की बढ़ी हुई माँग कौ 
पूति के लिए उत्तम भूमि पर और अधिक गहराई के साथ खेती को जाती 
हे ओर साथ हो वह निम्नतर श्रेणी की भूमि जो खेती के काम में नहीं 
लाईं गईं थी, अब खेती के काम में लाई जायगी | दोनों' ही स्थितियों 


लगान पर आपवा- 
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में खेती की अंदरूनो ओर बाहरी सीमाएं गिर जायंगी । फलतः लगान 
पहले के मुक़ाबले में बढ़ जायगा । इस के साथ ही जनसंख्या के बढ़ने से 
रहने के लिए पहले से अधिक भूमि काम में लाई जायगी। माँग बढ़ 
जायगी। इस कारण लगान (भाड़ा) बढ़ जायगा | इधर खेती के लिए 
भूमि कम पड़ेगी | इस कारण खेतीवाली भूमि का लगान ओर बढ़ 
जायगा । इस का असर मकान बनानेवाली ज़मीन पर पड़ेगा, फलतः उस 
की भी दर बढ़ जायगी । इस प्रकार जनसंख्या के बढ़ने से सभी प्रकार. की 
भूमि का लगान बढ़ जाता है । 
जैसे-जैसे किसी समाज की संपत्ति बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे उस के 
रहन-सहन का... दैन-सहन का दर्जा ऊँचा होता जाता है । और वैसे 
दर्जा और लगान 7 वैसे कुल आय के अनुपात में खाद्य पदार्थों पर 
होनेवाले ख़चे की रक़्म घटती जाती है | अगर एक 
व्यक्ति की आय चोगुनी होने लगे तो वह अपने खाद्य पदार्थों का परिमाण 
चोगुना नहीं कर सकता, कारण कि खाद्य पदार्थों के उपयेग की एक हद 
होती है । वे विलासिता की वस्तुओं की तरह मनमाने ढंग से उपयोग में 
नहीं लाए जा सकते । इस कारण जैसे-जैसे संपत्ति समृद्धि बढ़ती जाती है, 
रहन-सहन का दर्जा ऊंचा होता जाता है, बेसे ही वेसे खाद्य पदार्थी का 
मूल्य उसी अनुपात में नहीं बढ़ता, जेसे विलासिता आदि की वस्तुओं 
का । इस लिए भूमि का लगान उस अनुपात में नहीं बढ़ता जितना कि 
अन्य वस्तुओं का मूल्य | 
यदि किसी वुस्तु की माँग बढ़ जाय और उस की उजरत या कीमत 
यढ़ ज्ञाय, तो उस की पूति भी बढ़ ज्ञायगी । क्‍योंकि 
लोग उसे अधिक मात्रा में उत्पन्न करने लगेंगे। और 
यदि उस वस्तु की माँग घट जाने से उस की उजरत 
कम हो जाय तो लोग उसे कम उत्पन्न करेंगे। अस्तु, 
:उस की पूर्ति की मात्रा में कमी पड़ जायगी। कितु भूमि तो एक निश्चित- 


माँग की घट-बढ़ 
का भूमि के परि- 
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परिमित मात्रा में है । माँग और उस के साथ उस की उजरत में घट-बढ़ 
होने से उस की मात्रा में कमी-बेशी नहीं हो सकती । भूमि तो जितनी 
है उतनी ही बनी रहेगी। भूमि की यह एक ख़ास विशेषता है | (एक बात 
है, किसी एक ख़ास उपयोग में आनेवाली भूमि की मात्रा में कमी-बेशी 
हों सकती है । यदि किसी कारण मकान बनानेवाली ज़मीन की माँग 
बढ़ जाय और उस की उजरत ज्यादा मिलने लगे तो अन्य डपयोगों में 
लाई जानेवाली भूमि का कुछ अंश उन उपयोगों से निकाल कर मकान 
बनाने के काम में दे दिया जायगा | इस प्रकार भूमि की पूति की मात्रा 
में भी घट-बढ़ हो सकती है | पर कुल भूमि के परिमाण या प्रसार में इस 
से कोई अंतर नहीं पढ़ता ।) 
मशीन, कारख़ाना आदि उत्पादन के साकार, अचल, पदार्थों की भी 
श्र्ध-लगान या... *यिति अल्पकाल में ठीक भूमि ही की तरह होती है । 
यानी माँग और उजरत की कमी-बेशी का उन की सात्रा 
में साधारण समय में वेसा विशेष कुछ भी फ़क़े नहीं 
पढ़ता, क्योंकि जो मशीन, मकान एक बार बन जाते हैं उन की माँग और 
उजरत में कमी आने पर भी उन की मात्रा या संख्या पूवंबत्‌ रहती है। 
जल्दी उन का उत्पादन या पूति नहीं की जा सकती। अधिक काल तक 
टिक सकनेवाले सभी पदार्थों का यही हाल है । अस्तु उन से प्राप्त होने- 
वाली आय लगान ही की तरह मानी जानी चाहिए । पर भूमि में और मशीन 
आदि में कुछ ख़ास फ़क़े भी है | भूमि प्रकृति की देन है । अस्तु उस का 
लागत-ख़र्च कुछ भी नहीं होता । पर मशीन आदि में लागत-ख़च होता 
है, क्योंकि ये पदार्थ मनुष्य के बनाए हुए होते हैं। अरुप काल में लागत 
ख़चे का भले ही ख़याल न किया जाय पर दीघ काल में लागत-ख्च का 
ख़याल करके ही मशीने झादि बनाईं जाती हैं। क्योंकि यदि उन का लागत- 
खर्च न निकल सका ते झागे उन का बनना रुक जायगा । अस्तु, मशीन 
आदि से होनेवाली आय में एक अंश लागत-ख़र्च का भी रहता है । फिर 


बतोर लगान 
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मशीन आदि ज़रूरत पड़ने पर बना कर तेयार की जा सकती हैं। पर भूमि 
तो उत्पन्न नहीं की जा सकती । हां, अरप काल में मशीन आदि से जो 
आय होती है वह झनावश्यक्र और अग्रत्याशित मानी जाती है, क्योंकि 
एक यार मशीन आदि के बन जाने पर यह निश्चित नहीं रहता कि डस 
से कितनी आय हो । वह लागत-ख़्चे का ज़याल कर के बहुत अधिक भी 
हो सकती हे और बहुत कम या नहीं के बराबर भी । इस प्रकार मशीन 
आदि से प्राप्त होनेवाली आय लगान के समान ही होती है । 

दूसरी दृष्टि से देखने पर चूँकि मशीन आदि में पूंजी लगती है, अस्त 
उन से होनेवाली आय सूद की तरह होती है । पर सूद तो छुट्टा -पूजी 
(द्रव्य या सिक्का) की उजरत होती है, जो द्वव्य के प्रति सैकड़े के अनुपात 
में बाज़ार दर देख कर तय की जाती है । पर मशीन आदि के एक बार 
बन जाने पर यह प्रति सैकड़े का अनुपात ठीक से नहीं बेठाया जा सकता, 
क्योंकि कभी कम किराया मिलता है कभी बहुत ज़्यादा, जे उस समय की 
झाथिक स्थिति पर निर्भर रहता है । दूसरे छुट्टा पूंजी की तरह मशीन में 
लगी जमा बात की बात में एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बदली नहीं जा 
सकती । अस्तु मशीन ओर छुट्टा पूंजी की आयों में अंतर होता है । इन्हीं 
सब कारणों से मशीन आदि से प्राप्त होनेवाली आय को न तो सूद कहा 
जा सकता ओर न लगान हो । इसी से उसे अध-लगान लगान-रूप, या 
बतोर लगान ( क्रासी रेंट ) कहते हैं । 

मनुष्यों की असाधारण योग्यता भी इसी श्रेणी में गिनी जाती है । 
ओर उस को उजरत भो अध-लगान मानी जाती है, कारण कि असाधारण 
योग्यता भी भूमि की तरह ही प्रकृति की देन होती है । 

लगान ओर क़ीमत में क्या संबंध हे ? क्रीमत से लगान का निश्चय 

होता है, अथवा लगान से क़ीमत तय की जाती है? 

लगान और कीमत ये प्रश्ष बहुत हो महत्वपूर्ण है । क़ीमत वह रक़म हे 

33322 जितने में उत्पत्ति बेची जाय । प्रतियोगिता प्रणाली 
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की स्थिति होने पर क़ौमत उत्पादन के लागत-ख़र्च के बराबर होती है । 
लागत-ख़र्च में वह सब व्यय और त्याग सम्मिलित माना जाता है जो 
किसी पदाथ के उत्पन्न करने के लिए करना पड़ता है । इस कारण उत्पादक 
की दृष्टि से भूमि का लगान, मज़दूरों की मज़दूरी, पूँजी का सूद आदि जो 
भी उत्पादन-कार्य के लिए देना पड़ला है वह सभी उत्पादन के लागत-म़च 
में शामिल रहता है ओर त्याग माना जाता है, कितु उत्पादक द्वारा किए 
गए ये सब भुगतान जिन साधथकों द्वारा पाए जाते हैं, वे उन के लिए 
पुरस्कार के रूप में होते हैं जो वे ( साधक ) अपने कामों या त्यागों के ' 
लिए पाते हैं । अस्तु जो वेतन मज़दूरी का भुगतान उत्पादक की दृष्टि में 
त्याग (और लागत-ख़च) होगा वही वेतन मज़दूर के लिए पुरस्कार होगा | 
प्रत्येक काम के लिए कुछ न कुछ शक्ति व्यय करनी पढ़ती है ,उस से कुछ 
हानि उठानो पड़ती है | यही त्याग होता है | उज़रत से इस की पूर्ति 
होतो है । यदि एक मज़दूर अपने काम में मेहनत करते हुए जितनी शक्ति 
व्यय करके हानि उठाता है, उजरत में उसे उस से कुछ ज़्यादा मिल जाता 
है तो बह उस की बचत आय होतो है | यहो उस का असली नफ़ा होता 
है, अन्य साधनों के संबंध में भी यही बात होसी है । पर भूमि को अपने 
काम में कुछ भी त्याग नहीं करना पड़ता क्योंकि वह प्रकृति की देन हे । 
अस्तु भूमि के स्वामी को भूमि की उजरत के बदले में जो लगान मिलता 
है वह कुल का कुल बचत होता है । इस प्रकार उत्पादक को दृष्टि में तो 
लगान लागत-ख़च (त्याग) होता है और भूमि के स्वामी की इष्टि में बचत । 
प्रत्येक साधन के उपयोग के लिए जो भी उजरत देनी पढ़ती हे उस 
लगान का निर्णय देर माँग और पूर्ति के नियमों के द्वारा निश्चित 
कीमत के द्वा। * जाती है। भूमि का लगान भी माँग और पूर्ति 
| की स्थिति के अनुसार तय होता है | पर भूमि की 
मात्रा तो निश्चित रहती है | इस कारण उस के संबंध में पूति का सवाल 
चैसा नहीं उठता । क्‍योंकि भुमि तो जितनी मांत्रा में है उतनो मात्रा में 
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रहेगी । अस्तु उस को उज़रत का नि्य उस की माँग द्वारा मुख्यतः किया! 
जाता है । और भूमि की माँग के अथ होते हैं, उस से होनेवाली उपज 
को माँग से | यानी खाद्य आदि पदार्थों कौ माँग से । और इन पदार्थों 
की भाँग क्या-कैसी हो यह उन पदार्थों को क्रीमत पर निर्भर रहता है, 
क्योंकि प्रत्येक ग्राहक वस्तु को क्रोमत समझ कर हो यह तय करता है 
कि वह उस की कितनी मात्रा ज़रीदे | इस प्रकार लगान का निर्णय क़ीमत 
द्वारा होता है, और चूँकि क्रीमत का निर्णय माँग और पूर्ति के द्वारा होता 
है इस कारण लगान का निणंय भूमि ( या खाद्य पदार्थों ) की माँग और 
पूति के द्वारा होता है । और भूमि की न्‍्यूनता या परिमितता द्वारा खाद्य 
पदार्थों की क़ीमत का निणंय होता है | ओर यह्दी क़ीमत प्रत्येक साधन के 
हिस्से का निर्णय करती है । अस्तु, लगान का निर्णय क़ीमत के द्वारा 
होता है । 
कितु एक बात विचारने योग्य है । लगान उत्पादक को दृष्टि से लागत- 
ख़च होता है और लागत-ख़च ही के अनुसार 
जा का मित किसी वस्तु की क़ीमत निश्चित की जाती है । अस्तु 
का निर्णय करता है ! सवाल उठता है कि क्या इस दष्टि से लगान द्वारा 
कीमत का निर्णय नहीं किया जाता ? इस का यथाथ उत्तर है “नहीं।” 
क्योंकि व्यक्तिगत दृष्टि से प्रत्येक उत्पादक जो लगान देता है वह वस्तु का 
उत्पादन-व्यय होता है ज़रूर । कितु किसी भी व्यक्तिगत लागत-ख़च द्वारा 
उस वस्तु की कीमत निश्चित नहीं की जाती । किसी वस्तु का लागत- 
ख़्च केवल उस क़ौमत के बराबर होता है जो साधारण बाज़ार की स्थिति 
के अनुसार माँग और पूर्ति के द्वारा निश्चित की जाती है । यदि किसी 
उत्पादक का ख़्च इस प्रचलित क़ीमत से ज़्यादा होगा तो उसे या तो 
(किसी न किसी तरह ) उस प्रचलित क़ीमत के बराबर होना पड़ेगा, या 
उस उत्पादक को अपना उत्पादन-कार्य बंद करना पड़ेगा | क्योंकि उस 
का माल बाज़ार ही से बिकेगा, चाहे उस पर लागत-ख़् कितना ही कम 
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ज़्यादा क्‍यों न पढ़ा हो | अस्तु बाज़ार में टिकने के लिए यह ज़रूरी होगा 
कि वह उत्पादक लगान, मज़दूरी, व्याज आदि कम करके लागत-खर्च 
इतना कम करदे कि वह बाज़ार की प्रचलित क़ीमत के बराबर झा जाय । 
नहीं तो उस का माल बिकेगा नही । अस्तु प्रत्येक उत्पादक को बाज़ार की 
प्रचलित क्रीमत के अनुसार अपने उत्पादन के लागत-ख़च को ठीक करते 
रहना पढ़ता है | इस प्रकार क्रीमत ही लगान का निणय करती है। 

कितु बाज़ार की प्रचलित क़ीमत का निर्णय माँग और पूति द्वारा 
किया जाता है । और माँग और पूति के नियमों के 
अनुसार प्रत्येक बाज़ार में आनेवाली वस्तु की एक ही 
कीमत होगी, उस का लागत-ख़च चाहे कुछ भी पड़ा 
हो ओर वह चाहे अच्छे दर्ज की भूमिं की उपज हो अथवा ख़राब या कम 
श्रच्छे दर्ज की भूमि की | और अच्छे दर्ज की भूमि से उतने ही लागत-: 
ख़च में अधिक उत्पत्ति होगी, और कम अच्छे दर्ज की ज़मीन से कम 
मात्रा में। प्रत्येक देश में खेती की उपज की क़ीमत उपज के सीमांत लागत्त- 
ख़र्च के बराबर होती है । क्‍योंकि यदि क़रीमत इस से कम होगी तो सीमांत 
ज़मीन पर खेती न हो सकेगी, और फिर बाज़ार में उतनी उपज की मात्रा 
( जो सीमांत भूमि पर होती है ) कम हो जायगी | अस्तु कुल डपज की 
मात्रा में कमी पड़ जायगी । चूँकि माँग पहले की तरह ही क्रायम हे | इस 
कारण ग्राहकों में होड़ होगी ओर क़ीमत बढ़ जायगी । अस्तु फिर सीमांत 
ज़मीन पर खेती की जाने लगेगी क्योंकि क़ीमत बढ़ जाने से उस की लागत- 
सात्र निकल आएगी । श्रव चूँकि सीमांत भूमि पर लगान नहीं देना पड़ता 
हे, इस कारण क़ीमत पर लगान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता | उपज 
की माँग में बृद्धि होने के कारण उपज की क्रीमत बढ़ जाती है, और इस 
से कम अच्छी ज़मीन पर खेती करने में भी लाभ रहता है। इस से अच्छी 
ज़मीन का लगान बढ़ जाता है । इस प्रकार क़ीमत में दृद्धि होने के कारण 
ही लगान में वृद्धि होती जाती है । 


कीमत पर लगान 
का प्रभाव नहों 
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आमतौर पर सीमांत-उत्पादन के लागत-ज़्च में लगान शामिल नहीं 
रहता, इस कारण लगान क़ीमत में भी शामिल नहीं 
रहता । कितु जिन दशाओं में लगान सीमांत उत्पादन 
के लागत-ख़र्च में शामिल रहता है, उन दशाओं में 
लगान क़ीमत में भी शामिल रहता है। यह तभी संभव होता है जब 
किसी देश की सारी की सारी भूमि पर किसी का एकाथिकार हो जाता है 
और उस का स्वामी सीमांत भूमि के लिए भी लगान लेता है । ऐसा होने 
'पर सीमांत भूमि की उपज के लागत-ख़र्च में लगान शामिल हो जाता है | 
इस कारण क़ोमत के निणय में लगान का भी प्रभाव पढ़ता है । क्‍योंकि 
कीमत का बहुत कुछ विचार लागत-ख़्च को सामने रख कर किया जाता 
है, इस प्रकार लगान शामिल रहता है। कितु अथंशास्त्र कौ दृष्टि में ऐसी 
'परिस्थिति असाधारण मानी जाती है | आमतौर पर सीमांत भूमि की 
उपज के लागत-खच में लगान शामिल नहीं माना जाता । क्योंकि सीमांत 


भूमि पर लगान नहीं रहता । 


'कब लगान क़ीमत 
में शामिल है ! 
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सूद 

'पूँजी के उपयोग के लिए जो उजरत दी जाती है उसे सूद कहते हैं । 
वतमान थुग में सूद का प्रश्न बहुत पेचीदा और 
महत्वपूर्ण हो गया है | यदि भूमि और श्रम न हों तो 
उत्पादन हो ही नहीं सकता। उत्पत्ति के साधनों में 
पूंजी ही एक ऐसा साधन है जिस के बिना भी उत्पत्ति हो सकती है । कितु 
वर्तमान समय में अनेक कारणों से पूजी अन्य सभी साधनों से अधिक 
महत्वपूर्ण हो गईं है । जिस उत्पादन में जितनी ही अधिक पूँजी लगाई 
जा सकती है, वह उतना ही अधिक अच्छा ओर सस्ता हो सकता हे । 
वतमान युग का उत्पादन अधिकांश में पूँजी पर निर्भर रहता हे । व्यापार- 
व्यवसाय की तेज़ी-मंदी, व्यक्ति, समाज ओर संसार को समृद्धि-दरििता, 
सुख-दुःख उन्नति-अवनति बहुत अंशों में पूंजी और उस के उपयोग पर 
निभर रहती है । 

प्राचीन काल में प्रायः सभी देशों और धर्मों में सूद लेना बहुत ही 
निंदुनीय ठहराया गया है। इस का कारण है | उस समय अभाव के 
कारण घोर विपत्ति में पड़े हुए व्यक्ति भरण-पोषण और जीवन-रक्षा के लिए 
ऋण लेते थ, ऐसी दशा में ब्याज लेना उचित नहीं समझा जा सकता । 
कितु जो ऋण व्यापार-व्यवसाय के द्वारा लाभ उठाने के अभिप्राय से लिया 
जाता है उस के लिए सूद लेना उचित ही नहीं आवश्यक भी हो गया हे । 

किसी ऋण के लिए आमतौर पर जो सूद लिया-दिया जाता है, उस 
में असली सूद के अलावा और भी अन्य भुगतानों 
की रकम शामिल रहती हैं। इस प्रकार का सूद कुल- 
सूद कहलाता है । कुल-सूद में ( १ ) असली सूद; 


सूद ओर उस का 
महत्व 


असली सूद ओर 
कुल सूद 
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( २ ) जोखिम के लिए बीमे की रक़म, (३ ) ऋण देनेवाले को जो 
कष्ट, जो असुविधाएं होती हैं उन के मुआवज़े की रक़म, ( ४ ) ऋण- 
संबंधी कार्य के निमित्त प्रबंध की उज़रत शामिल रहती हैं । जोखिम के 
दो प्रकार हैं--एक तो व्यापारिक जोखिम. दूसरे वैयक्तिक जोखिम । उत्पा- 
दन के समय अथवा उस के बाद प्रायः उत्पन्न चस्तुओं की माँग घट जाती 
है, कच्चे माल के दाम कम हो जाते हैं, सुधारों, आविष्कारों आदि के 
कारण उत्पादन सस्ता हो जाता हे, ओर इस कारण उस वस्तु के दाम 
कम हो जाते है। इस प्रकार के परिवतनों से उधार दिए हुए मूल धन 
के मिलने में जो बाधाएं पड़ती हैं वे सब व्यापारिक जोखिम के अंतर्गत 
आा जाती हैं। जब कोई क़ज़ंदार बेईमानी के विचार से या ऋण चुका 
सकने में असमर्थ होने के कारण उधार लिया हुआ रुपया नहीं लोटाता, 
तब जिस जोखिम का भार सहना पड़ता है वह वैयक्तिक जोखिम है। इन 
जोखिमों की पूति के लिए ऋण-दाता को असली सूद से कुछ अधिक 
रक़्म मिलनी चाहिए | जब किसी ऋण में जोखिम का भय लगा रहता 
है, तव ऋण-दाता को उन जोखिमों को कम करने या दूर करने में बढ़ी 
तरहृद उठानी पड़ती है, बड़ा प्रयल करना पड़ता है। इस के अलावा 
कभी-कभी ऋण लेनेवाला ऐसे समय में ऋण की रक़म लोटा लेता है जब 
उस का फिर से किसी लाभ के काय में लगाना कठिन या असंभव होता 
है । इन सब बातों से ऋण-दाता को अनेक असुविधाओं का सामना 
करना पड़ता है । इस के लिए भी असली सूद के अलावा कुछ उजरत 
ज़रूरी होती है। और इस प्रकार की असुविधाएं जितनी ही ज़्यादा होंगी 
कुल सूद की दर उतनी ही ज़्यादा होगी। इन सब बातों के अलावा ऋण- 
दाता को ऋण तथा उस से संबंध रखनेवाली बातों का हिसाब रखना 
पढ़ता है, ओर प्रबंध करना पड़ता हे। इन सब कामों के लिए भी उजरत 
दी जानी चाहिए | इस प्रकार कुल सूद में, असली सूद के अलावा, अन्य 
अनेक प्रकार के भुगतानों की रक़में शामिल रहती हैं। कुल सूद की दर 
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बहुत अधिक होने पर भी सूक्षम दृष्टि से विचार करने पर असली सूद की 
दर कम ठहरेगी | प्रायः एक देश में, एक ख़ास समय में, प्रतियोगिता के 
कारण असली सूद की दर के एक ही होने की प्रवृत्ति पाई जाती है । कितु 
अन्य भुगतानों की रक्मों के भिन्न होने के कारण कुल सूद की दर भिन्न- 
भिन्न पाई जाती हैं । 
किसी व्यवसाय में अधिक जोखिम रहती है, ओर किसी में कम । 
जिस में अधिक जोखिम होती है उस के लिए बीमे 
की रक़्म अधिक देनी पड़ती है । इस कारण जिस 
व्यवसाय में अधिक जोखिम होगी उस में ऋण के लिए कुल सूद की दर 
अधिक होगी । इसी प्रकार विभिन्न ऋणों के संबंध में असुविधाशओं में 
तथा प्रबंध-कार्य में भिन्नता होती है । जिस ऋण में अधिक असुविधाएं 
होंगी उस में अपेक्ताकृत कुल सूद की दर अधिक होगी । क्योंकि ज़्यादा 
असुविधाओं के लिए ज़्यादा उजरत देनी पड़ेगी । इसी प्रकार जिस ऋण- 
काय में प्रबंध जितना ही अधिक करना पड़ेगा उस में प्रबंध-कार्य की 
उजरत के अधिक होने से उतना ही अधिक कुल सूद की दर होगी। इस 
प्रकार असली सूद की दर एक-सी रहने पर भी बीमे की रक़म, असुविधा 
तथा प्रबंध की उजरतों के कम ज़्यादा होने से कुल सूद की दरें भिन्न-भिन्न 
होती हैं। असली सूद की दर एक समय में, एक देश में, इस कारण प्रायः 
एक ही होगी कि यदि एक स्थान या व्यवसाय में असली दर ज़्यादा होगी 
ओर दूसरे में कम तो जिस व्यवसाय में सूद की दर कम होगी उस में 
से लोग पूँजी निकाल कर उस व्यवसाय में लगावेंगे जिस में सूद की दर 
ज़्यादा होगी । इस कारण जिस में दर कम होगी उस व्यवसाय में पूँजी 
कम पड़ने लगेगी | इधर जिस व्यवसाय में सूद की दर ज़्यादा होगी उस 
में पूजी ज़्यादा लगने लगेगी | अन्य सब बातों के पूवंवत्‌ रहने पर फलतः 
जिस में से पूँजी निकलने लगेगी उस में दर बढ़ने लगेगी और जिस में 
पूँजी ज़्यादा लगने लगेगी उस में दर गिरेगी । इस प्रकार माँग और पूर्ति 
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के सिद्धांत के अनुसार यह क्रम तब तक जारी रहेगा, जब तक दोनों व्यव- 
सायों में सूद की दर बराबर न हो जायेगी । विभिन्न स्थानों और देशों 
के संबंध में भी यही नियम लागू होगा । 

विभिन्न देशों में पूजी के संचचय ओर उस की माँग के अनुसार भी 
असली सूद की दुर में विभिन्नता होती है। जिस प्राचीन देश में श- 
ताब्दियाों से धन का संचय होता रहता है, उस में आमतौर पर अ्रसली 
सूद की दर अपेक्षाकृत कम रहती है ! जिस नवीन देश में व्यवसाय-व्यापार 
लेज़ी से बढ़ते रहते हैं, ओद्योगिक प्रसार होता रहता है, उस में पूँजी की 
माँग अधिक होती है, इस कारण उस में असली सूद की दर ऊँची रहती 
है । जिस देश में जितना ही अधिक जोखिम रक़्म के वापस मिलने में 
रहता है. उस में सूद की दर अपेक्षाकृत ऊँची रहती है । प्रायः लोग अपने 
देश में पूंजी लगाना अधिक सुरक्षित समझते हैं, इस कारण विदेशों में 
पूँजी लगाने के लिए उन्हें कुछ अधिक सूद की दरकार होती है | इन सब 
कारणों से विभिन्न देशों में सूद की दर भिन्न-भिन्न रहती हे । 

करेंसी का भी सूद से घनिष्ट संबंध है। यदि द्वव्य ( रुपया-पेसा ) 
अधिक मात्रा में हो तो सूद की दर कम होगी और यदि द्रव्य की मात्रा 
कम होगी तो सूद की दर ऊँची हो जायगी | क्‍ 

आमतौर पर जब सूद की दर कम होती है तो ऋण अधिक लिया 
जाता है, कितु ऋण देनेवाले कम ऋण देना चाहते 
हैं । और जब सूद की दर ज़्यादा होती हे तो ऋण 
लेनेवाले कम लेना चाहते हैं, पर ऋण देनेवाले अधिक 
ऋण देने को तेयार रहते हैं । परंतु जब व्यावसायिक मंदी का समय आता 
है तब सूद की दर कम होने पर भी ऋण लेनेवाले रुपया कम लेना चाहते 
हैं, या ऋण लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें किसी व्यवसाय में नया 
रुपया लगाने से फ़ायदा नहीं देख पड़ता; उलटे ही नुक्सान का भय लगा 
रहता है । परंतु पूजी या धन जमा करनेवालों के पास धन इकट्ठा होता 


व्यापारिक तेज़ी- 
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रहता है और वे उसे किसी न किसी काम में लगवाने की कोशिश में रहते 
हैं । इस से सूद की दर ओर भी ज़्यादा गिर जाती है | इतने पर भी ऋण 
लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता । इस के विपरीत जब व्यापार-ध्यवसाय 
ज़ोरों से चलता रहता. है तब सूद की दर ऊँची होने पर भी लोग अधिका- 
थधिक ऋण लेकर व्यवसाय-व्यापार में लगाते हैं । इस से सूद की दर 
और भी ऊँची हो जाती है । पर ऋण और भी अधिक लिया जाता है । 

रुपए-पेसे यानी द्वव्य की क्रय-शक्ति का भी सूद की दर पर बहुत 
अधिक प्रभाव पड़ता हे | यदि पाँच रुपए सेकड़े के 
हिसाब से कोई ऋण दे तो उसे बाद में कुल मिला 
कर १०९) रुपए मिलेंगे । अब यदि द्वब्य की क्रय- 
शक्ति घट कर आधी रह जाय, यानी जिस समय रुपया दिया गया था उस 
समय पाँच रुपया मन चावल मिलता हो तो जो १००) ऋण दिया गया 
उस का वस्तुओं में मूल्य था २० मन चावल । और देनेवाले को आशा 
थी कि उसे १८५ रुपया ( यानी २१ मन चावल ) वापस मिलेंगे | कितु 
इसी बीच में रुपए का मूल्य आधा रह गया । अस्तु देखने में तो ऋण 
देनेवाले को मूल-धन के रूप में मिले सो रुपए ओर पाँच रुपए व्याज के 
रूप में, यानी कुल मिला कर उसे १०९) मिले । कितु वस्तुओं के रूप 
में उसे केवल १०३ मन चावल ही मिले। और चूंकि रुपए ( द्रव्य ) का 
काम वस्तुओं को प्राप्त कराना है, इस कारण ऋण दुनेवाले को रुपए के 
रूप में ठीक रकम मिलने पर भी यथार्थ में वस्तुओं के रूप में हानि उठानी 
पड़ी । इस के विपरीत जब द्रव्य का मुल्य बढ़ जाता है, तब ऋण देनेवाले 
को उतने ही द्वब्य में अधिक वस्तुएं मिलने से यथार्थ में लाभ होता है, 
कितु ऋण लेनेवाले को हानि होती है । 

सूद इस लिए दिया जाता है कि ऋण लेनेवाले के उस के डप्याग 
से लाभ होता है, संतोष ओर तृप्ति प्राप्त होती है । अस्तु 
उस के बदले में वह कुछ पुरस्कार देता हे | सूद इस 


द्रब्य की क्रय- 
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लिए माँगा जाता है कि द्रव्य के बचाने, संचय करने ओर उधार देने में 
कष्ट होता है, संतोष और तृप्ति का त्याग करना' पड़ता है वर्तमान उपयोग 
और उपभोग को भविष्य के लिए टालना पड़ता हे, प्रतीक्षा करनी पढ़ती 
है। अस्त इन सब के बदल में कुछ पुरस्कार चाहिए ही। यदि कुछ पुरस्कार 
न मिला तो ऋण देनेवाला द्रव्य को यानी--रुपए-पैसे को उधार न देकर 
अपने ही पास रहने दंगा । 

सूद पूँजी की उज़रत है, पूजी के उपयोग की क़ीमत है, और झन्‍्य सभी 
कीमतों की तरह ही सूद भी माँग और पूर्ति की 
शक्तियों के घात-प्रतिघात द्वारा निश्चित किया जाता 
है । आय को व्यय करने की व्यग्रता और उसे (आय 
को ) संचित करके पूँजी के रूप में किसी लाभदायक कार में लगाने की 
आकांक्ता इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव पर सूद निभेर रहता है । 
वर्तमान वस्तुओं की माँग के अनेक कारण हो सकते हैं । माँग का 
की माँग के. के कारण यह हो सकता है कि चूँकि प्रायः सभी 
व्यक्ति वर्तमान समय के उपयोग को, भविष्य के 
डपयोग से ज़्यादा अच्छा समभते हैं, इस कारण वे 
तत्काल वस्तुओं का उपयोग करें | दूसरा कारण यह हो सकता है कि 
बत॑मान उत्पादनों को काम में लाने और उत्पादन के सुधरे हुए अन्यतम 
प्रकार का आश्रय लेने से उत्पादक की आय भविष्य में अपेक्षाकृत अधिक 
बढ़ जाती है, इस से उत्पादक उत्पादन के लिए चस्तुएं ले। तीसरा कारण 
यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति फ़िज़लख़चे, या शाहख़च हो और इस 
वजह से चह अपनी सभी आय* को तत्काल व्यय कर देना चाहे। चौथा 
कारण यह हो सकता है(कि सरकार युद्ध आदि के लिए वतमान वस्तुझं, 
एवं उपादानों को काम में लाना चाहे, और इस प्रकार वरतंमान वस्तुओं 
की माँग सरकार के द्वारा हो । इन सब बातों को देखते हुए यह मानना 
पढ़ता है कि पूंजी की कुल माँग उस समय, उस देश के विभिन्न कारणों 


सूद की दर का 
निणय किस पर ? 
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से उत्पन्न हुईं विभिन्न माँगों के योग द्वारा प्राप्त होती है। और चूँकि पूँजी 
की उत्पादकता के कारण उरपादन कार्य के लिए जो माँग होती है, वह कुल 
माँग का एक अंश मात्र होती है, इस कारण यह नहीं कहा जा सकता 
कि पूँजी की माँग का एकसात्र कारण उस की उत्पादकता ही है, अथवा 
केवल उत्पादन-काय के लिए ही पूँजी की माँग होती है । क्‍योंकि उत्पा- 
दर्कता के कारण उत्पादन-काय के लिए पूर्ति की जो माँग होती है, उस के 
अलावा भी अन्य कार्यों के लिए भी पूँजी की माँग होती है | किंतु यह 
बात ध्यान देने योग्य है कि उत्पादन-कार्य के लिए पूँजी की जो माँग 
होती है वह पूँजी की कुल माँग का एक बहुत ज़बदुस्त अंश है, और 
कुल माँग पर उस का सब से अधिक प्रभाव पढ़ता है | 

वतमान वस्तुओं की पूर्ति दो बातों पर निर्भर रहती है, एक तो बचाने 
ओर संचय करने की शक्ति पर और दूसरे बचाने और संचय करने की 
इच्छा पर। बचाने और संचय करने की शक्ति मनुष्य की आय और उस के 
व्यय पर निभर रहती है । बचाने और संचय करने की इच्छा मनुष्य को 
दूरदशिता, कुटुंब-पेम आदि पर निर्भर रहती है । 

संचित घन की माँग और पूति पर सूद की दर निर्भर रहती है । जिस 
प्रकार किसी एक वस्तु का मुल्य डस वस्तु की माँग और पूति की शक्तियों 
के घात-प्रतिघात के द्वारा निश्चित किए जाने पर भी, उपयोगिता अथवा 
सीमांत उत्पादन व्यय के बराबर होने की प्रवृत्ति प्रदशित करता है ; उसी 
प्रकार सूद एूँजी की माँग और पूरति की शक्तियों के घात-प्रतिघात के द्वारा 
निश्चित किए जाने पर भी पूँजी की सीमांत-उत्पादकता अथवा सीमांत 
उत्पादन-व्यय के बराबर होने की प्रवृत्ति प्रदशित करता है । 

इस में संदेह नहीं हे कि यदि कुछ भी सूद न मिले तो भी पँजी की 
पूंजी ... एक मात्रा तो प्राप्त की ही जा सकेगी | सूद न रहे 
की मा तो भी कुछ लोग कुछ न कुछ बचत और संचय तो 


उत्प 
[दन और सूद करेंगे ही । यदि सूद की दूर बहुत ही सामान्य हो, 


४०८ अथशाख के मूल सिद्धांत 


नाममात्र का सूद मिले तो पूँजी का एक अंश उपलब्ध हो सकेगा । कितु 
इन दशाओं में जितनी मात्रा में पूंजी चाही जायगी, वह कुल मात्रा प्राप्त 
न हो सकेगी । इस कारण सूद की दर तब तक ऊंची होती जायगी, जब 
तक कि कुल माँग के अनुसार पूर्ति न हो जाय । इस कारण सीमांत 
संचय को ग्राप्त करने के लिए सूद की दर क्राफ़ी ऊँची होनी चाहिए। 
कारण कि सीमांत संचय करनेवाला वह व्यक्ति होगा जो संचय करने के 
लिए सब से कम तैयार होगा, और जिसे संचय करने के लिए प्रोत्साहित 
करने के लिए सब से अधिक उजरत (पुरस्कार) सूद के रूप में देने के लिए 
तैयार होना पड़ेगा | यह तो हुईं पुति की बात। इधर माँग की दिशा में 
वह उत्पादक सीमांत ऋण लेनेवाला समझा जायगा, जिसे ऋण लेने की 
कम से कम चाह होगी और जो कम से कम सूद देने को तैयार होगा ! 
यदि उस ने कज्ञ न लिया तो, पूति की मात्रा के पृववत्‌ रहने पर, 
सीमांत ऋण लेने- पूंजी की उतनी मात्रा अधिक बढ़ जायगी, जितनी कि 
बज आर पे सीमांत ऋण लेनेवाला लेता | इस कारण ऋण- 
दाताओं में प्रतिस्पर्धा होगी ! ओर इस कार! सूद 
की दर गिर कर उस ह॒दु तक आ जायगी, जहां सीमांत ऋण लेनेवाला 
ऋण लेने को तेयार हो जायगा । और चूँकि बाज़ार में सभी के साथ एक 
रूप से व्यवहार करना पड़ेगा, इस कारण माँग की दृष्टि से सूद को दर 
सीमांत ऋण लेनेवाले द्वारा निश्चित की जायगी। पूंजी की सीमांत उत्पा- 
दुकता ओर उस के संचय का सौमांत उत्पादन-व्यय बराबर होंगे । क्योंकि 
यदि दोनों में कुछ अंतर पड़ा तो माँग ओर ति में अंतर पड़ जायगा । 
यदि उत्पादन-व्यय अधिक हुआ तो संचय कम हो जायगा । क्योंकि 
उत्पादन-व्यय के अधिक होने से संचय करनेवालों को 
पड़ता न पड़ेगा । इस कारण पूंजी की मात्रा कम हो 
जायगी । इस कारण प्रति ईकाह पूँजी की सीमांत 
उत्पादकता बढ़ जायगी, और अंत में वह उत्पादन- 


सूद, सीमांत उत्पादन- 
व्यय झ्ोर सीमांत 
उत्पादकता के बराबर 


सूद्‌ द ४०९ 


व्यय के बराबर आ जायगी। यदि सीमांत उत्पादकता अधिक हुई तो पूंजी 
को अधिक उजरत मिलेगी | इस से पूंजी का संचय बढ़ जायगा, क्योंकि 
जो पहले संचय करते थे, वे और अधिक मात्रा में संचय करेंगे, और जो 
संचय जहीं करते थे वे भी अधिक डजरत के कारण संचय करने लगेंगे । 
फलतः संचय श्रध्रिक होने लगेगा ओर पूंजी की मात्रा बड़ जायगी । इस 
कारण प्रति इकाई सीमांत उत्पादकता कम हो जायगी, ओर अंत में घटते- 
घटते वह उत्पादन-व्यय के बराबर आ जायगौ । तभी माँग और पूति में 
साग्य स्थापित होगा । 
इस विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि सूद की प्रवृत्ति सीमांत 
उत्पादन-व्यय (ऋण-दाता की दृष्टि से) अथवा सीमांत उत्पादकता (ऋण- 
लेनेवाले की दृष्टि से ) के बराबर होने की होती हैं । 
सूद दो बातों पर निभर रहता है । एक तो पूजी को लाभ के काय में 
लगाने के अवसरों पर, और दूसरे भविष्य के विषय 
के निर्णय पर | इस कारण भविष्य में सूद और सूद 
की दर की क्या-केसी स्थिति होगी यह दो बातों पर निभर हैं | एक तो 
इस बात पर कि नवीन आविष्कारों ओर नित्यग्रति के सुधारों के कारण 
पूजी को लाभ के कार्यों में. लगाते रहने के अवसर अधिकाधिक मिलते 
रहेंगे या नहीं । दूसरे इस बात पर कि जैसे-जैसे मानव-समाज अधिकाधिक 
उन्नत होता जाता है वैसे ही वैसे भविष्य के उपयोगों के संबंध में उस 
की क्या-कैसी प्रवृति होती है । इस प्रकार सूद और उस की दर का भविष्य 
धन-संचय ओर सुधारों पर निर्भर हे । 
एक बात तो स्पष्ट हे । ज्ञान के साथ ही मनुष्य में भविष्य की चिता 
पे ओर संचय की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। जो जाति 
के ने जल जितनी ही सभ्य होती है, उसे अपने भविष्य की आव - 
संचय-बृद्धि._यकताओं की उतनी ही झधिक चिता होती हे, भौर 
उतनी ही अधिक धन-संचय की प्रवृत्ति उस जाति में देख पढ़ती है । इस 


सूद का भविष्य 
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के साथ ही एक बात और है । व्यक्तियों की उत्पादन-शक्ति और कुशलता- 
क्षमता के बढ़ने और उद्योग-धंधों की उत्पादन मात्रा में आमतौर पर इद्धि 
होने से समाज और व्यक्तियों की संचय-शक्ति बहुत बढ़ जाती है। समस्त 
राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है, और इस के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति क हिस्से को 
मात्रा भी बढ़ जाती है । इन कारणों से धन भर पूँजी की पूत्ति निरंतर 
बढ़ती जाती है । पूँजी की इकाइयों के बढ़ने शोर क्रमांगत उष्पत्ति-ह्ास 
नियम के कारण पूंजी की बढ़ी हुई इकाइयों की सीमांत-उत्पादकता कम 
होती जाने की प्रवृति होने के सबब से उस की उजरत की मात्रा के कम 
होने की प्रवृत्ति होगी ! 

उधर संसार की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है । इस कारण 
आविष्कारों और सुध!रों के सबब से चाहे पूजी की माँग न भी बढ़े, तो 
भी जन-संख्या के बढ़ने से पूँजी को माँग निरंतर बढ़ेगी। जनसंख्या के 
बढ़ने से मज़दूरों की संख्या बढ़ेगी | और मज़दूरों की बढ़ी हुई संख्या के 
लिए और अधिक ओऔज़ारों मशीनों, आदि की आवश्यकता पड़ेगी | मान- 
वीय झावश्यकताओं के परिमाण और प्रकारों में शद्धि होगी । मलुष्यों को 
नई-नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नवीन-नवीन उद्योग-घंधों की 
ओर उत्पादक अग्नसर होंगे | पँजी की माँग बढ़ेगी । इस से उजरत की 
दर भी बढ़ेगी । 

इन बातों के साथ ही, नित नए सुधार और आविष्कार होते रहते 
हैं। इस से नवीन ओज़ारों, मशीनों, आदि के लिए पूँजी की माँग बढ़ती 
जाती है | कितु ईंस के साथ ही एक विरोधो प्रवृत्ति देख पड़तो है | यदि 
सुधारों-आविप्कारों के कारण ओज़ार, मशीन आसान झऔर कम पेचीदा 
हो जायें और उत्पादन का क्रम कम लंबा हो जाय, तो पूंजी की माँग 
श्रपेक्षाकत कम हो जायगी। सुधारों अविष्कारों से संबंध रखनेवाली इन 
दोनों परस्पर-विरोधी प्रदृत्तियों के धात-अतिधात के द्वारा पूँजी की माँग 
और उस की उजरत की दर का निर्णय किया जाता है । 


सूद ४११ 


इन सब बातों पर ग़ौर करने के बाद यह नतीजा निकलता है कि 
भविष्य में उन्नति के साथ ही सूद को दर के गिरने 
की प्रवृत्ति होगी | कितु सवाल यह उठता है कि क्या 
कभी ऐसा भी समय आ सकता है जब सूद की दर 
शून्य हो जाय, यानी जब सूद रह ही न जाय ? उत्पादकता-सिद्धांत के 
अनुसार किसौ साधन की उजरत की प्रवृत्ति उस की सोमांत उत्पादकता 
के बराबर होने को होतो है। और यदि सूद को दर शून्य हो, तो इस 
के अर्थ यह होंगे" कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता शून्य होगी । सीमांत- 
उत्पादकता उत्पत्ति की मात्रा में वह वृद्धि है जो पूँजी की एक और अधिक 
इकाई के उपयेग में लाने से प्राप्त होती है । यदि सीमांत उत्पत्ति शून्य 
होगी तो इस के अथ यह होंगे कि और अधिक पूँजी के उपयोग के द्वारा 
उत्पत्ति में अब और अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती । अर्थात्‌ हम 
ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं जहां हमारी उत्पादकता अधिक से अधिक 
( यानी अधिकतम ) हो चुकी है। और इस के मतलब यह होंगे कि 
हमारी सभी आवश्यकताओं की पूतिं और तृप्ति पुर्णरूप से हो चुकी है । 
कितु मानव-समाज की किसी ऐसी स्थिति की कल्पना ही नहीं की जा 
सकती जहां सभी तरह की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ण रूप से 
पूति और तृप्ति हो जाती है, और जहां किसी भी अतृप्ति, अपूर्णता और 
नई आवश्यकता का अस्तित्व शेष नहीं रह जाता । मनुष्यों को सदा नई- 
नई आवश्यकताएं घेरे रहती हैं, और पुरानी आवश्यकताओं की पूर्ति और 
तघध्ति भी शायद ही कभी पूरी तरह से होती हो । ऐसी स्थिति में पूंजी को 
अधिक उत्पादकता के साथ उपयोग में लाते रहने के अनेकानेक अवसर 
निकलते रहेंगे, ओर पूंजी की सीमांत उत्पादकता शून्य कभी न होगी । 
फलतः सूद की दर भी कभी शून्य तक न पहुँच सकेगी । 

सूद से संबंध में अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है । अब 
नीचे उन का विवेचन किया जाता है । 


क्या सूद की दर 
शून्य हो सकती है! 
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कतिपय अथंशाख्त्ियों का मत है कि पूंजी उत्पादक होती हे, उस से 
और अधिक वस्तुओं का उत्पादन होता है ! पूंजी की 
उत्पादकता के कारण उस की उजरत के रूप में सूद 
दिया जाता है | एक मज़दूर बिना औज्ञार या मशीन 
की सहायता के केवल अपने परिश्रम से वस्तुओं की एक ख़ास सात्रा 
उत्पन्न कर सकता है | यदि उसी मज़दूर को ओऔज़ार या मशीन के रूप 
में पूंजी की सहायता प्राप्त हो जाय तो वह पहले की अपेक्षा कहीं अधिक 
मात्रा में उन्हीं वस्तुओं को उत्पन्न कर सकता है। पूँजी के कारण उत्पा- 
दकता की मात्रा बढ़ जाती है। इसी कारण पूली की सेवाओं के लिए सूद 
के रूप में उज़रत देनी पड़ती है। और सूद की दर पूँजी की इकाई की 
सीमांत उरपादकता पर निर्भर रहती है । 

इस सिद्धांत पर दो आक्षेप किए जाते हैं। एक तो यह कि इस 
सिद्धांत के अनुसार उस पूंजी के सूद का कारण निश्चित नहीं किया जा 
सकता जो तत्काल उपयोग के लिए उधार ली जाती है, और ख़च कर दी 
जाती है । क्योंकि उस पूँजी से और नई पूंजी उत्पन्न नहीं होती । दूसरा 
यह कि मशीनों, औज़ारों की उज़रत को निश्चित-करने के लिए यह ज़रूरी 
है है कि सूद की दर पहले से निश्चित रहे और उसी के अनुसार मशीन 
आदि की उजरत तथ की जाय । 

इन आक्षेपों के उत्तर में कहा जाता है कि अधिकतर पूँजी उत्पादन के 
कार्यो के लिए 'ली जाती है, इस कारण डस के उन उपयोग के लिए भी, 
जो अन्य प्रकार के कार्यो के-लिए होते हैं सूद देना पड़ता है । जो पूँजी 
उपयेग के लिए ली जाती है, उस से भी श्रम की उत्पादकता बढ़ती ही है । 
दूसरे मशीनों आदि को उजरत, सूद की निश्चित दर के आधार पर 
निश्चित की जाती है । पर हस के साथ ही सशीनों आदि की उज़रत का 
प्रभाव भी सूद की दर के ऊपर पड़ता है। दोनों एक-दूसरे पर निर्भर हैं । 
इन सब बातों के अलावा यह तो मानना ही पढ़ता हे कि पूँजी की सहा- 


उत्पाद कता- 
सिद्धांत 
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यता से उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है, इस कारण पूँजी के उपयोग के 
लिए सूद देना अनिवाय है। कितु इस सिद्धांत से केवल इस बात पर 
प्रकाश पड़ता है कि पूँजी की माँग क्‍यों होती है । इस कारण यह सिद्धांत 
णकांगी ही है । 

कुछ अर्थशास्त्रियों का मत हैं कि जेसे मकान आदि अन्य वस्तुओं 
के उपयोग के लिए उजरत देनी पड़ती हे उसी तरह 
पूँजी के उपयोग के लिए भी सूद के रूप में उजरत 
देनो ज़रूरी है । इस प्रकार उपयोग के कारण दझूद का प्रादुर्भाव होता है । 

इस सिद्धांत में एक बात का समाधान नहीं होता । चल-पूँजी तो 
एक ही बार के उपयोग में समाप्त हो जाती हे । तब उस के लिए उस 
समय तक सूद क्‍यों देना पड़ता हे जब तक कि मूल-धन झदा नहीं कर 
दिया जाता ? 

अथंशास्तरियों के एक दुल का मत है कि मनुष्य तत्काल धन व्यय न 
कर त्याग और संयम से काम लेता है ओर इस प्रकार 
घन का संचय होता है । उस त्याग और संयम के 
लिए कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए। पूंजी की उज़रत 
के रूप में जो सूद दिया जाता है वही उस का पुरस्कार हे! यदि इस 
पुरस्कार की आशा न हो तो मनुष्य धन के उपयोग के द्वारा तत्काल संतोष 
प्राप्त करने की चेष्टा करेगा; संचय नहीं | अस्तु धन-संचय के लिए जो 
त्याग-संयम करना पड़ता है, सूद उसी का पुरस्कार है । 

इस संबंध में यह आक्षेप किया जाता है कि ऐसे भी धनी व्यक्ति पाए 
जाते हैं जिन के पास बिना किसी त्याग या संयम के ही धन संचय होता 
रहता है । धन-संचय के लिए उन्हें अपनी किसी आवश्यकता की पूति से 
वंचित नहीं होना पड़ता | 

इस आक्षेप को दूर करने के लिए त्याग-संयम के स्थान पर 'प्रतीक्षा' 
शब्दु का प्रयोग किया जाने लगा हे । जब कोई व्यक्ति अपनी आय के एक 


उपयोग-सिद्धांत 


संयम-सिद्धांत , 
परीक्षा-सिद्धांत 
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भाग को बचा कर रख छोड़ता है, तो वह उस के उपयोग से अपने को 
सदा के लिए वंचित नहीं कर देता । वह केवल कुछ समय के लिए 
प्रतीक्षा करता है। वह आय के उस भाग के उपयोग के लिए रुका रहता 
है। इस अकार रुकने, ठहरने या प्रतीक्षा करने के लिए आमतौर पर लोग 
तैयार नहीं होते । वे वतमान उपयोग को अधिक अच्छा समभते हैं । 
कितु धन-संचय के लिए वर्तमान उपयोग को टालना, रुकना, ठहरना, या 
प्रतीक्षा करना पड़ता है । अस्तु, उस के लिए कुछ पुरस्कार ज़रूरी है। और 
प्रतीक्षा उस का कारण है । एक प्रकार से देखा जाय तो प्रत्यक उत्पादन-कार्य 
में प्रतीक्षा की आवश्यकता पड़ती है । किसान तत्काल गेहूं का उपयोग 
न करके डसे खेत में यो देता है और फ़सल तेयार होने तक प्रतीक्षा 
करता है । कारख़ानेवाला वस्तुओं की पूरी तैयारी तक प्रतीक्षा करता हे । 
प्रतीक्षा उत्पादन-कार्य का अनिवाय-रूपेण आवश्यक अंग है । ओर इसी 
के लिए वस्तुओं की बढ़ी हुईं मात्रा के रूप में पुरस्कार प्राप्त होता हे । 
जेसे अन्य सभी वस्तुओं का मूल्य सीमांत उपयोगिता द्वारा निश्चित 
किया जाता है उसी प्रकार पूंजी का सूद सीमांत प्रतीक्षा के द्वारा तय 
किया जाता है । इस कारण सूद का कारण सीमांत प्रतीक्षा मानी जाती है। 
मनुष्य आमतौर पर उपयोग के लिए भविष्य के मुक्राबले में वतमान 

मप्र मद अथवा को तर्जीह देते हैं | कक हमें अपने से दूर की वस्तुएं 
वर यन्स पंच लिदाते छोटी देख पड़ती हैं, उसी तरह हमें भविष्य में प्राप्त 
होनेवाला संतोष, वतंमान की अपेक्षा कम आकंषक 

जान पड़ता है । इस कारण यदि किसी मनुष्य से कहा जाय कि उसे सौ 
रुपए दिए जाते हैं, चाहे वह उन का उपयोग तत्काल कर ले, अथवा एक 
वर्ष बाद, तो आमतौर पर वह एक वष तक रुका रहना पसंद न करेगा । 
इस के तीन सुख्य कारण हैं । एक तो यह कि आमतौर पर मनुष्य जितनी 
स्पष्टता से अपनी वतंमान परिस्थिति को देख सकता, उस का अनुभव 
कर सकता है, उतनी स्पप्टता से अपने भविष्य के विषय में अनुभव नहीं 
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कर सकता । भविष्य के विषय में प्रायः लोग वैसा निश्चयपूर्वक निर्णय 
नहीं कर सकते । दूसरे वर्तमान समय की आवश्यकताएं अधिक अच्छी 
तरह से सामने रहती हैं | इस कारण उन की तीत्रता का बोध अधिक 
स्पप्टता से होता है। भविष्य की आवश्यकताओं की तौत्रता का बोध 
इतना स्पष्ट नहीं हो सकता । इस कारण वतंसान समय में जो वस्तुएं 
उपलब्ध हो सकती हैं उन्हें मनुष्य भविष्य की वस्तुओं के मुक़ाबले में अधिक 
ग्राह्म समझते हैं। इस कारण वतमान उपभोग को भविष्य के लिए टालने 
के निमित्त यह आवश्यक हो जाता है कि वतमान वस्तुओं के परिमाण से 
भविष्य में वस्तुएं कुछ अधिक परिमाण में प्राप्त हों । तीसरे वतंमान 
वस्तुओं के उपयोग के द्वारा उत्पादन-कार्य से भविष्य में ओर अधिक परि- 
माण में वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं, इस कारण भविष्य के मुक़ाबल में 
वर्तमान वस्तुएं अधिक गद्य मानी जाती हैं । इस प्रकार समय-प्राह्मता के 
कारण वर्तमान वस्तुओं के उपयोग को भविष्य के लिए टालने के निमित्त 
कुछ पुरस्कार देने की ज़रूरत पड़ती है | यही पुरस्कार सूद कहलाता है । 
यदि कोई व्यक्ति इस समय सो रुपए का उपयोग इस लिए टाल दे कि 
उसे एक वष बाद एक सौ पाँच रुपए उपयोग के लिए प्राप्त हो सकें, तो 
यह प्रकट हो जाता है कि ये पाँच रुपए वतमान उपयोग के टालने के लिए 
पुरस्कार के रूप में प्राप्त होंगे । यानी सो रुपए का सूद पाँच रुपया होगा | 
इस प्रकार समय-स्राह्मता के कारण सूद का प्रादुर्भाव होता है । 

इस सिद्धांत द्वारा केवल पूँजी की पूति पर प्रकाश पढ़ता है | माँग 
का इस में वैसा कोई ख़याल नहीं रक्खा जाता | इस कारण यह सिद्धांत 
अपूण है । 

द्रव्य उधार लेने के एवज़ में जो उजरत देनी पड़ती है उसे सूद 
कहते हैं । ऋण देनेवाला द्वव्य अथवा वस्तुओं के 
क्रय करने की तात्कालिक शक्ति को इस शर्त पर ऋण 
लेनेवाले को दे देता है कि उसे भविष्य में मूल-धन 


छुट्टा या नकदी द्रव्य- 
ग्राइद्यता सिद्धांत 
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के वापस किए जाने के साथ ही कुछ थोढ़ाःसा और अधिक द्वव्य इस 
वर्तमान त्याग के लिए प्राप्त हो सके । यदि ऋणदाता को केवल मूल- 
घन ही वापस दिया जाय तो उसे द्रव्य को अपने हाथ से दूसरे के हाथ 
में देने की न तो इच्छा ही होगी और न किसी प्रकार की प्रेरणा ही । छुट्ठा 
द्रब्य को दूसरे को देने की प्रेरणा तभी होती है, जब उस कार्य से ऋण- 
दाता को कुछ लाभ होता है | मूल-घधन से कुछ अधिक द्वव्य का मिलना 
ही उस प्रेरणा का कारण होता है । इस प्रकार छुट्टा द्ब्य को अपने पास 
से दूसरे को दिलाने के लिए ही सूद का आविभाव होता है। सभी मनुष्य 
छुट्चा द्रव्य को ( यानी वस्तुओं को क्रय कर सकने की शक्ति को ) अपने 
पास-या अपने अधीन रखना चाहते हैं। छुट्टा द्रव्य ( यानी वस्तुओं को 
क्रय करने की तात्कालिक शक्ति ) को अपने अधिकार से दूसरे के अधिकार 
में दिए जाने के लिए जिस उज़रत की ज़रूरत पड़ती है, वही सूद है। 
छुद्दा द्ृ्य ग्राहयता तथा द्वव्य के परिमाण के घात-प्रतिधात द्वारा सूद की 
दर निश्चित होती है । 
असल में अन्य सभी वस्तुओं की तरह ही पूँजी की माँग और पूर्ति 
के अनुसार सूद की दर निश्चित होती है । पूँजी की 
मीग आर पति माँग उस की सीमांत उपयोगिता पर निर्भर होती 
का सिद्धांत है । जब तक पूँजी से उत्पादक को लाभ होता रहेगा 
तब तक वह उस का उपयोग करता जायगा, जहां पूँजी के उपयोग से प्राप्त 
होनेवाली उत्पत्ति की मात्रा उस उजरत के बराबर होगी जो कि पूँजी के 
उपयोग के लिए देनी पड़ेगी, वहीं उत्पादक रुक जायगा, और उस के आगे 
और अधिक प्रूंजी अपने उपयोग में न लाएगा । विभिन्न उत्पादकों की 
माँग मिल कर उत्पादन-कार्य के लिए पूंजी की उत्पादक माँग होगी । इस 
में पूँजी की उत्पादक ( उपभोग ) माँग को जोड़ने से पूंजी की कुल माँग 
निकल आयगी । 
पूँजी की पूति (जिस का सबविस्तर वर्णन उत्पत्ति के परिच्छेदों में किया 
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जा चुका है ) और उस की कुल माँग के घात-प्रतिधात द्वारा सूदू की 
दर निश्चित होती है । माँग ओर पूर्ति के साम्य द्वारा यह दर निश्चित की 
जाती है । यह एक ऐसी दर होती है जिस पर जितनी पूँजी चाही जाती 
है उतनी ही पूँजी प्राप्त होती है। यही माँग और पूति का साम्य है । 
जिस प्रकार सीमांत उपयोगिता द्वारा माँग निश्चित की जाती है, उसी 
तरह सीमांत व्यय द्वारा पूति निश्चित की जाती है | एक सीमा होती है 
जिस से कम उजरत मिलने पर लोग ऋण देने को तेयार नहीं होते. क्‍योंकि 
उन्हें ऋण देने से लाभ के बजाय हानि जान पड़ती है। तभी तक पूँजी 
बचा कर जोड़ी जायगी जब तक कि यह समभा जायगा कि उस के बदले 
में जो उज़रत मिलेगी उस से उस संतोष की पूति कर दी जायगी जो (ँजी 
जोड़ने में त्यागना पड़ा था । यदि सूद की दर इस से कम होगी तो सीमा 
पर स्थित व्यक्ति पूँजी जोड़ना छोड़ देंगे ओर घन को अपने उपयोग में 
लाने लगेंगे, क्योंकि उपयोग द्वारा उन्हें अधिक तृप्ति मिलेगी | इस प्रकार 
कुल पूँजी की मात्रा कम हो जायगी, माँग के पूवंवत्‌ रहने पर पूँजी उधार 
लेने वालों में होड़ होने लगेगी। अस्तु, फिर दर बढ़ जायगी । इस के विपरीत 
यदि माँग अधिक होगी ओर पूर्ति पूवंवत्‌ रही तो सूद की दर बढ़ जायगी । 
अस्तु पूँजी की सीमांत उत्पादकता घट जायगी, और व्यवसायी कम पूँजी 
लगाना चाहेंगे । साथ ही सूद की दर बढ़ने से अधिक ध्यक्ति पूंजी संचय 
करने लगेंगे | अस्तु पूति बढ़ जायगी। माँग घटने ओर पूर्ति बढ़ने से 
उधार देनेवालों में अधिक होड़ होने लगेगी। फलतः दर घट जायगी । 
इस प्रकार माँग ओर पूर्ति के घात-प्रतिघात द्वारा सूद की दर एक साम्य 
की अवस्था में आ जायगी । 

सूद पूंजी की उजरत हे । अन्य सभी साधनों की उजरत की तरह 
पूजी की उजरत भी उस की सीमांत उत्पत्ति के बरा- 
बर होती है, जो कि सीमांत लागत-ख़र्च के बरायर 
होती है। पूंजी की उत्पादकता उसे संचित करने डे 


सब सिद्धांतों का 
सामंजस्य 
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लाभों में समावेशित रहती है। उस का लागत-ख़र्च उसे संचित करने के 
कष्ट, त्याग, अनिच्छा में समावेशित है, जो केवल संयम ओर प्रतीक्षा द्वारा 
होता है । इस प्रकार उत्पादन का लागत-ख़्च वाला सिद्धांत, उत्पादकता 
सिद्धांत ओर प्रतीक्षा तथा संयम वाला सिद्धांत साथ-साथ लागू होते हैं । 
चूँकि मनुष्य वतेमान उपयोग को भविष्य के उपयोग से अधिक अच्छा 
समभता है, इसी कारण धन संचय करने में बाधा पड़ती है । इस प्रकार 
 समय-संबंधी सिद्धांत, छुद्धा-दृव्य-ग्राह्मता सिद्धांत भी इसी में समावेशित 
हो जाता है। इस प्रकार माँग और पूति के सिद्धांत में प्रायः सिद्धांतों 
का समन्वय हो जाता है । 

जायदाद (जिस में भूमि भी शामिल कर ली जाती है) से प्राप्त होने 
वाली आय की गणना कभी सूद में की जाती है 
ओर कभी लगान (भाड़ा) में । जब उस आय का 
विचार जायदाद के मूल्य के अनुपात में न करके 
एकमुश्त रक़म के रूप में किया जाता है, तब उस की गणना लगान 
(भाड़ा) में होती है, और जब उस आय का विचार जायदाद के मूल्य 
के अनुपात में प्रतिशत के हिसाब से किया जाता है तब डस की गणना 
सूदु में की जाती हे । 

भूमि और पूंजी ( स्थिर ) में बहुत समता है। जो भी अंतर है वह 
श्रेणी का है, प्रकार का नहीं । भूमि की परिमितता ओर न्यूनता स्थायी है, 
झऔर वस्तुओं की परिमितता और न्यूनता केवल अल्प-कालीन, क्योंकि 
वस्तुएं मनुष्य द्वारा उत्पन्न की जा सकती हैं । 

सूद और लगान में समता भी है और भेद भी | सूद, लगान तथा 
अधे-लगान ( या बतौर-लगान ) का भेद दो बातों पर 

निर्भर है, एक तो पूति की लोच पर और दूसरे समय 

पर। भूमि की पूति दीधे काल ओर अहप काल, दोनों ही दशाओं में 
बेलोच होती है। इसी से उस की उज़रत के लिए लगान शब्द का प्रयोग 


सूद और लगान 
(भाड़ा ) 
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होता है । मशीन, कारख़ाना, आदि जिन वस्तुश्नों की पति अल्प काल में 
तो बेलोच होती है, कितु दीघे काल में लोचदार हो जाती है, उन की 
उजरत के लिए अधे-लगान ( या बतोर-लगान ) शब्द प्रयुक्त होता है; 
लुद्दा द्रव्य आदि जिन वस्तुओं की पूर्ति दीघ काल तथा अल्प काल, दोनों 
ही समयों में लोचदार रहती है, उन की उज़रत के लिए सूद शब्द का 
प्रयोग होता है । 

यह बतलाया जा चुका है कि प्राचीन काल में सूद लेने की क्‍यों 
निदा की जाती थी । बरततमान समय में भी समाज- 
वादी सूद को अनुचित बतलाते हैं। उन का कहना है 
कि मज़दूरों की उजरत में से अन्याय-पूवक कुछ अंश 
काट लिया जाता है, और उसी के संचय से संपत्ति खड़ी की जाती है । 
हस कारण संपत्ति पर, यानी पूंजी पर सूद दिया जाना उचित नहीं है । 

कितु समाजवादियों का मत ठीक नहीं हे। जिस तरह मज़दरों को 
श्रम के लिए उजरत दी जानो ज़रूरी हे उसी तरह धन-संचय के निमित्त 
किए गए त्याग, संयम, प्रतीक्षा के लिए भी उजरत मिलनी ज़रूरी हे । 
यदि सूद न रहेगा तो भागे के उत्पादन के लिए पूँजी संचय करने के लिए 
वैसा ज़बदेस्त प्रोत्साहन न रह जायगा | मज़दूरों की इृष्टि से भी उन के 
प्रतिदिन के व्यय अथवा उपभोग से जो वस्तुएं बचेंगी उन का संचय पूंजी 
के रूप में किया जायगा । और इस पूंजी के उपयोग से जो अधिक वस्तुएं 
उत्पन्न की जायगी, डन का एक अंश तो इस पूँजी की सेवा के बदले में 
दिया ही जायगा, और यही सूद होगा । इस प्रकार चाहे हिसाब के लिए 
ही क्‍यों न हो, सूद का रहना ज़रूरी है । 


क्या सुद श्राव- 
श्यक है ? 
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किसी कारबार को करनेवाले अथवा किसी व्यवसाय-ब्यापार के काय 
में जोखिम उठानेवाल को जो उजरत मिलती है 
उसे लाभ कहते हैं । साहसी या जोखिम उठानेवाले 
को किसी उत्पादन-कार्य से जो कुल आय होती है 
उस में से उत्पादन-व्यय निकाल देने पर जो अतिरिक्त आय बच रहती है 
वही उस ( साहसी ) की उजरत होती है, और उसी को लाभ कहते हैं । 
इस दृष्टि से विचार करने पर लाभ झवशिष्ट भ्राय मानी जाती है । कितु 
जिस प्रकार किसी एक उत्पादन-कार्य में मज़दूर को श्रम के लिए मज़दूरी, 
पूँजीपति को पूंजी के लिए सूद, भू-स्वामी को भूमि के लिए लगान 
( किराया ) और प्रबंधक को प्रबंध के लिए वेतन दिया जाता है, उसी 
प्रकार उत्पादन के साधनों को एकत्र कर सहयोग द्वारा उन से काम लेने 
और उस उत्पादन-कार्य के पूरे जोखिम को उठानें का साहस करने, 
उस की सफलता-असफलता की सारी ज़िम्मेदारी अपने सर पर लेने के 
लिए साहसी (या कारबारी ) को उजरत मिलना ज़रूरी है, और 
साहसी को जो उजरत दी जाती हे वही लाभ है। यदि साहसी या 
कारबारी साहस करके किसी उत्पादन-कार्य के जोखिम को उठाने के एबज़ 
में लाभ के रूप में कुछ पुरस्कार न पाएगा तो वह व्यथं में डस कार्य के 
निमित्त प्रयक्ष न करेगा | इस कारण लाभ भी उत्पादन-व्यय का उसी 
प्रकार एक आवश्यक अंग है जिस प्रकार कि मज़दूरी, सूद, लगान और 
वेतन । हस दृष्टि से विचार करने पर लाभ झवशिष्ट आय नहीं ठहरता। 


लाभ ओर शअश्रव- 
शिष्ट आय 
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अवशिष्ट झाय वाला सिद्धांत केवल लाभ पर ही लागू हो सके यह 
बात नहीं हे | किसी भी साधन की उजरत अवशिष्ट आय ठहराई जा सकती 
है | जब साहसी का लाभ, भू- स्वामी का लगान, मज़दूर की मज़दूरी और 
प्रबंध का वेतन उत्पादुन-कार्य की कुल आय में से भुगतान करके दे दिए 
जाते हैं, तो इन सब को उजरत देने के बाद जो अवशिष्ट रहता है वही 
पूँजी को सूद के रूप में मिलता है। इस प्रकार सूद अवशिष्ट आय ठहरती 
है। यही तक॑ किसी भी अन्य साधन की आय या उजरत के संबंध में 
लागू हो सकता है । इस कारण इस सिद्धांत को केवल लाभ के लिए लागू 
ठहराना उचित नहीं होगा । 

आम तौर पर जिम रक़म की गणना लाभ में की जाती है वह यथाथ 
में केवल लाभ या असली लाभवाली रक़म नहीं 
रहती, बल्कि अन्य अनेक प्रकार के भ्ुगतानों की रक़में 
उस में शामिल रहती हैं। यथार्थ में उसे कुल लाभ 
कहना अधिक उपयुक्त होगा । कुल लाभ में साहसी की भूमि के किराए 
वाली रक़म; पूँजी के ब्याज वाली रक़म; मशीनों, ओऔज़़ारों आदि के लिए 
टूट-फूट, क्षय-छीज, पूति आदि की रक़म; प्रबंध तथा व्यवस्था के वेतन 
वाली रक़म, असाधारण लाभ अथवा आय वाली रक़्म ओर असली लाभ 
की रक़म अर्थात्‌ जोखिम उठाने की उजरत शामिल रहती है । प्रायः देखा 
जाता है कि कारबारी अथवा साहसी उत्पादन-कार्य में अपनी निजी पूजी 
लगाता है, ओर उत्पादन-कार्य या कारबार से जो आय, साधनों की डउजरत 
देने के बादु बचती है, उस की गणना लाभ के रूप में की जाती है । कितु 
यहां यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि यदि साहसी के पास पूँजी न होती 
तो वह दूसरे से पूँजी उधार लेकर लगाता और उस पूँजीपति को चलतू 
दर से ब्याज देता । इस कारण साहसी की पूँजी का सूद अलग काट देना 
चाहिए । इसी प्रकार प्रायः साहसी अपनी भूमि और कभी-कभी अपने 
ओऔज़ारों, मशीनों, मकानों को उत्पादन-कार्य के लिए उपयोग में लाता है 


ग्रसल लाभ ओर 
कुल लाभ 
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ऐसी दुशा में भूमि के लगान की और मशीनों की क्षय-छीज, पूति की 
रक़मों को उस की कुल आय में से थक कर देना ज़रूरी हो जाता है । 
छोटे-मोटे कामों में साहसी निरीक्षण, व्यवस्था आदि का सारा काम ,खुद 
करता है और झपनी इस सेवा के निमित्त वह कुछ भी डजरत नहीं लेता । 
कितु ज्वाइंट स्टाक कंपनियों में निरीक्षण, व्यवस्था श्रादि के लिए पए्थक्‌- 
घथक व्यक्ति रक्खे जाते हैं और उन्हें उचित उजरत दी जाती है। साहसी 
के इन कार्यों के लिए भी कुल आय में से एक रक़म अलग कर देनी 
चाहिए और तब झसली लाभ का निणय करना चाहिए। इसी तरह यदि 
साहसी खुद प्रबंध करे तो उस प्रबंध के लिए भी उजरत की रक़्म कुल 
लाभ में से अलग कर देनी ज़रूरी हे | कभी-कभी किसी एकाधिकार शअ्रथवा 
असाधारण परिस्थिति के कारण व्यवसाय में असाधारण आय होने लगती 
है। इस अतिरिक्त आय का विचार प्रथक्‌ से कर लेना ज़रूरी होता है । 
साहसी की निजी पूँनी के सूद; भूमि के लगान ( भाड़ा ); भोज़ारों, 
मशीनों की दूट-फूट, क्षय-छीज, पूति-रक्तम; व्यवस्था, प्रबंध, निरीक्षण के 
वेतन आदि को निकाल देने पर कुल लाभ में से जो रक़म अंत में बच 
रहती है वही उस के साहस की उजरत है, वही असली लाभ है । 
प्रत्येक उत्पादन-काय के निमित्त इस लिए जोखिम उठाने की आव- 
श्यकता पढ़ती है कि यदि कारबार न चला अथवा 
है हम उत्पन्न की हुईं वस्तु न खप सकी तो जो हानि होगी, 
वह कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह अथवा 
संस्था सहन करेगी । जब तक इस प्रकार जोखिम उठाने की ज़िम्मेदारी कोई 
न लेगा, तब तक कोई भी उत्पादन-काय प्रारंभ नहीं किया जा सकता | 
इस ज़िम्मेदारी के लिए कुछ न कुछ पुरस्कार चाहिए । यानी यदि उत्पन्न 
की हुईं वस्तु न खप सकी तो जो हानि होगी वह तो जोखिम उठानेवाले 
को सहन करनी पड़ेगी, कितु यदि वस्तु की खपत हुईं तो उत्पादन-व्यय के 
आअतिरिक्त जो भी आय अधिक होगी वह जोखिम उठानेवाले को मिलेगी । 


या 


लाभ ७२३ 


यही जोखिम उठाने का पुरस्कार है, और यही असली लाभ है | यह लाभ 
जोखिम उठानेवाले को इस लिए मिलना ज़रूरी है कि वह उत्पादन- 
कार्य के प्रारंभ होने के पहले ही पूँजीपति की पूँजी, मज़दूर की मज़दूरी, 
भू-स्वामी को भूमि तथा प्रबंधक के प्रबंध के बदले में उपयुक्त ( डचित ) 
मोआविज्ञा ( प्रतिफल ) देने का ज़िम्मा लेता हे, ओर वस्तु के उत्पन्न होने 
के पहले ही से मज़दूर को मज़दूरी, पूँजीपति को ब्याज, भू-स्वामी को 
लगान तथा प्रबंधक को वेतन देने लगता है । अस्तु, यदि उस कार्य में 
लागत से कुछ अधिक आय होगी तो वह उस का हक़दार है । 
जोखिम उठाने में एक प्रकार से व्यवस्था शामिल ही है । जब किसी 
वस्तु के उत्पादन का विचार पक्का हो जायगा ओर उस से होनेवाली 
हानि सहने का ज़िम्मा ले लिया जायगा, तभी उत्पादन के साधनों का 
समीकरण किया जायगा और उत्पादन -कार्य प्रारंभ किया जायगा । अस्तु, 
व्यवस्था के लिए कारबारी को कुछ उजरत अथवा पुरस्कार मिलना आव- 
श्यक है, अन्यथा वह व्यवस्था क्‍यों करेगा । इन कारणों से समाजवादियों 
का यह आज्षेप कि “लाभ न्यायानुमोदित लूट है”, ठीक नहीं । 
व्यवस्था के कारण कारबारी को किस प्रकार और क्यों लाभ होता है 
..-. इस संबंध में मुख्यतः दो मत हैं। एक तो यह कि 
0 आर कारबारी या साहसी अपनी उत्तमतर सोदा करने की 
योग्यता के कारण अन्य साधनों और व्यक्तियों के 
हिस्से में से कुछ दबा कर अपने लिए बचा लेता है । दूसरा यह कि वह 
अपनी उत्तमतर व्यवस्था-शक्ति के कारण प्रत्येक साधन से अधिक उत्पादन 
करा लेता है। इस संबंध में सविस्तर विवेचन इस प्रकार है | 
क्रय-विक्रय ( सौदा ) करने की उत्तमतर योग्यता के कारण कारबारी 
उस्पत्ति के अन्य साधनों को उन के उचित भाग से कम पर काम करने या 
योग देने को राजी कर लेता है । इस प्रकार प्रत्येक साधन के उचित भाग 
से कम देकर उस के हिस्से में से एक अंश झपने लिए निकाल लेता है और 


दो मत 


४२४ अथशाख्र के मूल सिद्धांत 


इसी प्रकार अन्य साधनों के उचित हिस्सों में से निकाले हुए अंशों से 
लाभ निर्मित होता है। इन अंशों में कच्चे माल, आवागमन के साधन 
आदि के हिस्से के अंश भी शामिल रहते हैं। यानी कच्चे माल वालों को 
कम क़ीमत देकर तथा आवागमन के साधनों आदि को ढुलाई आदि के 
रूप में कम रक़म देकर जो बचत साहसी कर लेता है, वही लाभ होता है । 
बात को साफ़ करने के निमित्त एक उदाहरण लेना उचित होगा । 
मान लीजिए कि एक मज़दूर आठ आने रोज़ पाता है । कितु कारबारी ने 
अपनी क्रय-विक्रय की उत्तमतर योग्यता के कारण उसे यदि सात आना 
प्रतिदिन पर राज़ी कर लिया, अथवा इस प्रकार की परिस्थिति उपस्थित 
कर दी कि सज़दूर की मजबूरन सात आना प्रतिदिन पर काम करने के 
लिए तेयार होना पड़ा, तो जो प्रति मज़दूर एक आना कम मज़दूरी देनी 
पड़ी यही एक आना लाभ में जायगा । इसी प्रकार अन्य साधनों के हिस्सों 
में भी कारबारी कुछ न कुछ अंश कम करके अपने लाभ को बढ़ाता है । 
दूसरा मत यह है कि कारबारी उत्पत्ति के साधनों के उचित भागों 
में से कोई अंश अपने लिए नहीं छीनता, कितु अपनी उत्तमतर व्यवस्था- 
शक्ति के कारण वह प्रत्येक साधन से साधारण उत्पत्ति से कुछ और अधिक 
उस्पत्ति करा लेता है। इस प्रकार वह प्रत्येक साधन को तो उस का उचित 
भाग प्रा-पूरा दे देता है, किंतु अपनी उत्तमतर व्यवस्था-शक्ति के कारण 
वह प्रत्येक साधन से जो साधारण उत्पत्ति से कुछ अधिक उत्पत्ति करा 
लेता है वही उस के लाभ में सम्मिलित होता है । उदाहरण के लिए यदि 
मान लिया जाय कि साधारण स्थिति में एक भज़दूर दस वस्तुएं प्रतिदिन 
बनाता है, कितु अपनी उत्तमतर व्यवस्था के कारण कारबारी उसी मज़दूर 
से बारह वस्तुएं प्रतिदिन उतने ही पूर्व-निश्चित समय में बनवा लेता है, 
ते जो दो वस्तुएं झधिक बनती हैं वही लाभ ठहरती हैं। इस प्रकार प्रत्येक 
मज़दूर को पहले की तरह ही यदि वह पूरी-पूरी मज़दूरी दे देता हे तो भी 
उस के लिए दो वस्तुएं बच जाती हैं। और यही उस का लाभ है। इसी 


लाभ षर२५ 


प्रकार यह प्रत्येक साधन से कुछ न कुछ अधिक उत्पादन करा लेता है और 
इस प्रकार लास उठाता है। 

ऊपरवाले इसी विवेचन को कुछ अथशाख्त्री तनिक दूसरे ढंग से 
उपस्थित करते हैं । उन का मत है कि असली लाभ में 
पाँच तत्व पाए जाते है । ये हैं ($) साहसी की सौदा 
करने की उत्तमतर शक्ति ; (२) अन्य साधनों, ग्राहकों 
तथा दलों को धोखा दे सकने की योग्यता ; (३) दूसरों को डरा-धमका 
कर दबा लेने की क्षमता ; (४) जोख़िम ओर अनिश्चित स्थिति के कारण 
अन्य साधनों और दलों से बीमे के रूप में कुछ रक़्म वसूल कर सकने 
की कुशलता, और (५) अपनी बद्धि, अपने अनुभव द्वारा जोखिम को कम 
करने की विशेषता । इन्हीं पाँचों तत्वों के कारण साहसी को असली लाभ 
प्राप्त होता है । 

साहसी को मंडी का और अपने व्यवसाय का तथा विभिन्न साधनों की 
योग्यता-क्षमता, उत्पादन-शक्ति ओर सोदा कर सकने की शक्ति का अधिक 
अच्छा ज्ञान रहता हे । इस के साथ ही अपने पद के कारण उसे एक प्रकार 
से एकाधिकार-सा प्राप्त रहता है. क्योंकि उस के हाथों में बहुतों को रोज़ी 
देने न देने का अधिकार रहता है । इन सब कारणों से वह विभिन्न साधनों 
को दबा कर उन की सीमांत उपज से कम उजरत पर काम करने के लिए 
राज़ी कर लेता है, और इस प्रकार मज़दूरी, सूद, लगान, आदि में से कुछ 
हिस्सा काट कर अपने लिए बचा लेता हे । 

यह भी देखा जाता है कि साहसी प्रायः उलटी-सीधी पट्टी पढ़ा कर 
बहुत ही कम ख़र्च में व्यवसाय-संबंधी कोई भारी रियायत प्राप्त कर लता 
है, अथवा जनता की भावुकता, देश-प्रेम आदि से अनुचित लाभ उठा 
कर किसी वस्तु के मनमाने दाम खड़े कर लेता हे ओर इस प्रकार अपने 
कारबार से लाभ उठाता है । ु 

अकसर साहसी गलाघोंदू प्रतियोगिता के, या व्यावसायिक मिलन के 


ग्रसली लाभ में 
पॉच तत्व 


४२६ अथेशामस््र के मूल सिद्धांत 


अथवा श्रन्य अनुचित उपायों के द्वारा अन्य प्रतिदंदियों को अपने व्यव- 
साथ में ठहरने या घुसने नहीं देता, ओर इस प्रकार प्रतियोगिता को दूर 
कर, एकाधिकार-सा स्थापित करके मनमाना लाभ उठाता है । 

इन बातों के साथ ही प्रत्येक उद्योग-ब्यवसाय में कुछ न कुछ जोखिम 
रहती है । उस जोखिम के कारण आय एक प्रकार से अनिश्चित और 
अस्थिर रहती है । साधारण व्यक्ति इस प्रकार के जोखिम से बचने ओर 
अपनी आय को थोड़ा-बहुत निश्चित करने के लिए और कुल आय को 
खोने के जोखिम से बचने के लिए साहसी को बीमा की रक्रम के रूप में 
अपनी उजरत में से एक भाग को दे देने के लिए आसानी से राज्ञी हो 
जाते हैं। चत्र साहसी इस परिस्थति से लाभ उठा कर मज़दूरी, सूद, 
लगान आदि में से एक अंश अपने लिए काट लेता है। 

इन सब बातों के अलावा अपनी विशेष योग्यता-क्षमता के कारण 
कारबारी या साहसी अपने व्यवसाय के जोखिम को अपेक्षाकृत बहुत कम 
कर देता है । इस कारण उस से कम योग्यता-क्षमतावाले कारबारी उतना 
लाभ नहीं उठा सकते । दूसरे, वह जोखिम को चुनने ओर उन्हें कम करने 
में अधिक सावधानी से काम लता है। इस कारण उसे अपेक्षाकृत कम 
हानि उठानी पड़ती है। इन सब कारणों से योग्यतम साहसी दूसरों की 
अपेक्षा अधिक लाभ उठा लेता है। इस प्रकार इन पाँच तत्वों के कारण 
साहसी को झसली लाभ होता है । 

विभिन्न अथंशास्त्रियों ने लाभ के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों का प्रति- 
पादन किया है । यहां उन का प्थक्‌-ए्थक्‌ विवेचन किया जाता है । 

कुछ अथशाख्रियों का मत है कि लाभ योग्यता का लगान है। जैसे 
भूमि के विभिन्न ठुकड़ों की उवरता भिन्न-भिन्न होती 

, उसीं प्रकार विभिन्न कारबारियों या साहसियों 

में भिन्न-भिन्न श्रेणी की योग्यता होती है। जो 
जितना ही योग्य होता है उसे उसी अनुपात में लाभ होता है। असाधारण 


लाभ का लगान- 
वबत सिद्धांत 


लाभ ४२७ 


बोग्यता-क्षमता, का्यकुशलता के कारण कारबारियों को लाभ होता 
है । इस लाभ में प्रबंध की उज़रत शामिल नहीं की जाती । उत्पादन- 
कार्य या उद्योग-व्यवसाय में साहसी जो प्रबंध का कार्य करता है, उस के 
लिए जो उजरत दी जाती है उस का हिसाब अलग रक्‍्खा जाता है। इस 
सिंद्धांत के अनुसार सीमांत साहसी को लाभ का कोई अंश प्राप्त नहीं 
होता । सीमांत साहसी वह साहसी हे जिस की योग्यता-क्षमता सब से कम 
रहती है, और जो केवल अपना उत्पादन-व्यय खड़ा कर सकता है । इस 
कारण लगान की तरह ही उत्पादन-व्यय में लाभ भी शामिल नहीं किया जा 
सकता और इस प्रकार वस्तु की क़ीमत में लाभ शामिल नहीं किया जाता । 

इस सिद्धांत के प्रतिपादित होने के पहले अरथंशासत्र में पूजीपति और 
साहसी का एथक्‌-प्रृथक्‌ विवेचन नहीं किया जाता था । दोनों का विचार 
एक साथ ही किया जाता था इस सिद्धांत के प्रतिपादन के साथ ही 
साहसी ओर पूँजीपति में स्पष्ट भेद माना जाने लगा । साहसी के लिए यह 
कतई ज़रूरी न रह गया कि वह अपनी पूंजी उत्पादन-कार्य में लगावे ही । 
दोनों के काय-सेत्नों में स्पष्ट अंतर माना जाने लगा । 

इस सिद्धांत में दो बड़ी ख़ामियां हैं । एक ख़ामी तो यह है कि इस 
में यह मान लिया गया है कि क़ीमत में लाभ शामिल नहीं रहता । कितु 
असल में बात ऐसी नहीं हे । दीध काल का विचार करते समय तो 
उत्पादन में लाभ को अवश्य ही शामिल करना पड़ेगा, और इस प्रकार 
वस्तु की क़ीमत में भी लाभ शामिल होगा ही। यदि लाभ उत्पादन-व्यय 
में शामिल न किया जायगा तो साहसी उत्पादन की व्यवस्था ही क्‍यों 
करेगा । दूसरी ख़ामी है लाभ को लगान-वत्‌ मान लेना ! इस से लाभ के 
परिमाण की माप का निर्णय भले ही हो जाय, कितु इस से लाभ के संबंध 
की अन्य बातों पर प्रकाश नहीं पड़ता । इस के अलावा लाभ को लगान-वत 
मान लेने पर ज्वाहंट स्टाक कंपनियों के हिस्सेदारों का प्राप्त होनेवाले लाभ 
के संबंध में कोई भी संतोषजनक कारण नहीं बतलाया जा सकता । 
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अरथशास्तरियों के एक दुल का मत है कि व्यावसायिक योग्यता के 
उपयोग की उजरत ही लाभ है । वे लाभ को वेतन 
या भज़दूरी का ही एक प्रकार मानते हैं । वे मानते हैं 
“कि कारबारी या साहसी की आय बहुत ही अधिक 
अनियमित है, और उत्पादन-व्यय के भुगतान के बाद जो बचता है उसी 
की गणना लाभ में की जाती है। तो भी उद्योग-ब्यवसाय के समीकरण 
तथा व्यवस्था की योग्यता-क्षमता और जोखिम के सामना करने की कुश- 
लता के ऊपर ही साहसी की अविछिन्न सफलता निभेर रहती है और उस 
के इन्हीं गुणों का पुरस्कार एक तरह का वेतन ही है । साथ ही, लाभ को 
हस प्रकार वेतन मानने के दो कारण हैं, एक तो साहसी के कार्य का श्रम 
के अंतर्गत आना ओर दूसरे प्रबंध-व्यवस्था के कार्यों का बहुत अधिक 
विस्तृत होना । साहसी का कार्य एक भ्रकार का मानसिक श्रम हे । 
यद्यपि इस प्रकार के मानसिक श्रम की कुछ बहुत ही असाधारण विशेष- 
ताएं हैं; जिन में जोखिसों का उठाना, अनिरिचतताओं का सामना करना 
प्रमुख हैं । चिकित्सकों, वकीलों की आय की गणना वेतन में ही की जाती 
है; यद्यपि इन के कार्य मुख्यतः मानसिक श्रम के रूप में ही पाए जाते हैं । 
इसी प्रकार साहसी का श्रम भी मानसिक होता है, अस्तु उस की उजरत 
की गणना भी वेतन में ही की जानी चाहिए । इस के अलावा प्रबंध- 
व्यवस्था के अंतर्गत प्रायः थे सब काये आ जाते हैं जिन्हें साहसी को 
करना पढ़ता है । इस कारण किसी उद्योग-ब्यवसाय के वेतनभोगी प्रबंधक, 
व्यवस्थापक में और स्वतंत्र-रूप से उद्योग-व्यवसाय चलानेवाले कारबारी- 
व्यवसायी, साहसी में विशेष अंतर नहीं पाया जाता । इन कारणों से साहसी 
की उजरत, लाभ की गणना वेतन या मज़दूरी में ही की जानी चाहिए । 
इस में संदेह नहीं कि लाभ के इस सिद्धांत के द्वारा लाभ के रूप 
की व्याख्या भी हो जाती है ओर लाभ के ओचित्य और उस की आवश्य- 
कता का भी प्रतिपादन हो जाता है । किंतु इस सिद्धांत के हारा लाभ 


लाभ का वेतन-वत 
सिद्धांत 
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और वेतन ( या मजदूरी ) के बीच जो असली मेद है उस पर परदा 
डाल दिया जाता है । असल में दोनों में काफ़ी भेद है । वेतन (या मज़- 
दूरी ) एक नियमित रूप से प्राप्त होनेवाली, निश्चित, बँधी हुई और 
ठहराव द्वारा तय की हुईं आय है; किंतु लाभ तो अनियमित, अनिश्चित 
और संयोगवश प्राप्त होनेवाली आय है। वेतन और लाभ के भेद 
का स्पष्टीकरण तब होता है जब ज्वाइंट स्टाक कंपनी की असली आय 
का विश्लेषण किया जाता है। कंपनी की आय के संबंध में विचार 
करते समय यह प्रकट हो जाता है कि कंपनी का लाभ ओर प्रबंध का 
बेतन दो भिन्न-भिन्न तत्व हैं। साधारण हिस्सेदार कंपनी के प्रबंध या 
व्यवस्था-संबंधी किसी भी कारय में भाग नहीं लेते | किंतु जोखिम उठाने 
का ज़िम्मा उन का रहता है, इस कारण कंपनी का असली लाभ उन को 
मिलता है, न कि प्रबंध ओर व्यवस्था करनेवालों को । 
इस के अलावा लाभ ओर मज़दूरी (वेतन ) में तीन मुख्य भेद पाए 
न जाते हैं । एक तो यह कि क़ीमत के रहोबदल का 
हो न्‍् के प्रभाव जितना अधिक ओर जितनी शीघ्रता से लाभ 
पर पड़ता है, उतना मज़दूरी पर नहीं पढ़ता । क़ीमत 
के थोड़ा बढ़ने या घटने से लाभ की रक़॒म बहुत घट-बढ़ जाती है । किंतु 
मज़दूरी पर उस का वेसा असर नहीं पड़ता । और प्रायः क्रीमत के काफ़ी 
घट जाने से लाभ बिल्कुल लुप्त हो जाता हे, ओर उस के स्थान पर हानि 
उठानी पड़ती है । किंतु मज़दूरी कभी ऋणात्मक रूप में परिवर्तित नहीं 
हो सकती । दूसरे, साहसी का मुख्य काम जोखिम उठाना ओर हानि- 
लाभ की ज़िम्मेदारी लेना है। कितु मज़दूर या वेतनभोगी इस प्रकार 
जोखिम उठाने और हानि-लाभ की ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं 
होता । उसे तो ठहराव के मुताबिक़ एक नियमित, ओर निश्चित आय 
से मतलब रहता है। तीसरे, साहसी की आय का अधिकांश संयोग 
के ऊपर निर्भर रहता है । कितु मक्ञदूर या वेतनभोगी की आय इस प्रकार 
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संयोग पर निर्भर न रह कर ठहरावे के अनुसार निश्चित रहती है । इन 
कारणों से लाभ का वैतन-वत मानना ठीक नहीं है । 
कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि प्रत्येक उत्पादन-का्ये, प्रस्‍्येक व्यव- 
साय में हानि का भय लगा रहता है । इस जोखिम 
का भार उठाना ही साहसी या कारबारी का प्रमुख 
- कतंज्य होता है, और जोखिम उठाना, हानि-लाभ 
'की ज़िम्मेदारी लेना सुखद और सरल नहीं होता इस कारण उस के लिए 
साधरणतः कोई तेयार नहीं होता । इसी से उस के लिए विशेष पुरस्कार 
की आवश्यकता होती है | पुरस्कार भी ऐसा हो जो साधारण कार्यों से 
अधिक हो । इस के अलावा जोखिम के कारण आमतौर पर लोग इस क्षेत्र 
में कम ही आने की हिम्मत करते हैं, इस कारण इस चेत्र में प्रतिहंद्वियों 
के कम रहने से उजरत का परिमाण साधारणतः अधिक ही रहता है । 
जिस प्रकार सूद के लिए प्रतीक्षा ओर संयम की आवश्यकता पड़ती 
हे, उसी तरह लाभ के लिए जोखिम उठाने की' 
आवश्यकता होती है। इस कारण सूद के प्रतीक्षा- 
संयम-सिद्धांत में और लाभ के जोखिम-सिद्धांत में 
समता पाई जाती है । सूद इस लिए दिया जाता है कि उस के लिए 
प्रतीक्षा करनी पड़ती है, संयम से काम लेना पड़ता है। हानि सहने 
का जोखिस उठाना पड़ता है, इस लिए लाभ होता है। ऐसे भी व्यक्ति पाए 
जाते हैं जो सूद की बहुत ही कम दर पर या ऋणात्मक सुद्‌ पर भी संयम 
करते रहते हैं। उसी तरह ऐसे साहसियों का अभाव नहीं है जो लाभ 
की ज़रा-सी भी संभावना पर भारी जोखिम उठाने को तैयार हो जाते हैं। 
इस में संदेह नहीं कि जोखिम उठाने के लिए जो उजरत प्राप्त होती 
हा है वह लाभ का एक अंश अवश्य है, कितु इस से 
सकल क यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि केवल जोखिम 
उठाने के लिए ही लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि 


लाभ का जोखिम- 
सिद्धांत 


सूद से लाभ का 
साहश्य 


के लिए लाभ 


लाभ ४३१ 


जोखिम उठाने के अनुपात में ही लाभ की रक़म छोटी-बड़ी नहीं होती । 
केवल जोखिम उठाने से ही लाभ नहीं होता, बक्षिक जोखिम को कम 
करने के कारण ही लाभ प्राप्त हो सकता है। यानी साहसी को इस 
लिए लाभ प्राप्त नहीं होता कि वह जोखिम उठाता है, वरन उसे लाभ 
की प्राप्ति इस लिए होती है कि वह जोखिम को दूर कर देता है। अर्थात्‌ 
जोखिम को न उठाने, उसे दूर कर देने के उपलक्ष में लाभ होता है । 
इस के झलावा एक ख़ास यात यह है कि सभी तरह के जोखिमों 
के उठाने से लाभ नहीं होता । नोखिम दो तरह 
के होते हैं। एक तो वे जिन का पहले से आभास 
मिल जाता है, अर्थात्‌ ज्ञात जोखिम, और दूसरे 
अज्ञात जोखिम, जिन का पहले से कुछ भी पता नहीं लगाया जञा सकता । 
ज्ञात जोखिमों के लिए बीमा या प्रबंध कर लिया जाता है और बीमे की 
यह रक़म उत्पादन-व्यय में नियमित रूप से सम्मिलित कर ली जाती 
है। इस कारण ज्ञात जोखिम के कारण लाभ का आरादुभांव नहीं होता । 
लाभ तो वह आय है जो उत्पादन-व्यय के अतिरिक्त प्राप्त हो, ओर इस 
प्रकार की अतिरिक्त आय का प्रादुर्भाव अज्ञात जोखिम के कारण होता है । 
एक खास बात और है। साहसी अपनी पूँजी जोखिम में डालता है 
इस कारण उसे लाभ नहीं प्राप्त होता, वरन उसे लाभ की आशा रहती 
है इस कारण वह अपनी पूंजी को जोखिम में डालता है । 
इन कारणों से केवल जोखिमवाले सिद्धांत के द्वारा इस बात का विवे. 
चन नहीं किया जा सकता कि लास यथार्थ में होता क्‍यों है 
कतिपय अ्रथशास्त्रियों का मत है कि अनिश्चितता की ज़िम्मेदारी 
लेने की डउज़रत ही लाभ है। प्रत्येक उत्पादन-कार्य , 
उद्योग, व्यवसाय की अंतिम सफलता झनिश्चित 
रहती है, इस का निश्चय नहीं रहता कि आय होगी 
या नहीं। साहसी इसी झनिश्चितता की ज़िम्मेदारी अपने सर पर लेता है, . 


ज्ञात ओर अज्ञात 
जोखिम 


लाभ का अनि- 
श्चितता सिद्धांत 
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ओर उस से होनेवाली हानि को सहने के लिए तैयार होता है। अनि- 
श्चितता की ज़िम्मेदारी सुखद और सरल नहीं होती । इस ज़िम्मेदारी 
को स्वीकार करने के लिए जो उजरत दी जाती है वही लाभ है । 

कारबारी को मज़दूर, पूँंजीपति आदि सभी को पहले ही से उन की 
उजरत देने की बात तय कर लेनी पढ़ती है। झ्ब यदि उस का अनुमान 
ग़लत निकले, ओर उत्पन्न की हुईं वस्तु की खपत न हो तो उसे हानि 
सहनी पड़ेगी। और आथिक परिवतंनों के निरंतर होते रहने के कारण यह 
निश्चित नहीं रहता कि कारबारी का अनुमान ठीक ही निकले । ऐसी दशा 
में अनिश्चितता के कारण ही जोखिम उठानी पड़ती हैे। और जोखिम 
उठाने, हानि सहने के बदले में कारबारी लाभ का अधिकारी होता है । 
जब कारबारी को वह हानि सहनी पड़ेगी, जो आथिक स्थिति में परिवतन 
होने के कारण होगी, तो उस से जो अधिक आय होगी, जो लाभ होगा, 
उस का भी वही अधिकारी है। 

अनिश्चितता जितनी ही अधिक होगी, कारबारी उत्पत्ति के साधनों 
को उतनी ही कम उजरत देने के लिए तेयार होगा और साधन भी उतनी 
ही कम शक्ति अधिक उजरत माँगने की अनुभव करेगें । भ्रस्तु लाभ का अंश 
उतना ही अधिक रहेगा। अ्निश्चितता जितनी ही कम होगी कारबारी को 
उतनी ही ज़्यादा उजरत साधनों को देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, साधन 
अपने को ओर अधिक उजरत माँगने में सशक्त पाएँगे। झस्तु लाभ का अंश 
उतना ही कम रह जायगा । 

इस सिद्धांत में भी वही ख़ामियां हैं जो जोखिम-सिद्धांत में हैं। 

कुछ अर्थशाख्त्रियों का मत है कि साहसी को अन्य साधनों की तरह 
ही अपनी सीमांत उत्पादकता के बराबर ही उज़रत 
मिलती है । साहसी की उजरत उस की व्यावसायिक 
योग्यता-क्षमता के अनुकूल ही होती है । साहसी को 
अयान में रखते हुए, सीमांत उत्पादकता वह मात्रा मानी जायगी जो 


लाभ सीमांत-उत्पा- 
दकता-सिद्धांत 
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समाज उस साहसी की मदद से उत्पन्न कर सके और जिस में से वह 
मात्रा निकाल दी गई हो, जिसे समाज बिना उस साहसी की मदद के 
स्वतः उत्पन्न कर सकता हो । यदि समाज एक साहसी की मदद के बिना 
सौ मोटरें तेयार कर लेती है, कितु उस साहसी की मद॒द से वह एक सौ 
पाँच मोटरें तैयार कर सकती है, तो उस साहसी की सीमांत उत्पादकता 
पाँच मोटरों के बराबर होगी | . 

इस सिद्धांत में एक ख़ास झअड़चन पड़ती हे । साहसी की 
सीमांत उत्पादकता की माप ठीक-ठीक नहीं हो पाती । साहसी के थक 
हो जाने से एक उत्पादन-कार्य कुल का कुल अव्यवस्थित हो जायगा । इस 
कारण साहसी की सीमांत उत्पादकता सीधे, प्रत्यक्ष रूप में तो माप सकना 
असंभव नहीं तो बहुत ही अधिक.कठटिन अवश्य है। दूसरे इस सिद्धांत 
से लाभ-पंबंधी सभी प्रश्नों पर प्रकाश नहीं पढ़ता । 

कतिपय अथशांख्तरियों का मत है कि संसार में प्रगतिशीलता के कारण 
जो परिवर्तत होते रहते हैं उन्हीं से लाभ का प्रादु- 
भाव होता है । इस मत के अनुसार साहसी का एक 
मात्र कार्य न तो जोखिम उठाना है, न प्रबंध-व्यवस्था 
करना और न निरीक्षण-नियंत्रण रखना । उस का प्रमुख कार्य है सांपत्तिक 
व्यवस्था में नवीनता लाना और वांछुनीय परिवतेन उपस्थित करना । 
संसार परिवर्ततशील है । नित नए परिवर्तन होते रहते हैं | इस कारण 
साधारणतः कोई भी अनुमान पहले से लगाया गया हिसाब पूरी तरह 
से ठीक नहीं उतर सकता । कोई कारबारी तत्काल परिस्थिति के अनुसार 
किसी एक आधार पर अपना ख़ाका तैयार करता हे और वर्तमान माँग 
को आँक कर उत्पादन प्रारंभ करता है | पर उत्पादन-कार्य के प्रारंभ होने 
ओर वस्तुओं के बन कर बाज़ार में आने तक अनेक बातों में परिवरतेन 
हो जाते हैं । इन परिवतनों के कारण कारबारी का अनुमान ठीक नहीं 
उतरता । इस कारण यदि परिवतन उस के पक्त में हुए तो उसे लाभ 


लाभ का प्रगति- 
शोलता सिद्धांत 
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होला है, और यदि परिकतंन उस के विरुद गए तो उसे हानि उठानी 
पढ़ती है । बिक्री की क्रीमत में और उत्पादन-व्यय में जो अंतर रहता हे 
वही लास है। यदि परिवर्तन न हो भौर प्र्येक साधन को उजरत में 
उतना दिल्लामा जाय जितना कि वह उत्पन्न करता हो तो बिक्री की क्रीमत 
टीक उतनी ही दो जितना कि उत्पादन-न्यय । ओर ऐसी दृश्ण में लाभ कुछ 
भी न रहेगा, केवल व्यवस्था ओर निरीक्षण की उजरत ही कारबारी के 
पछंचे पढ़ सफेगी । हस से स्पष्ट हो जाता हे कि यदि परिवर्तन न हो तो 
लाभ लुप्त दो जाय । 

स्थिर अवस्था में पाँच बातों में परिवतन नहीं होता, यानी जन- 
संल्या में, पूंजी के परिमाण में, उत्पादन के तरीक़ों में, व्यवस्था के प्रकारों 
तथा भेंदों में, ओर उपभोक्ताओं की माँग तथा रुचि आदि में कोई फ़क् 
नहीं पड़ता । यदि इस प्रकार की अपरिवतनशील स्थिति हो सके तो उस 
में उत्पादन-व्यय बिक्री की कीमत के बराबर होगा ही, और तब लाभ के लिए 
कोई गुंजाइश न रह जायगी, क्योंकि बिक्री की क्रीमत में से उत्पादन-ब्यय 
वाली रक्रम के निकाल देने पर जो शेष रहता हे उसी की गणना लाभ में 
की जाती हे । कितु यथार्थ में ऐसी अपरिदर्तनशील स्थिति होती नहीं । 
ऊपर वाली पाँचों बातों में सदा कुछ न कुछ परिवरतन होता ही रहता 
है। और इस कारण उत्पादन-ब्यय में और बिक्री की क्रीमत में अंतर 
रहता है । इस से हानि-लाभ के ल्लिए प्रायः गुंजाइश रहती ही हे । 
आशिक स्थिति में नवीनता लाना, परिवतन उपस्थित करना ही साहसी 
का, प्रसुख काय है। इसी कारण वह हानि-ल्ाभ का भागी होता है। 

प्रगतिशीलता, परिवतनशीलता के कारण सदा सभी बातों में उल्लट- 
फेर होता रहता है । इस कारण कारबारी को अपनी व्यावसायिक बुद्धि 
से काम लेना पड़ता है । परिस्थिति को देख कर आगे के लिए उसे अटकल 
लगाना पड़ता है, निर्सलथ करके उसी के अनुसार उसे सारी न्यवस्था 
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करनी पढ़ती है । डस के निणय के कारण बहुत कुछ उलट-फेर हो सकता 
है। इस लिए उसे हानि-लाम की ज़िम्मेदारी उठानी पढ़ती है । 

हस परिवत नशील संसार में सदा रद्दोबदल होती रहती है, हस कारण 
जी कारबारी अपनी तीषण बुद्धि से भविष्य की परिस्थिति आँक लेता है 
और दृढ़तापू्वक साहस करके अपनी व्यावसायिक बद्धि के बल-बूते पर 
कोई नई व्यवस्था का निर्णय करता है, तथा उस के अनुसार सारा प्रघंध 
कर लेता है, वह सब के आगे बढ़ जाता है। अस्तु परिस्थिति को पहले 
आँक सकने के कारण उसे लाभ होता हे | बाद में उस के उदाहरण से 
साहस तथा ज्ञान प्राप्त करके अन्य कारबारी उसो प्रकार की व्यवस्था करने 
के निमित्त तेयार होते हैं । बात फेल जाती है । नवीनता जाती रहती है । 
अस्तु न तो किसी अनिश्चित परिस्थिति का सामना करने की बात रह 
जाती है, न कोई निर्णय करके जोखिम अपने सर उठाना पडता है । अस्तु, 
लाभ की संभावना दूर होती जाती है । 

इस के अलावा साहसियों में आपस में प्रतिहृंद्विता चलने लगती : 
है । हस कारण श्रम और पूँजी को माँग बढ़ जाती है । फलतः सूद और 
मज़दूरी कौ दर बढ़ने लगती है | इस कारण उत्पादन-ध्यय बढ़ जाता है 
ओर यह क्रम तब तक जारी रहता है, जब तक कि उत्पादन-ब्यय बिक्की 
की क्रोमत के बरायर नहीं आ जाता, ओर इस प्रकार लाभ की संभावना 
दूर नहीं हो जातो । इस प्रकार लाभ परिवतन के द्वारा उत्पन्न होता है 
ओर साथ ही लाभ के कारण ही परिवतेन किए जाते हैं । 

इस प्रकार सब से आगे बढ़ कर साहस करनेवाले के साहसिक कार्य 
से, जोखिम उठाने से न केवल उसी को लाभ होता है, वरन्‌ समाज, 
देश, संसार का भी हित होता है ! सुधरी हुईं व्यवस्था, नवीन अविष्कार 
आदि समाज, देश, संसार में फैल जाते हैं और उन से सभी लाभ उठाते 
हैं। उच्चति सें समी को साथ मिलने लगता है। 

कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि थोड़े समय में जब परिस्थिति 
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झनिश्चित रहती है, जोखिम का डर रहता है, तभी लाभ की अधिक से 
झधिक संभावना रहती है । पर धीरे-धीरे जैसे ही कोई नवीन व्यवस्था 
सब की समरू में आने लगती है, उस के अनुसार सारा प्रबंध सभी करने 
लगते हैं, वैसे ही लाभ की मात्रा कम होती जाती है, कारण कि जोखिम 
कम होता जाता है, अनिश्चितता घटती जाती है । कुछ तो यह भी मानते 
हैं कि अंत में नवीन व्यवस्था के पूरी तरह से जनता की चीज़ हो जाने 
पर लाभ बिल्कुल उड़ जाता है, लाभ की दर शून्य हो जाती है। कितु 
कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि लाभ की दर कभी भी शून्य तक नहीं 
पहुँचती, क्योंकि उत्पादन के निमित्त लाभ उसी प्रकार आवश्यक है जिस 
प्रकार मज़दूरी, व्याज आदि | हां, यह ठीक है कि स्थिति जितनी ही अनि- 
श्चित रहेगी, जोखिम उतना ही बड़ा होगा और उसी के अनुसार लाभ 
की दर भी अधिक से अधिक हो सकेगी । 

इस सिद्धांत के संबंध में दो आक्षेप किए जाते हैं । एक तो यह कि 
सभी तरह के परिवतनों के कारण लाभ का प्रादुर्भाव नहीं होता । जो 
परिवर्तन पहले से समझे और जाने जा सकते हैं उन के संबंध में पहले से 
ही तैयारी और उपाय कर लिए जाते हैं और उत्पादन-ब्यय में उन का 
समावेश कर लिया जाता है | इस कारण इस प्रकार के परिवतंनों से 
लाभ का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता । इस सिद्धांत में यह ख़ामी है कि परि- 
बर्तनों में इस तरह का भेद्‌ नहीं माना जाता । दूसरे श्रति-दिन के बँधे 
हुए कार्य में भी विचार, निशय, व्यवस्था, प्रबंध आदि की आवश्यकता 
पड़ती है, और इस कारण किसी न किसी रूप में साहसी को उजरस देनी 
ही पढ़ेगी । इस के अलावा केसी भी अपरिवर्तनशील स्थिति क्‍यों न हो, 
अग्नि, दगा, चोरी, लापरवाही, बाढ आदि का जोखिम तो लगा ही रहेगा 
और उन के लिए ज़िम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी । 

लाभ-संबंधी इन विभिन्न सिद्धांतों के विवेचन से पता चलता है कि 
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| _ मित्रता का कारण यह है कि प्रत्येक सिद्धांत में 
का साहसी के किसी एक विशेष कार्य को ही आधार 
माना गया है और उस के अन्य कार्यों की उपेक्षा की 
गई है । यथाथ में साहसी केवल एक ही कार्य नहीं 
करता । जोखिम की ज़िम्मेदारी उठाना; अनिश्चितता का भार लेना; व्यव- 
साय को चुनने के बाद विभिन्न साधनों का समीकरण करके उन से सह- 
योग द्वारा काम लेना; विचार, निर्णय, व्यवस्था, प्रबंध करना साहसी के 
कार्यो के अंतर्गत हैं। इस कारण लाभ से संबंध रखनेवाले उपयुक्त 
किसी भी एक सिद्धांत के द्वारा लाभ के यथाथ स्वरूप और उस के यथार्थ 
कारण का समुचित विवेचन नहीं किया जा सकता । इस के अलावा करेंसी 
संबंधी नीति, व्यापारिक उलट-फेर, सामाजिक परिस्थिति आदि का भी 
लाभ के निणय में बहुत प्रभाव पढ़ता है | लाभ-संबंधी सिद्धांत ऐसा होना 
चाहिए जिस में इन सभी बातों का समावेश हो सके, जो सभी दिशाओं 
में प्रकाश डाल सके | सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि 
उपर्युक्त सभी सिद्धांत आपस में एक-दूसरे के पूरक हैं और सब के समन्वय 
से प्रायः सभी दिशाओं में प्रकाश पड़ता है । इस कारण उन्हें प्रथक-प्थक 
न लेकर एक साथ मिला कर अध्ययन करना अधिक उपयुक्त होगा। 

किसी व्यवसाय में लाभ दो तरह से आँका जाता है। एक तो प्रति 
वर्ष का लाभ, और दूसरे कुल स्टक की बिक्री पर 
लाभ । प्रति-वर्ष जो लाभ किसी व्यवसाय में होगा 
वह उस लाभ से भिन्न हो सकता है, जो कुल स्टाक की बिक्री पर हो, 
क्योंकि साल भर में कई बार कुल स्टाक की बिक्री हो सकती है, और 
अनेक वर्षों में भी कुल स्टाक की बिक्री न हो । प्रति वर्ष के लाभ की दर 
में तथा प्रस्‍्येक बार की कुल स्थक की बिक्री पर के लाभ की दर में फ़क् 
हो सकता है और होता ही है | इसी प्रकार प्रत्येक व्यवसाय में प्रति वष 
के लाभ तथा कुल स्टाक की बिक्री के लाम की दरें भिश्न-भिन्न होती 


का कारंण ओर 
समन्वय 


लाभ का दिसाव 
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हैं । जिन व्यवसायों में प्रबंध का काय कॉठेन होता है तथा अधिक जोखिम 
उठाना पढ़ता है उन में लाभ कौ दर उन व्यवसाथों से अधिक होती है 
जिन में प्रबंध का काय सरल होता है तथा जोखिम कम रहता है । प्रत्येक 
व्यवसाय में ही कुल स्टथक की बिक्री पर होनेवाले लाभ की दर समय-समय 
पर बदलती रहती है । 

कुछ अथशास्त्रियों का मत है कि एकाधिकार के अलावा, प्रायः सभो 
व्यवसायों में दीघे काल में, प्रतियोगिता के कारण लाभ की दर के समान 
होने की प्रगति रहती है, क्योंकि यदि दर समान न रहेगी तो जिस 
व्यवसाय में अधिक लाभ होगा, मज़दूर, पूँजी, प्रबंध आदि उसी में 
अधिक से अ्रधिक लगेंगे | अस्तु, आगे चल कर प्रतियोगिता के कारण 
लाभ की दर उस व्यवसाय में भी गिर जायगी । इस प्रकार लाभ की दर 
समान होने को प्रदृत्ति देख पड़ती है । 


हिंदुस्तानी एक्रेडेमी, इलाहाबाद का नया प्रकाशन ! 
अथशाख के मूल सिद्धांत 
लेखक 
श्री भगवानदास अवस्थी, एम्‌० ए० 
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यह बताने की आवश्यकता नहीं कि वतमान युग में अथशास्त्र 
विषय की जानकारी प्रत्येक नागरिक के लिए कितनी आवश्यक है । 
इस उद्दे श्य से कि साधारण पाठक भी इस गंभीर विषय को सहज 
में मनोगत कर सकें हिंदुस्तानी एकेडेमी ने अपनी सुलभ अंथमाला 
के झंतर्गत यह पुस्तक प्रकाशित की है। लेखक महोदय अपने 
विषय के पू्ण ज्ञाता हैं और उन्हों ने अनेक जटिल प्रसंगों को 
सुबोध बनाने का पूरा प्रयत्ल किया है । साथ ही इस बात का 
ध्यान रक्‍्खा गया है कि विषय का वेज्ञानिक महत्व न नष्ट हो। 


हिंदुस्तानी एकेडमी, यू० पी०, इलाहाबाद 


